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अरूतावना कलम 
प्रथम खण्ड के सम्पादकीय वक्तव्य में कहा जा चुका है कि भारतीय संस्कृलि(का 
मूल आधार योग है । हमारे शास्त्रके प्रायः सभी ग्रन्थ इसी आधार पर स्थित हैं। 
योग ही जीवको परमार्थ-तत्त्व में पहुंचाने का सेतु है तथा अध्यात्म राज्य में प्रवेश कराने 
का सुगम और सुदृढ़ मागं है । कर्मी, ज्ञानी श्रौर तथस्वी सभीसे योगी श्रेष्ठ हैं, यही बात 
श्रीभगवानने भ्र्जुन को बताई और योगी होनेके लिए झ्राग्रह किया-- 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवार्जुन ॥ 
योगका अल्प अनुष्ठान भी महद्‌ भयसे त्राण करने वाला है 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। 
जनसाधारणमें इस प्रकारकी भ्रान्त धारणा है कि योग एक कठिन साधन है श्रौर 
विशेषतः गाहस्थ्य-जीवनमें रहकर इसकी साधना सरवंथा असम्भव है। वतंमान और 
अतीतको ओर दृष्टिपात करनेसे यह स्पष्ट हो जायगा कि हमारे देश के अनेक सिद्ध योगी 
महापुरुषों ने गाहंस्थ्य-जीवन में रहकर भी सिद्धि लाभ की और परमपद प्राप्त किया । 
योग का फल महान है अथच करनेमें भी सुसाध्य है-'सुसुखं कर्त्तमव्ययम्‌' । 
यही योग-अनुष्ठान श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में निगृढ़तम भावसे विभिन्न भङङ्गियोंसे बताया 


गया है। इसीके सहारे मनुष्य ग्रद्वय ज्ञान को प्राप्त कर कह सकता है--'कः शोकः कोः ` 


मोहः एकत्वमनुपर्यतः' तथा उच्च स्वरमें घोषित कर सकता है कि 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌? 

ऐसे सुकर और महत्त्वपूर्ण योगका भाष्य इस ग्रन्थमें विवृत है। मुमुक्षु ग्रौर 
वैराग्य-सम्पन्न व्यक्तियोंके लिए यह ग्रन्य विशेष रूपसे उपयोगी सिद्ध होगा। साधारण 
लोगोंके लिए भी यह पंथ-प्रदर्शकका काम करेगा । विषयको सुस्पष्ट करनेकी यथाशक्ति 
चेष्टा की गयी है, फिर भी प्रमादवश त्रृटियाँ रह गयी होंगी । भगवान गुरुदेव से प्रार्थना है 
कि जगत-जीवको इन पक्तियोंसे भ्रान्ति-दशन न हो । 

हषंका विषय है कि प्रथम खण्डके प्रकाशित होनेके प्रायः € मासके भीतर ही 
द्वितीय खण्ड प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें ग्रन्थकारकी ही प्रेरणा है। 
उनकी ही असीम दयासे श्राज यह कायं सुसम्पन्न हुआं। "त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव 
समपंये' । इस महान्‌ कार्यमें भाई जगदीशप्रसाद सिहने बड़ी तत्परतासे संशोधनका काम 
किया, इसके लिए हम उन्हें हादिक धन्यबाद देते हैं प्रोर भगवान्‌ गुरुदेवसे उनके लिए 
झुभाशीर्वादकी प्रार्थना करते हैं । द्वितीय संस्करण में डॉ० सुखदेव प्रसाद ने आथिक सहा- 
यता करके बहुत उपकार किया है भगवान उनका मंगल कर । 


प्रथम खण्डकी तरह प्रस्तुत खण्डमें भी योगिराज श्रीश्यामाचरण लाहिडी महा | 
शयकील्म्राघ्यात्मिक दीपिका प्रत्येक इलोककी आध्यात्मिक व्याख्याके प्रारम्भ में छोटे ग्रक्षरों 
में दी गई है। पश्चात्‌ ग्रन्थकारने उन्हीं सूत्रों की व्याख्या की है जो उसी शीषंक में र क 


तदपेक्षा कुछ मोटे अक्षरों में दी गयी है। 


माघ शुक्ला सप्तमी 
सम्वत्‌ २०३७ (वि०) 
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सप्तमोऽध्याय $ 
( ज्ञान-विज्ञानयोगः ) 
श्रीमगवाचुबाच-_' 


मय्यासक्तमनाः पारयःयोगं युझ्ञन्मदाभ्रयः । 
असंशयं समग्रं यां यथा ज्ञास्यसि तच्डणु ॥१॥ 
अन्वय--श्रीमगवानुबाच ( श्रीभगवान्‌ बोले )पार्थः ( दे पार्थ!) मथि 
( मुझमें ) आसक्तमनाः ( आसक्तंचित्त ) मदाश्रयः ( अनन्यशरण होकर ) योगां युखन्‌ 
( योगाभ्यास करने से ) समम्रं ( सब प्रकार ऐश्वय ओर विभूतिसे सम्पन्न ) मां 
( मुझको ) यथा ( जिस प्रकार ) असंशयं ( निःसंशय भावसे ) ज्ञास्यसि ( जान 
सकोगे ) तत्‌ ( वह ) णु ( सुनो ) ॥१॥ 
श्रीघर-- विज्ञेयमात्मनस्तत््वं सयोगं सम्नुदीरितम्‌ | 
| मजनीयमथेदानीमैशबरं झूपमीर्यवे॥ 
पूर्वाध्यायान्ते मद्गतेनान्तरात्मना थो मां भजते स मे युक्ततमो मत इत्युक्तम्‌ । तत्र 
कीहशस्त्वं यस्य भक्तिः कततव्येस्यपेक्षायां स्वस्वरूपं निरूपयिष्यङच्छ्ीमगबानुवाच-= 
मयीति | मयि परमेश्वरे आसक्तममिनिविष्टं मनो यस्य सः | मदाश्रयोऽहमेवाअयो यस्य | 
अनन्यशरणः सन्‌। योगं युजञन्नभ्यसन्‌। असंशयं यथा भवत्येवं। मां समग्र 
विभूतिबतैश्वर्यांदिसहितं यथा ज्ञास्यसि तदिदं मया वच्यमाणं :शर ॥१॥ 
असुवाद---( पूवे अध्यायोंमें योगके साथ ज्ञातव्य आत्मतत्ततका वर्णन करके 
शन भजनीय ईश्वरके स्वरूपको निर्देश कर रहे हैं) । [पू्वाघ्यायके अन्तमें कहा गया दै. 
कि “मद्गतचित्त होकर जो मेरा भजन करते हैं वही युक्ततम हैं, यह भेरा मत है।” 
वह तुमं किंस प्रकारके हो, जिसकी भक्ति करना कत्तव्य दै !-इसके उत्तरमें अपने 
स्वरूपका निरूपण करनेके लिए ] श्रीमगवाच बोले-दै पाथ, मुझ परमेश्वरमें जिसका 


' मन अभिनिविष्ट दै तथा में ही जिसका आश्रय हुँ [ इस प्रकार ] अनन्यशरण होकर 


जो योगाभ्यास करते हैं, वे असंशयित भावसे समस्त विभूति-बल-ऐश्वयेके साथ. जिस 
प्रकार झुमे जान सकेंगे, उसे कहता हूँ, अवण करो ॥१॥ 

. आध्यात्मिक व्य्राख्या--कूटस्य दार अनुभव हो रहा है ;--मुभर्में प्रवेश कर 
अर्थात्‌ क्रियांकी परावस्थामें रहक्रर--आत्मामें हीं श्राभय करके जो कोई क्रिया करता र | 
बहु स्थिति प्राप्त करके समान मावसे मुमुको पहिले मिस प्रकार देख पाता है उसे कहता हूँ, 





२ श्रीमद्भगवद्गीता 


सुनो |--क्रिया करनी होगी, परन्तु आत्माको आश्रय करके, अर्थात्‌ यह 
ध्यानमें रखना होगा कि उस समय मनका आश्रय गुरुप्रदत्त मंत्रके ऊपर ही रदे, मन 
अन्य विषयोंमें भटकने न पाये। इससे शीघ्र ही क्रियाकी परावस्था प्राप्त होती है । इस 
अवस्थाको ही 'मदाअय? कंहते हैं। मन लगाकर क्रियां करने पर मन आत्मामें 
प्रविष्ट होकर आबद्ध हो जाता दे, उस आत्ममग्न या ध्यान-निवद्धचित्त साधकके सामने 
समस्त विभूतिःबले-ऐश्वयके {साथ भगवानके स्वरूपकी जिस प्रकार उपलब्धि होती 
है, वही यहाँ बतलाते हैं। इस योगमग्न चित्तके सबा निःसंशयरूपसे भगवानका 
स्वरूप अवगत करनेका ओर कोई उपाय नहीं है, इसीसे यहाँ उस स्वरूपका तथा उसकी 
्रापतिके उपायका निर्देश करते हैं। पहले षट्कमें भगवानने “त्व॑' : पदका जो लक्ष्य है 
उसी ज्ञेय पदार्थकी व्याख्या की दै। देद्दाभिमानयुक्त जिस भें? का ज्ञान हमें होता है, 
वह अशुद्ध/दे । उस अशुद्ध भावको _त्यागना पड़ेगा । विषयासक्ति ही जीवात्माका 
अशुद्ध भाव है, यही जीवका बन्धन-रज्जु है। भोगासक्तिके कारण समस्त भोग्य 
वस्तुको जीव अपने अधिकारमें लाना चाहता है। नह नहीं जानता कि यह भोग्य 
वस्तु क्या है, तथा वह स्वयं क्या नस्तु दैः। इसलिए इस त्व पदार्थका परिशोध आवश्यक 
है। अन्यथा “त्वँ ही 'तत? दै, यह कदापि समझें न आयगा । बस्तुकी प्राप्तिके 
लिए जीवकी जो अत्यासक्ति;होती दै, इसका कारण दै जीवका अज्ञान--अपने आपको 
न जानना । इस अज्ञान ओर अविवेकके कारण जो भोग्य वस्तुओंमें आसक्ति होती 


' है, उसका संन्यास ही इस 'त्व॑' पदाथंकी {शुद्धि दै। परन्तु केवल विषय छोड़कर . 


भागनेसे ही विषय.जीवको न.छोड़ेगा, विषयके प्रति,आसक्ति जीवके प्राणमें जड़ित है । 
अब oT प्राणका सम्यक्‌ शोधन नहीं. होता, तबतक देश छोड़कर चले जाने से, या 
मुँहसे "तुम्हारे शरणापन्न हुँ'- कहनेसे यह आसक्ति कदापि नहीं जा सकती.। पूव 


अध्यायके अन्तमें कहा दै कि योगियोंमें जो मदूगतचित्तसे “युझको! भजते हैं, बद्दी युक्त- . 


तम हैं। “युको भजने? की बात तो उन्होंने कही, पर यहद 'में? क्या दै, यह भें? 
तत्त्व तथा उसके भजनफे द्वारा जो मदूगतचित्त होना पड़ता दै-इन सारी रहुस्यकी 
बातोंको अब कहेंगे ।।१।। ॒ 
-ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यरज्गातव्यमवश्चिष्यते ॥२॥ 
पृ--सविज्ञानं ( विज्ञान सहित अर्थात्‌ स्वानुभवयुक्त ) इदं ज्ञानं ( यह 
ज्ञान) ते( तुमको?) अहं ( में ) अशेषतः ( अशेष प्रकारसे अर्थात्‌ साधन समूहके 
साथ ) नक्यामि ( कहूँगा ) यत्‌ ( जो ) ज्ञात्वा ( जानकर ) इह ( इस लोकमें ) भूयः 
( पुनः ) अन्यत्‌, ( ओर कुछ ) ज्ञातव्यं ( जानने योग्य या पुरुषार्थका सघन ) न अवशि- 
ष्यते ( अवरिष्ट नहीं रहता अर्थात्‌ मतू-तत्त्वज्ञ पुरुष सबंज्ञ हो जाता दै) ॥२॥ 
श्रीघर-वच्समाएं ज्ञानं स्तौति--ज्ञानभिति । ज्ञानं शास्रीयम्‌ | विज्ञानमनुभवः | 
` वत्वाहितिभिदं मद्विषयंमशेषतः साकल्येन वह्यामि यब्दात्वे भेयोमागें वर्तमानस्य 
` पुनरन्यच्जञातव्यमवशिष्टं न भवति । वेनैव इताथों मवतीत्यर्थः |२।| 





सप्तमोष्ण्याय: ३ 


अनुवाद्‌--[ वत्त्यमांश ज्ञानकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं |--में तुमको 
घ् अनुभवके साथ इस मद्विषयक समस्त शास्त्रीय ज्ञानको पूणत: कह रहा र जिसे 
कर जान लेने पर श्रेय मार्गमें चलने वाले पुरुषके लिए ओर छुछ जाननेके लिए अवशिष्ट 
नहीं रहता अर्थात्‌ इसके द्वारा वह, कृतार्थे हो जाता है ॥२॥ 
आध्यात्मिक व्यार्या---ज्ञान-योनिमद्रा, विज्ञान-क्रियाकी परावस्था, 
भलीर्भांति बतला रहा हूँ--जिएे जान लेने पर और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहैगा |-- 
| “ञाते तु कस्मिन्‌.विदितं जगत्‌ स्यात्‌! सर्वात्मके मयि ब्रह्मणि पूणंरूपे ।? किसको 
| जान लेने पर इस जगतका सारा रहस्य विदित हो जाता है!-इस प्र्नकें उत्तरमे 
आचार्य शङ्कर कहतें हैं कि सर्वात्मक पूर्रझस्वरूप अहंपदनाच्य आत्माको जान 
लेने पर सब कुछ विदित हो जाता दै। भगवान इस विश्व ब्रह्माणडकी सृष्टि करके उसके 
प्रत्येक अणुमें किस प्रकार प्रविष्ट हो रदे दें, वस्तुतः यह बड़े दी आश्चयेकी बात दै ! अत- 
एव जो एक अणुके रहस्यको जान लेता दै, उसके लिए ब्रह्माडमें कुछ अनिदित नहीं 
'रहता । मनुष्यको ही देखो, इसके शरीर--इन्द्रियमय बाह्य रूपको दी इम देख पाते है, 
परन्तु कौन इसके भीतर रहकर इस देइयन्त्रको. चला रहा दै, इस बातको हम बहुघा 
समम नहीं पाते, ओर समम्कना आवश्यक भी नहीं समझते । जिस प्रकार वे 
णुके भीतर हैं, उसी प्रकार इस देइ-यनत्रमें भी विराजमान हैं, उनका विशिष्ट प्रकाश : ` 
मी.इसमें वतमान है। उस प्रकाश-स्त्रूपको साधनविशेषके द्वारा जान लेते दैं--यही 
ज्ञान दै, और इसके भी आदिमें एक अवस्था रहती दै, जहाँ प्रकाश या अप्रकाश कुछ 
नहीं होता, तथापि वह नित्य दै, वहाँ चन्द्र-सूयेकी गति नहीं दै, फिर भी वहाँ केसा 
` झङ्कुत प्रकाश दै !! उस चिरस्थिर केन्द्रसे अनन्त न्रझायडका विकास हो रहा दै। यह 
स्थान ही परम धाम दै, वही स्वानुभवपद दै, वही करिंयाकी:परावस्था है। इस अवस्थामें 
पहुँच जाने पर ओर कुछ:जानना शेष नहीं रहता । साधक तब सबंज्ञ हो जाता है । 

सूर्येन्दु अभिर तथा प्रकाश किछुइ नाइ। 

'तच्छरुञ्जं ज्योतिषां ज्योतिः’ फूरेछे जेदिके चाइ॥ 

हृदय गुहार माझे निमेल जोछना भरा। 

असीम आकाश राजे अनन्त शान्तिते पोरा ॥२। 


मनुष्याणां सहस्नेषु करिचिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तच््वतः ॥र। _ 
ञन्वय--मनुष्याणां सहस्रेषु ( सहस्तों मचुष्यांमें ) किचित्‌ ( कोई ) सिद्धये 
(र सिद्विके लिए, अर्थात्‌ ज्ञानकी प्रासिके लिए ) यतति (यन्न करता दै) यतताम्‌ अपि 
सिद्धानां ( मोक्षके लिए यन्न करने वालोंमें भी ) मां ( मुझको ) कश्चित्‌ (कोई कोई) | 
तत्वतः ( यथात्‌ ) वेत्ति ( जानता दै) ।। ३ ॥ | "० दाद 
श्रीधर--मद्भक्ति विना दु मज्ञान॑ दुल॑ममित्याइ--भनुष्याणामिति। असँछ्यानां | र 
जीवानां मध्ये मनुष्यम्यतिरिक्तानों भ्ेयसि प्रदृनत्तरेद नास्ति। | मनुष्याणां तु सहे अध्ये | 


Re ३६ 
30 * ४ 5 श छः 
-ष्ट 


बन TTS - वहा: » Neen se Sir Sh SSeS > sh Oem तल लक... A SS CT EC I = SS ऑि न 
= 
* 








9 श्रीमदभगवद्गीता | 
कश्चिदेव पुण्यवशात्‌ सिद्धये आत्मज्ञानाय प्रंयतते | प्रयत्ने .कुवौतामपि | सइसेषु कश्चिदेव 
परकृष्टपुण्यवशादात्मानं वेत्ति। ताइशानां चात्म्चानां सहसेघु . कश्चिदेव मां परमात्मान 
मत्प्रसादेन तत्त्वतो वेत्ति । तदेवमतिदुलमर्माप मज्जानं तुभ्यमहं बच्यामीत्यथंः ॥ ३॥ 

—[ परन्तु मद्कक्तिके बिना मद्विषयक ज्ञान दुलंभ है, इसी कारण 
कहते mts बीच मनुष्यके सिवा अन्य किसीमें श्रेय:-प्राप्तिके लिए 
प्रवृत्ति देखनेमें नहीं आती; परन्तु सहस्नों मनुष्योमें कोई कोई पुण्यतरश आत्मज्ञानकी 


्रासिके लिए प्रयत्न करता दै; ओर सहसों प्रयत्न करनेवालोमें, पुराक्षत प्रकृष्ट पुणयके 


बश कोई दी आत्माको जान सकता दै। इस प्रकारके . सहस्तों आत्मज्ञ पुरुषोंमें कोई 
कोई मत्प्रसादसे मुझको तत्त्वतः जान पाता है। अतएव यह आत्मतत्त्व अति दुलंभ 
है, इस आत्मज्ञानको ही तुझे बतलाता हूँ ॥ ३॥ 

[ शङ्कराचार्यने “सिद्धानां! शब्दका अर्थ लिखा है--“सिद्धा एव हि ते ये मोक्ताय 
यतन्ते”--जो मोक्षके लिए प्रयत्न करते हैं, वे ही सिद्ध हैं। मधुसूदन कहते हैं---“सत्तव- 
शुद्धिद्वारा ज्ञानोत्पत्तिपयंन्तं”--सत्त्रशुद्धिके द्वारा ज्ञानोत्पत्ति होने पर सिद्ध दो जाते हैं ।] 

आध्यात्मिक व्याख्या---हजारों मनुष्योंमें कोई एक अनावश्यक कम॑में इच्छा- 
रहित होनेके लिए यक्षवान्‌ होता है, ओर इस प्रकारके अनेक यत्ञशील पुरुषोंमें कोई ८ोई 
` क्रिया करते हैं-- करके परब्रह्म कूटस्थमें जाते हैं |--मनुष्येतर जीवोंका आत्मज्ञानमें 
अधिकार नहीं होता। मनुष्य-देहमें ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता दै। परन्तु मनुष्योंमें 
भी जिनके पास सञ्भित पुणय नहीं है, उनको आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिए प्रबृत्ति नहीं 
होती । आत्मज्ञानका प्रधान उपाय योग हैं, योगका अधिकार विवेकी पुरुषके 
सिवा. दूसरेको प्राप्त नहीं हो सकता। ओर इस प्रकारके योगानुष्ठानमें भी 
नाना प्रकारकी विप्नबाधाएँ आ पढ़ती हैं, अतएव आत्मज्ञान अत्यन्त ही 
दुलंभ वस्तु है। इसीसे भगवान्‌ कहते हें कि योगाभ्यास करने पर सिद्धिकी 
प्राप्ति तो होती है, परन्तु अनधिकारीके लिए योगाभ्यास करना बहुत कठिन दै, क्योंकि 
मचुष्यको नाना प्रकारके अनावश्यक कायोको करनेकी इच्छा होती दै, नाना प्रकारके 
गोंमें आसक्ति होती है, ओर इस कारण सहस्नों अनावश्यक कल्पनाएँ करते करते 
जीव इन्त हो जाता दै, तथापि कल्पनाका त्याग नहीं कर सकता। अशुद्ध 


अन्तःकरणके कारण विषयोंके प्रति अत्यधिक आसक्ति - होती है ओर उससे मनमें 


अवि्रान्त कल्पनाका प्रवाह चलता रहता दै। साधुसङ्गसे तथा विषयोंके हेयत्वकी 
आलोचना करने पर वासनाका वेग कम झोेता दै। पहले पहल नितान्त प्रयोजनीय 
कर्में वेग रहता दो तो रहने दो, परन्तु अनावश्यक कर्म ओर तंद्विषयक सङ्कल्पका 
वेग रोकनेके लिए कुछ न कुछ प्रयत्न होना आवश्यक है। प्रयत्न करने पर साधक 
इस त्रिपयमें कुछ कृतकाये भी होते हैं। इस प्रकारके आत्मोन्सुख जीवके प्रति कृपा 
करके सदूगुर उनको साधनाका उपदेश देते हैं। उपदेश प्राप्त कर गुरुके आदेशके 
. अनुसार साधन करते करते उनकी साधनामें तीब्रता बढ़ जाती है। साधनामें जिनको 
आलस्य या प्रमाद नहीं तथा तीत्रतर वेगसे जो साधनामें लगे रहते हैं, वे नाना 
प्रकारकी योगज-सिद्धि प्राप्त करते हैं, तथा इस प्रकारके समस्त सिद्ध साधकोंमें कोई 
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॒ सप्तमोऽध्यायः 
कोई कूटस्थरूप परन्रह्में प्रवेश प्राप्त करते हैं। अवश्य ही इस प्रकारके भाग्यवान. 


. साधक बहुत दुलंभ होते हैं।. यदि कहो .कि उनको तत्त्वत: जानना क्या दै--तो 


इसका उत्तर यह दै कि क्रियाकी परावस्थामें प्रवेश करने पर ही वह तत्त्वतः जाना जाता 
है। उस समय भगवाचके ऐश्वये, ज्ञान, बल ओर माधुय--समस्त विषयोंके साथ 
साधकका परिचय हो जाता दै। तब साधक योगबलसे बलिष्ठ होकर स्वयं तद्रूप हो 
जाता दै । इस प्रकारकी अवस्था प्राणायामादि योगसाधनके द्वारा कैसे प्राप्त की जाती 
है, यह बतलाता हुँ। - क्रिया. करने पर :क्रियाकी परात्रस्थारुप परम शान्तिपद्‌ प्राप्त 
होता है, क्रियाकी परावस्थामें जब चित्त ब्रह्मे लीन हो. जाता दै तब फिर कोई कम 


, भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
` अहङ्कार इतीयं `. मे भिन्ना - प्रकृतिरष्टघा ॥४॥ 
अन्वय--भूमिः ( पथ्वी--यहाँ प्रथिवी तन्मात्रासे अभिप्राय है) आपः ( जल 


#बहुतसे लोग 'तत्त्वतः शब्दसे राम-कृष्णादिरूपमें या शङ्कचक्रगदापद्मधारी रूपमें 


वह देखे जाते हैं--ऐसा कहा करते हैं। यह ग्रयार्थ रूपमेँ उनको 'तर्वत जानना नहीं है । 


इस प्रकार तोअहुतसे लोग देख लेते हैं, परन्तु उससे उनका भ्रम दूर नहीं होता और न 


विषयाभिलाघा मिटती है| यह उनका नित्य स्वरूप नहीं है, बल्कि भायातनु या विग्रहमात्र 
है । “मायातनुं लोकविमोइनीयाम्‌ | घत्ते परानुग्रह एष रामः |”? परन्तु यह उच्च 
स्तरकी सिद्धि है, इसमें. सन्देह नहीँ । इस प्रकारके सिद्धसाधकोंमें भी बहुत कम लोग 


देहातीत केवल्यमाबको घारणा कर सकते हैँ । 


है शऔमद्भगवद्गीता 


या जलतन्मात्रा ) अनलः ( अभि या अभनितन्मात्रा ) चायुः ( वायु-चायुतन्मात्रा ) 
खे ( आकाश--आकाशतल्मात्रा ) मनः (मन--मनका. कारण अहङ्कार ) बुद्धिः 
( बुद्धि -बुद्धिका कारण महत्त्व) एव च अददङ्कारः ( अहङ्कारअदङ्कारका कारण 
अविद्या ) मे (मेरी) इयं (यह । भिन्ना प्रकृतिः ( भिन्न प्रकृति) अष्टधा (आठ 
प्रकार की है) ॥४।। 


श्रीधर--एवं भोतारममिमुखीकृत्येदानीं प्रकृतिद्वारा सुष्ट्यादिकतु ल्वेनेश्वस्तत्त् 
ग्रतिज्ञात॑ निरूपयिष्यन्‌ परापरभेदेन प्रकृतिद्वयमाइ--भूमिरिति दवाम्याम्‌ | भूम्यादिशब्दैः पञ्च 
गन्धादितन्मात्राणयुच्यन्ते । . मनःशब्देन तत्कारणमूतोऽइङ्कारः | बुद्धिशब्देन तत्कारणं 
महत्त््म्‌ । श्रइङ्कारशब्देन . तत्कारणमविद्या । इस्येवमष्टघा मिन्ा।' यद्वा भूम्यादि- 
शब्दै; पञ्च महाभूतानि सूत्त्मैः सहैकीकृत्य सह्मन्ते। अहङ्कारशब्देनैवाइङ्कारः। तेनेव 
तत्क्राय्या णीत्द्रियाएयपि यरह्न्ते | बुद्धिरिति महत्तत्वम्‌ | मनःशब्देन तु सनसैवोन्नेयमव्यक्तरूपं 
प्रधानमिति । अनेन प्रकारेण मे प्रकृतिमायाड्या शक्तिरष्टधा भिन्ना विभागं मासा । चतुर्वि- 
शतिमेदमिन्नाऽप्यष्टस्वेवान्तर्भावविवक्तयाऽष्टघा मिन्नेत्युक्तम्‌ |. तथा चः चेत्राध्याय- 
इमामेव प्रकृतिं चतुर्विशतितत्त्वात्मना प्रपञ्चायष्यति--भद्ाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव 
च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोच्रा: || इति॥|ष्। ` | 


अच्ुवाद--[ भगवानने अपनी प्ररृतिको ' सामने दिखलाकर, प्रकृति 
द्वारा सष्टथादिके कत्त त्वस्वरूपमें इश्वरको बतलानेकी जो प्रतिज्ञा की थी, उसके 
ही निरूपणाथ इश्वरकी परा-अपरा भेद से प्रकृतिहयको बतला रहे हैं] 
मेंरी प्रकृति ( इश्वरकी मायाख्य शक्ति) अष्टधा भिन्न है, अर्थात्‌ आठ: भागोंमें 
त्िमक्त दै-भूमि, जल, अनल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार । यहाँ भूमि 
आदि शब्द स्थूल पञ्नभूतोंके लिए नहीं हैं, बल्कि इनके गन्धादि तन्मात्राओंसे 
तात्पये समझना चाहिए। इसी प्रकार “मन? शब्दसे केवल मन न समझकर उसके 


कारणमूत अदङ्कारको समझना चाहिए । तथा “बुद्धि! शब्दसे बुद्धिका कारणे महत्तत्त्व, 


अर “अहङ्कार शब्दसे अहङ्कारका कारण अविद्या समझना चाहिए । इस प्रकार प्रकृति 


अष्टधा भिन्न है। अथवा भूमि आदि शब्दोंसे सूक्ष्म भूतोके साथ पञ्चमहामूतोंको' 


युक्त करके ग्रहण करना चाहिए। आददङ्कार शब्दसे केवल अहङ्काको न लेकर 
उसके साथ तत्कार्यं रूप इन्द्रियोंको भी लेना चादिए। ` बुद्धि ही महत्तत्त्व दै। 
मन के द्वारा अव्यक्तरुप प्रधानको प्रहंण किया गया दै। इस प्रकार हमारी मायाख्या 
'प्रकृतिके आठ विभाग होते हैं। सांख्यके मतसे पद तन्मात्राएँ, आइङ्कार, महत्त्त् 
ओर अव्यक्त -यह धष्टधा प्रकृति, तथा इसके सोलह “विकार कुल मिलाकर चौबीस 
तत्त्व होते दे-इसको तेरह अध्यायमें क्षेत्र-तत्त सममाते समय कद्ध । आविया 
5 पलाला जा है, यहाँ र ह अआहङ्कारके कारण अविद्याको .ही लक्ष्य 

स शङ्कुर आहङ्कार  इत्यविद्यासंयुक्तमन्यक्तम्‌। यथा 
विषसंयुक्तमन्न॑ विषमुच्यते |” अहङ्कार ही अविद्यासंयुक्त अव्यक्त या मूल प्रकृति दै, जिस 
प्रकार विषसंयुक्त अन्नको भी लोग विष कहते हैं। क्योंकि अविद्याके विंना अहङ्कार 


ho 
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उत्पन्न नहीं होता, अपने स्वरूपको भूलकर अपनेको अन्य किसी रूपमें देखना अज्ञान 
भी है और अहङ्कार भी है। अब्यक्तको ही जब मूल कारण बतलाते हैं 
आहङ्कार’ के वशमें ही जब जीवकी संसार-चासना दै, तो यहाँ “अहङ्कार? शब्दसे मूल 
कारण अव्यक्तको ही लक्ष्य किया गया है। शङ्कर कहते हैं-“प्रबत्तेकत्वादह- 
ङकारस्य । ` अहङ्कार एव हि सवस्य प्रबवत्तित्रीजं हृष्टं लोके? अहङ्कार सब 

प्रवन्तंक दै, इस जगतमें समस्त प्रबरत्तियोंका बीज अहंज्ञानसे ही उत्पन्न होता दीख 
पड़ता है। सांख्यके मतसे प्रकृतिका परिणाम बुद्धि, ओर बुद्धि का परिणाम अहङ्कार 
है। आहङ्कारके परिणाम दैं-पञ्चतन्मात्र, केन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रिय । - तथा 
तन्मात्राओसे स्थूल भूत उत्पन्न इए हैं ।% ।।४।। 





*सुस्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेमद्ान्‌,. महतोऽहङ्कारोऽदङ्कारात्‌ 
पञ्चतन्मात्राणयुमयमिन्द्रियम्‌ तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि ।?---सांख्यसूत्रम | 
निगुणकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति! है। जंब प्रकृति क्ुब्ध होती है, तब उनकी 
साम्यावस्था नहीं रहती | प्रकृतिके गुण-वैषम्यसे महत्तत्त्व उत्पन्न होता है । मद्दतत्तत्त्वको बुद्धि 
तत्त्व भी कहते हैं | बुद्धि दी प्रकृतिका प्रथम विकार या कार्य है| तीनों गुणोंको लेकर प्रकृति 


होती है, प्रकृति जब विकारको प्राप्त होकर बुद्धितत्व बनती है, तो उस बुद्धतत््वमें भी तीन 


प्रकारका भेद रइता है | महत्तत्त्व विकृतिको प्राप्त होकर जिस परिणामको प्राप्त होता है, वह 
“अहङ्कार! या “अहं-प्रधानः है। अहङ्कारका कार्य्य अन्य समस्त कारयासि अपनेको प्रथक 
करके देखना या अपनेको सङ्क चित करना है। यह महत्त्वका विकार अहङ्कार भी तीन 
प्रकारका होता है--सात्तविक अहङ्कार, राजसिक अहङ्कार ओर तामसिक श्रहङ्कार । सात्त्विक 
अहङ्कारसे इन्द्रियाँके अधिष्ठात्री देवता और मन उत्पन्न -होते हैं| राजस श्रइङ्कारसे पञ्च 
शानेन्द्रि“ँ और पञ्च कमेन्द्रियाँ समुदृभूत होती हैं। तामस ञहङ्कारसे सुच पञ्चभूत या 
पञ्च तन्मात्राओं का जन्म होता है। आकाश तन्मात्राके साक्विक अंशसे ओत्र, वायुके | 
सात्त्विक. अंशसे स्वक, तेजके स/त्तिक अंशसे चक्तु, जलके साच्विक अंशसे रसना, ओर 
पृथ्वीके सात्विक अंशसे घाण--ये पञ्च ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न होती हैं। आकाशके राजस 
श्ंशसे “वाक, - वायुके राजस अ्रंशसे 'पाणि?, तेजके राजसं अंशसे “पाद?, जलके राजस 


- शते "पायुः और पृथ्वी के राजस अंशते उपस्थ? उत्पन्न हुआ दै | 


आकाशादि पञ्च तन्मात्राओंके सास्विक अंशके मेलसे मन, बुडि, चित्त और अहङ्कार 
उत्पन्न हुए हैं । पश्च तन्मात्रा्के राजस अशके मेलसे पञ्च वायु--प्राण, अपान, ब्यान 
उदान और समान उत्पन्न हुए हैं | -पञ्च तन्मात्राओके तामसिक अंशसे या पञ्च तन्मा- 
राशरोंके पद्मीकरूणसे पञ्च स्थूल भूत उत्पन्न हुए हैं | 

पञ्चीकरण या मिश्रणकी प्रणाली--(१) स्थूल आकाश = १ का आधा अंश सूच 
आकाश या अआकाशतन्मात्रा + १ का आठवाँ भाग सूच वायु + १ का आठवा अंश सूक्तम 


अभि +१ का आठवाँ अंश सूम जल मः १ का आठवाँ भाग सूकम पृथ्वी । (२) स्थूल | 
वायु=१ का आधा अंश सूचस वायु या. वायुतन्मात्रा +१ का आठवाँ माग सूस _ 


ः रीमूमगवदूगीता 


आध्यात्मिक व्याउया--चिति, अप, तेज,मरुत्‌, व्योम,--मूलाघार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत, विशुद्धाउरय--आऔऔर मन तथा कूटस्य और भ्रीकृष्ण मैं, ये आठ क हः 
इसके परे सूच्मरूपमें परा प्रकृति मी यही सब हैं।--यहाँ प्रक्कतिके आठ भागों का सुस्पष्ट 
रीति से निर्देश करते हैं। (१) ज्षिति तत्त इसका स्थान मूलाधार दै। (२) जलतत्त्व, 
इसका स्थान स्वाधिष्ठान है। (३) तेजस्तत्त्व, इसका स्थान मणिपूर है। (४) वायुतत्त्व, 
इसका स्थान अनाहत दै । (५) आकाशतत्त्र, इसका स्थान विशुद्ध दै । (६) मन--मनके 
द्वारा, मन (६) बुद्धि (७). अहङ्कार (८) इन तीनोंको एक साथ बतला रहे हैं । इनका 
स्थान आज्ञाचक्र है। आज्ञाचक्र में जिन चार भावोंका त्रिकास होता दै, यहाँ विशेषरूपसे 
उन्हींकी विवेचना की जाती है। यद्यपि साधारणतः आज्ञाचक्रको ही मनस्थान कहते हैं, 








झाकाश ग १ का आठवां अंश सूइम. अझि + १ का श्राठवां भाग सूच्म जल+१ का 
श्राठवाँ भाग सूचम एखी । इसी प्रकार सारे अपञ्चीकृत भूतोंके सम्मिभरणसे पञ्चीकृुः 
या स्थूल भूत-समूं उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण प्रत्येक मिश्र या स्थूल. भूतमें अन्य स्थूल 
भूतोंके अंश परिलक्षित होते हैं। तन्मात्राएँ पञ्चीकृत हुए बिना इन्द्रियगोचर नहीं 
हो सकतीं। इससे ऊध्वं सत लोक और अधः सप्तलोक, यानी चद्दश भुबन उत्पन्न 
हुए हैं। इन स्थूल भूतोंसे चतुर्विध स्थूल शरीर ( जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज ) 
तया चदुबिष स्थूल शरीरके भोगोपयोगी नाना प्रकारके अन्नपान आदि उत्पन्न हुए हैं । 


“पुनः स्थूल. शरीरको “अन्नमय कोष? कहते हैं। पञ्च वायु और कमेन्द्रियांके मेलसे 
प्राणमयं कोष! होता है.। मन ओर कर्मेन्द्रियोंका योग मनोमय कोष? है। ज्ञानेन्द्रियों और 
बुद्धिके मेलसे “विज्ञानमय कोष” बनता है।' और मूल अज्ञानको “आनम्द्रमथ कोष? कहते 


हैं। . यह 'प्राणमय,? "मनोमय, और “विशानमय' कोष मिलकर सूकम शरीर कहलाता है। 
““आनन्दमयः कोष! को कारण शरीर कहते हैं | ' 


मत्येक इन््रियके भ्रधिष्ठात्री देवता हैं। देवता ही इन्द्रियोँंकी उनके विषयोंकी 
ओर प्रेरित करते हैं। ओचके देवता दिक्‌, त्वक्‌ के देवता वायु, चन्नुके देवता सूर्य, 
रसना के देवता वरुण, माणके देवता अश्विनीकुमार हैं। पद्मकर्मेन्द्रयोमें वाकके देवता 
' श्रमि, पाणिके देवता इन्द्र, पादके देवता उपेन्द्र, पायुके देवत 


अजापति हैं | मनके देवता चन्द्र, बुद्धिके देवता ब्रक्षा, अहङ्कारके देवता शङ्कर और चित्तके 
देवता विष्णु हैं । 


पाख्य के मत से प्रकृति जड़ है, परन्तु 'पुरुषके सान. वश जड़ प्रकृतिमें 
' चेतन्यका सञ्चार होता है। चैतन्यका सञ्चार हुए बिना प्रति कर्ता नहों हे सकती | 
सांख्यके मतसे पुरुष चेतन तो है, परन्तु निर्विकार, अक्ता और केवल साक्षीमात्र 
है। प्रकृति और पुरुष दोनोंके युक्त हुए बिना सुष्टिका कार्य नहीं हो सकता। सांखझ्यके 
मतसे शुद्ध स्फंटिकमें जवाकुसुम प्रतिबिम्बित होने .पर जैसे स्फटिक रंक्ताम जान 


पढ़ता है, उसी प्रकार निमंल पुरुषमें प्रकृतिके युणकार्यका श्रध्यारोप होता है, इससे 


यम, . और उपस्थके देवता 


सप्तमोष्ण्यायः ६ 


'परन्तु-मन - कहनेसे मन, बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कार इन चारोंका प्रहण होता दै, अतणव 


इन सबका स्थान आज्ञाचक्र ही माना जा सकता दै.। वस्तुतः इन चारों ( या तीनों ) के 
कार्यं आाज्ञाचक्रमें होते हैं, थोड़ा ध्यानपुत्रंक देखनेसे ही समममें आ जायगा । ये मन, 
बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कार प्र्मायडसष्टिके प्रधान फारणरूपसे गृहीत किये गये हैं। 
इनके न रने पर कत्त त्व भी नहीं रहता, कल्पना भी नहीं रहती ओर स्मरण भी. नहीं 
रहता । अतएव सृष्टिक जो अत्यावश्यक. उपादान हैं, वे कुछ भी नहीं रहते। 
ये मानो विरजा प्रकृति या मायाके मूत्तभाव -हैं। पहले पहल अनिवचनीय 





प्रकृतिको चेतनके समान और पुरुषको क्रियांशील जानने का भ्रम होता है। इस प्रकार 


पुरुषको संसार बन्धन होता है | 

साच्षीस्वरूप और ज्ञानस्वमाव पुरुषः अपनेको भूलकर किस प्रकार प्रकृतिके 
कार्यको अपना समभाता हुआ भ्रममें पडता है, यह बड़ी ही विस्मयजनक बात है। 
परन्तु पुरुषका यह भ्रम कैसे संभव होता है,. इसका उत्तर सांख्यमें उतना सुस्पष्ट 
रूपमे नहीं. मिलता | .साँख्यबादी ईश्वरको नहीँ मानते। ईश्वर-निरपेक्ष होकर भी 
मुक्तिकी प्रासि संभव है--इसका अनुमोदन आचार्य विशानमिक्तु प्रति मी करते हैं। 
तन्त्रशा्रमे .प्रकृति और. पुरुषकोः बिल्कुल दूसरे ही रूपमे ग्रहण किया गया है| 
गीताके प्रसिद्ध टीकाकार मधुसूदन सरस्वती प्रभवति प्रकृतिके स्वातन्त्र्यो स्वीकार 
नहीं करते। वह गीताके १४ वें अध्यायके प्रथम श्लोककी अ्रपनी टीकामें कहते ह 
“तत्रनिरीश्वर-सांख्यमत-निराकरणेन क्षेत्र-क्षेत्रश-संयोगस्य ईश्वराधीनत्वं वक्तव्यम्‌ |” 
निरीरवर सांख्य जो प्रकृति पुरुषके संयोगकों स्व॒तन्त्र मानता है, उस मतको न मानकर क्ेत्र- 
क्षेत्रशका संयोग ईश्वराघीन है, यही वक्तब्य यहाँ जान पड़ता है | 

तन्त्र किसी भी अवस्थामें शिव-शक्तिका विच्छिन्न या स्वतन्त्र भाव स्वीकार नहीं 
करते | जगतकी लीलाके लिए ब्रह्म अपनेको शिव-शक्तिरूप दो भागोंमें विभक्त करते हैं। 
परन्तु इस विभक्त अवस्थामे भी शिबके भीतर शंक्ति और शक्तिके भीतर शिव सदा 
वर्तमान रहते हैं। शिव-शक्तिका यह संयोग किसी कालमें विच्छिन्न होने वाला नहीं है । 
इसीसे इश्यरूप और द्रष्टारूपमें दोनों ओर शिव-शक्तिका समावेश है। शिव-शक्तिके 
संयौगके बिना कुछ भी प्रकाशित नहीं होता, कोई भी क्रीड़ा इश्यपट पर समुदित 
नहीं हो सकती । 

गीतामें भगवान्‌ पुरुष-प्रक्तिको स्वीकार करके भी सृष्टिके विषयमे प्रकृतिके 
स्वातन्म्यका उपदेश नहीँ करते | “'मयाध्यच्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ।' '--मेरे अधिष्ठानके 
द्वारा प्रकृति चराचर जगतको उत्पन्न करती है। “तासां ब्रझ महद्योनिरहं बीजप्रदः 
पिता” |० प्रकृति उन सबकी मातृस्थानीया है, और मैं गर्भाघानकत्तों हूँ । बेदान्तमें 


: इसीको “इण! कहते हैं। थुतिमें दै--“तद्‌ ऐच्चत” । तएव गीताके मतसे मूलतस् 


पुरुष यां Fe नहीं है। पुरुषोत्तम या परद्र ही गीताके अनुसार मूलतस्व हैं। कफ 


पति भर परष दोनों उ उल सत र शोर आ त | 


झमिहित किये गये हैं। 
फा० २-२ 


१० ॒ अमदूभगवदूगीता 


निरगेण ब्रह्मसे जो गुणमयी मायाका विकास होता दै, उसका ही क्षेत्र दै आज्ञाचक्र, 
इसी कारण कोई कोई इसे अज्ञानचकके नामसे भी अभिहित करते हैं। योगीश्वर लोग 
कहते दें किं इस आज्ञाचक्रक्ों मेदकर सहस्नारमें पहुँचने पर मायाका आवरणा दूर द्द 


नाता है। इस आज्ञाचक्रके भीतर चन्द्रमणडलके समान एक प्रकारकी स्निग्ध ज्योति - 


दीख पड़ती दै, वही मनका स्वरूप दै, इसी कारण मनके देवताको चन्द्र कहते हैं । 
आज्ञाचक्रके भीतर जो सवितृमएडलका विकास दीख पड़ता है, वही बुद्धितत्त्व या महत्तत्त्व 
है, कूटस्थके बहिभागमें इसीका विकास है। इसी कारण किसी बातका स्मरण करनेके 
लिए या समफनेके लिए आाज्ञाचक्रके बहिर्दिक्‌ भूमध्यमें. तनिक जोर देकर लक्ष्य करने 
पर दी.बहुत सी.बातें याद पढ़ जाती हैं, ओर बहुत सी बातें सममें भी आ जाती हैं । 
इसी कांरण बुद्धिके ' देवता ब्रह्मा या जगत्‌-प्रसविता सूर्य हैं। अहङ्कार ही जगतके 
बिकासका मूल दै-यह अविद्यामूलक अव्यक्त भाव है। अब्यक्तमें जबतक केवल विद्या 
स्फुरित होती रहती दै, तबतक अविद्याका विकास न होनेके कारण प्रकत सृष्टि आरम्भ 
नहीं होती । अनिद्यासे शुद्ध ज्ञान आइत हो जाता है, शुद्ध ज्ञानके चान्त हुए बिना 
सृष्टि केसे होगी ? इस अविद्याके कारण जब झहंभाव उत्पन्न होता है तब सृष्टि होती है, 
इस अहक्षारके देवता “शङ्कर हैं। प्रकृति और पुरुष समन्वित अद्धनारीश्वर शङ्कर ही 


समस्त सृष्टिकी मूल शक्ति अहङ्कार हैं। यही सृष्टिका प्रथम कारण, सर्वप्रथम सगुणभाव 


या व्यक्त भाव दै। यही आज्ञाचक्रके भीतर चितृशक्तिका स्फुरण है। यह स्फुरण ही 
बिन्दुरूप.कूट है, इस कूटस्थित चेतन्यका नाम ही कूटस्थ चैतन्य, पुरुष या इश्वर है | 
कूटके चारों ओर सू्थेकिरणकी राशिके समान जो छटा होती है, वही चिज्ज्योतिका 
विकास है; उसके अभ्यन्तर चन्द्रमएडलके समान ज्योति विकसित होती हैं। उसके 
कु ऊधालोकके समान. ज्योति्मयी प्रभासे युक्त आकाश परिद्ृष्ट होता है, वही. 
दाकाश दै-। उससे सारी शक्तियोंका स्फुरण होता दै ओर उसमें ही सारी शक्तियाँ 


अन्तलीन होती हैं। वही महादेवी या मूला प्रकृति, अथवा पुरुष या ब्रह्मका चिन्मय. 


सीलाविलास देह दै। इन्द्रियातीत होनेके कारण इसको 'अब्यक्तः भी कहते हैं। इसके 


-भीतर चित्शक्तिका कोई आभास नहीं मिलता, इसी कारण इसको “आसत्‌? भी कहते हैं । 


यह अव्यक्त शक्ति जब व्यक्त होती दै, तब वह बिन्दुरूपा होकर फूट पड़ती है | 


सवितृमणडल-मध्यवती पुरुष या कूटस्थ चैतन्य मानो साधकको स्पष्ट भौवसे 
दिखला रहे हैं कि यही मेरी शष्ट प्रकृति है। क्रियाकी पर अवस्थामें या गुणातीत 


sm 


PE NN (ककाक- ५ 
Es 


° aS se Shas sets, 
— ७» »->«० - as mo 3... >> ७ 
a Ts 3 SP न * 
न्नौ 
» » » 


सप्तमोऽध्यायः ११ 
साच्तात्कार प्राप्त करते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। उत्तम पुरुष या श्रीकृष्ण जो 


कूटस्थके भीतर हैं वही अहं शब्द-ब्राच्य हैं।, प्रकृति--यह शरीर दै, जो शरीरके 
भीतर हैं वह सर्व्यापक ब्रह्मस्वरूप होकर महत्‌ हो रदे हैँ। जिनको इस प्रकार सोऽ 
ब्रह्मज्ञान होता दै, वही महत्‌ हैं। चह ब्रह्म में हूँ, यह मनमें ही बोध होता दै। जब वह 
मन फिर मनमें लय हो जाता दै तब सभी ब्रह्म हो जाता है। 

यं सदेव इत्येव सम्परिज्ञानमात्रतः । 

जन्तोर्न जायते दुःखं जीवन्सुक्तत्वमेति च 

यह मन जब चञ्चल होता है तब सब वस्तुओंमें आसंकिके साथ दृष्टिपात 

करता है, सब बस्तुओंमें आग्रह ओर इच्छा उत्पन्न होती दै। उस इच्छाका फिर . 
शन्त नहीं होता । वह अनन्त इच्छाओंके द्वारा अनन्त कर्मोको करता दै, ओर _ 
अनन्त कमौके अनन्त फलोंको भोगनेके लिए जन्म-्रत्युके चक्रमें चोरासी लाख 
योनियोंमें भ्रमण करता दै ओर भोग करनेके लिए पञ्चतन्मात्र शरीर घारण करता 
है। सबके शरीर क्षिति, अप्‌ , तेज, मरत्‌ ओर व्योम मिश्रित होते दैँ। इन पञ्- 
तत्वोंके बिना शरीर धारण नहीं हो सकता । इस शरीरमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ओर पाँच. 


हैं। क्रिया करके क्रियावान्‌ लोग इस-उत्तम पुरुषकों देखते हैं। तब उनको भी सब 
प्रकारके ऐश्वर्य और ईश्वरत्व प्राप्त होते हैं, ओर इस शरीरके भीतर जो छुछ ' है 


दीख पढ़ता दै, तथा उसके भीतर सब देवता दिखलायी पड़ते हैं। तब साधक विस्मि 


होकर देखता दे कि “पियंडस्थं पियडबजितं”--यानी वह देइके भीतर भी हैं ञो 
सांप ही देदातीत भी दैं॥2॥ _ . | 
० अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ पी 
 झन्वय--इयं तु अपरा (.परन्छ॒ यह अपरा प्रकृति), इतः ( इससे ) अक | 
(अन्य ) जीवमूतां ( जीवरूपा ) मे ( मेरी.) -परां प्रकृतिं ( श्रेष्ठ प्रकृतिको) व्रि 


१३  अीमदअगवद्गीता 


( जानो ) महाबाहो ( दे महाबाहो ! ) यया ( जिसके द्वारा ) इदं जगत्‌ ( यह जगत्‌ ) 
धायते ( धृत हो रहा दै) ॥ ५॥ 

ओऔधर---भ्रपरामिमां प्रङ्तिमुपसहरन्‌ परां प्रतिमाह अपरेयमिति। अष्टधा 
या प्रक्कतिरक्तेयमपरा निकृष्टा जडत्वात्‌. पराथ्थत्वाच्च | इतः सकाशात्‌ परां प्रकृष्टामन्यां 
जीबमूतां जीवस्वरपां मे प्रकृतिं विद्धि जानीहि । परत्वे हेतुः---यया चेतनया चेतरज्ञरूपया 
स्वकमदारेणेद जगद्धायते || ५ ॥ ॒ 

अनुवाद्‌--[ अपरा प्रकृतिका उपसंहार करके परा प्रकृतिके विषयमे कह रहे 
हैं दे महाबाहो! इस अष्टधा प्रकृतिके विषयमें जो कहा गया वह अपरा अर्थात्‌ 
निङकष्टा.दै। निदृष्ट क्यों !-प्रक्ृतिके जड़त्व ओर पराधीनत्वके कारण यह निङ्कष्ट 
कहलाती है। इसकी अपेच्ता उत्कृष्ट एक दूसरी चेतनामयी जीवरूपी मेरी प्रकृतिको 
जान लो। उसके भ्रेष्ठत्वका कारण यह है कि वह प्रकृति त्तेत्रज्ञरूपी चेतन शक्ति 
है, जो स्त्रकंमेके द्वारा इस अचेतन जगतको धारण करती दै। [ शङ्कराचाये कहते 
हैं-.“अपरा, न परा निकृष्टाइशुद्धाउनथंकरी संसाररूपाबन्धनात्मिकेयम्‌”--यहद निङृष्टा, 
आशुद्धा, चन्धनात्मिका, अनरथंकरी ओर संसाररूपा है। “मे परां प्रकृष्टां जीवभूतां 
्तेत्रज्ञलच्तणां प्राणधारणनिमित्तमूतां, थया प्रक्गत्येदं धायेते जगदन्तःप्रविष्ठया”-- 
सेरी श्रेष्ठा प्रकृति क्षेत्रजलक्षणा, जीवरूपा ओर प्राणधारणददेतुभूता है, यही प्रकृति 
सरष्टिकालमें जगतके भीतर प्रवेश करके इस विश्वको धारण किये है। ]॥ ५॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--बह परा प्रकृति अह्यसूत्र पद है, जो सुघुम्नान्तगंत' 
विश्व-जगृत्संसार जीवरूपमें जगदूव्यापफ महादेव... लिङ्ग है-ब्रह्माके स्वरूप इस 
चलायमान संसारको घारण कर रहा है |--मेरुदूयडके भीतर ब्रह्मसूत्र दे। यह विश्व- 
संसार उसीके अन्तर्गत दै । मूलाधारसे ब्रह्मरन्भ्रः.पर्यन्त कूटस्थ स्वरूपमें विराजमान 
है। इस सूत्रका अवलम्बन करके दी यह शरीर ओर जगत्‌ वर्तमान है। : यही 
'मद्दाकाशके रूपमें अलिन्ग शिवस्वरूप है, यही अलिङ्ग सारे लिङ्गका मूल दै। अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं था, इससे ही सब कुछ हुआ है। यह कुछ न रहने की अवस्था ही 
अव्यक्त या अलिङ्ग ब्रह्म दै। वह दै क्‍या वस्तु यह वाणीसे कहनेमें नहीं 
आता । आकाश ही उस ब्रह्मका चिह्न हे । जब कुछ नहीं था तब आकाश था। 
परन्तु वह आकाश यह आकाश नहीं, जिसको हम आकाश कहते हैं | वह महाकाश 
है। क्रियाकी परावस्थामें जब सब कुछ एकाकार हो जाता है, में भी नहीं रहता, तब 
वही महाकाश है। वह आकाश फिर सबंदा स्वप्रकाश रहता है; भूत, भविष्य ओर 
बतमान सभी उस आंकाशमें देखे जाते हें। वही विभिन्न ,स्थानोंमें नाना रूप 
ओर नाना नाभ धारण किये हुए दै। उसमें स्थिर होकर रहनेपर दी अमतपद्‌ 
प्राप्त होता दै। “अब्यक्ताजञायते ग्राणः” । यह प्राण।ही जीवकी आयु है-- 
“राणो हि भूतानामायु”। इस प्राणके तीन पद हैं-ईड़ा,. पिङ्गला. सपन्ना: 
तव; रजः, तम, तथा बर्मा, विष्णु, स्टर। सुपुज्ामें रहने पर ये तीनों. स्थिर 
दोकर एक दो जाते हैँ, यदी क्रियाकी परावस्था है । इसीको अप्र परमपद 
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या परव्योम कहते हैं। इसी अवस्थामें “सर्व ब्रह्ममय जगत” हो जाता दे। 
यह महेश्वर ही आत्मारूपमें विश्वके भीतर आणुप्विष्ट होकर विश्वरूप धारण किये 
हुए हैं। इस अवस्थामें उनकी माया संज्ञा होती है। मायी जब मायाको 
भेद करके एक हो जाते हैं तब विश्वेश्वरी ही विश्वेश्वर हो जाती हैँ। यह प्रकृति 
ओर आत्मा दोनों एक हैं, इनमें भेद नहीं है। चन्द्र और चन्द्रिकाके समान, 
जहाँ शक्ति दै वहाँ शिव दै, जहाँ कूटस्थ दै वहाँ परमात्मा है। यही प्रकाशरूपा 
' प्रकृति दै, इसको जान लेनेसे प्रकृति व्योमस्वरूप हो जाती है। रूपातीत होकर भी 
अनन्तरूपमें, गुणातीत होकर भी अनेकोंके भीतर, स्थिररूप होकर भी चञ्चल श्वांसरूप- 
में, यही महेश्वर ओर माहेश्वरी शक्तिरूपमें प्रकाशित हो रदे दें । 
या सा माहेश्वरी मूत्तिशानरूपातिशोभना । 
व्योमसंज्ञा पराकाष्ठा सेषा हैमवती सती ।। 
जब यह चञ्चल श्वास स्थिर होता दै तभी साधक उनको जान'पाता दै। वह 
ज्ञानरूपा, सूर्थके किरणोंके समान उज्ज्वला ओर अमला दै, वही मस्तक में स्थित होने 
पर ही अर्थात्‌ प्राणके सहस्तारमें अवरुद्ध होने पर ही व्योमस्चरूप महादेव दै । वही तब 
“एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा? हैं। तब उनका नाम सती अर्थात्‌ सत्स्वरूपमें 
वत्तमाना होता दै, वही तब मङ्गलदाता ओर एक ब्रह्मस्वरूपा होती हैं। चन्चल श्वासके 
द्वारा जीवके आच्छन्न होनेके कारण उस 'सत्‌ भाव? या परम मङ्गलरूप परमानन्दानलय 
ब्रह्मस्वरूपमें स्थिति लाभ नहीं दोता। आधारके बिना आधेय नहीं रहता । आधार 
चेतन है, आधेय जड़ पदार्थ है। यह चेतन पदार्थ जड़को आलिङ्गन कर प्रकाशित 
हो रहा दै। यंह जड़ादिं दृश्य प्रपञ्च ही अपरा प्रकृति है। ओर जिस चेतन्यका 
अवलम्बन कर यह जड़ प्रकाशित होता दै वह परा प्रकृति है। वही समस्त क्षेत्रोंका 
अधिष्ठान-स्वरूप ततेत्रज्ञ दै । यह अधिष्ठान चेतन्य ही दृश्य प्रपञ्चको धारण कर रहा 
है। परन्तु शक्ति जड़ और अजड़ दोनोंमें ही वतमान दै। उस जड़को भेद कर 
जब शक्ति स्फुरित होती दै तब इम उसको चेतन भाव कहते दैं। जब शक्ति अपने 
भीतर आप सुप्त रहती दे तन्न उसकी जड़ संज्ञा होती दै। . चेतन्यके बिना ज्ञानकी या 
किसी प्रकारके प्रकाशकी संभावना नहीं होती, जड़ उसका बाधक होता दै, इसी कारण 
प्रकृतिका चैतन्यांश अछ तथा जड़ांश निङ्कष्ट दोता दै। -यह चेतन्यांश ही प्राणरूपी, 
स्पन्दनधमीं दै । जहाँ चैतन्य दै, वहाँ दी स्पन्दूनकी अनुभूति होती दै। ब्यक्त 
चिन्मय पुरुषसे यह चैतन्य या प्राण स्पन्दित होता दै। प्राणके स्पन्दनमें ही जगतका 
निकास होतां दै, इस कारण यह प्राण ही. प्रकत पक्तमें जगतको धारण किये हुए दे | 
यह महाप्राण दी नित्या विराट्‌ चैतन्यमयी मदाकालिका है। वह अन्यक्त . 
निग॒ पुरषके हृदयमें सदा चत्यमयी, उल्लासमयी होतां दै, इसीसे चराचर ब्राड 
सदा ह रहता है। इसी कारण इस विराद विश्वको ब्रह्मा आनन्द या 
उल्लास कहते हैँ ॥५॥ क्‍ 
एतद्योनीनि भूतानि सवोणीत्युपधोरय । 
अहं कुत्स्नस्य-जगतः प्रभवः मलयस्‍्तथा ॥६॥ 


९४ श्रीमद्भगवद्गीता 


अन्व य---सर्वाणि भूतानि ( समस्त भूतगण ) एतद्योनीन (इस प्रकृति- 
ईयसे उत्पन्न हैं) इति (यह) उपधारय (जान लो); अहं (में ) कृत्स्नस्य 
जगतः (सारे जगतका) प्रभवः तथा प्रलयः (उत्पत्ति ओर प्रलयका 
कारण हूँ ) ।।६।। 


श्रीपर--प्रनयोः प्रक्ृतितवं दर्शयन्‌ स्वस्य तद्द्वारा सुष्ट्यादिकारणत्वमाइ-- 
एतदिति | एते ज्षेत्रक्षेत्रशरूपे प्रकृती योनी कारणभूते येषां तान्येतद्योनीनि स्थावरजङ्गमा- 
त्मकानि सर्वाणि भूतानीत्युपधारय जुध्यस्व | तत्र जड़ा प्रकृतिदेइरूपेण परिणमते | चेतना 
तु मदंशभूता भोक्तृत्वेन देहेषु प्रविश्य स्वकर्मणा तानि घारयति। ते च मदीये 
प्रकृती मत्तः संभूते] अतोऽहमेव कृरस्ःस्य सम्रकृतिकस्य जगतः प्रभचः। प्रकर्षेण 
भवत्यस्मादिति प्रभधः परं कारणमहमित्य्थ॥। तथा प्रल्लीयतेऽनेनेत प्रलयः 
संहर्ताऽप्यहमेवेस्यर्थः ।।६॥ 


अनुवाद--- दो प्रकारकी अपनी प्रकृति बतला कर, अब यह निर्देश कर 
रदे हें कि तदूद्रारा वही सृश्टयादिके कारण हैं ]--ेत्र और क्षेत्रज्लरूप प्रक्ृतिदय 
जिसकी योनि या कारण दै, उस स्थावर-जङ्गमात्मक सर्वभूतोंको इस प्रकृतिद्वयसे ही 
उत्पन्न सममो। इनमें जड़ा प्रकृति देहरूपमें परिणामको प्राप्त होकर, तथा मेरी 
अंशमूत चेतना प्रकृति भोक्तारूपमें देइमें प्रवेश करके स्वकर्म दवारा देहादिको धारण 
कर अवस्थान करती दै। मेरी यहद दोनों ही प्रकृति मुझसे सम्भूत दै। अतएव 
में दी सप्रक्तिक जगतकी उत्पत्तिका परम कारण हूँ, तथा उसी प्रकार में ही जगतका 
प्रलयकर्ता या संहर्ता हूँ ॥६।। 


आध्यात्मिक व्यार्या-त्रहमयोनिसे सब भूतोंकी उत्पत्ति है-मुभसे ही 
उत्पत्ति ममे ही लय है ।--एक बफके टुकढ़ेको चूण विचूणी करके फेंकने पर अनेक छोटे 
छोटे अंश चारों ओर छिटक जाते हैं। परन्तु उस अणुके समान क्षुद्रतम अंशमें 
भी बफ वतमान रहता दै, उसी प्रकार विश्वके प्रत्येक अणुमें चित्‌ ओर जड़ 
मिलकर वतमान हैं। ५ अन्यथा कुछभी प्रकाशित नहीं होता। जहाँ सत्ता है वहाँ 
ही उसका प्रकाश भी वतमान ल दै, वहाँ चित्‌ भी रहता दै ओर जड़ भी रहता दै, 


, वहाँ 
ये ब जड़ ओर चित्‌ स होकर इस अपूर्ष दृश्य प्रपत्व--शब्द, स्पश, 


जिस प्रकार समुद्रके वच्तःस्थलपर हिल्लोल । 
चितूके भीतर राणाः सदा हिल्लोलित दो रहे हैं। बे i natn hs 
करके के देखना. चाडे तो उसके भीतर उसको चित्‌ ओर 


गी। सब भूतोंकी उत्पत्तिका मूल र इसको ब्रह्मयोनि कहते है । | 


शानरूपा चित्‌ इच्छाशक्तिमयी दै, ओर जड़ ' 
_ संस्पर्शमें आये बिना जढ़की का कोई की है। परन्तु चितके 
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है; वहाँ ज्ञान भी वर्तमान रहता दै, तथा जहाँ ज्ञान रहता है वहाँ क्रिया भी उसके भीतर 
अव्यक्त रूपमें वर्तमान रहेगी ही । यह चित्तजड़मयी - प्रकृति एक अद्भुत्‌ शक्ति है। 
पहले दल तो यह है या नहीं, यह निर्णय करना ही दुःसाध्य है, इसीलिए शाख्नने इसको 
अनिवेचनीया कहकर पुकारा दहै। इस कत्त भोक्तरूपा पारमेश्वरी प्रकृतिको माया नामसे 
भी अभिहित करते हैँ | जब इसको परमेश्वरसे अभिन्नरूपमें देखते हें तब इसे महामाया 
या माहेश्वरी शक्ति अथवा जगन्मात्त रा सृष्टिस्थितिप्रलयकत्री कहकर वर्णन करते हैं । 
इसके ही भीतर अनन्त कोटि कल्पित खणडांश अनन्त कोटि जीवके रूपमें मानो व्यक्त 
हो रहे हैं। यह पारमेश्वरी प्रक़्ति देवी जब सृष्टिमुखी होती हैँ, तब परम पुरुष 
मानो अचेतन्यभावमें पड़े रहते हैं। उनके ही वच्तःस्थलपर यह चिर चञ्चला, चिर 
नृत्यमयी प्रकृति किसीके भावमें मानो उन्मत्त होकर इस विराट्‌ ब्रह्मायडको अपने 
त्रह्माणड-भाणडोदरसे प्रकटित कर कारुणयपूणे नयनोसे उसकी ओर देख रही हैं--यह 
करुणापूणो दृष्टि ही विश्वकी स्थितिक्रा कारण दै । फिर प्रलयकालमें प्रलयनृत्यके लिए 
उद्यत मांके पदकमलके सघन सेन्ताड़नसे यह विरात्‌ विश्‍व घूलिकणके समान चूण विचूरा 
होकर उनके भीतर संहृत हो जाता दे, तथा वह भी पुरुषके वच्तःस्थलपर स्थिरसे 
स्थिरतर होकर शान्त होते-होते एकबारगी उसमें विलीन हो जाती दें। यही महाप्रलय 
है । घने श्याम बादलके वच्तःस्थलपर जैसे चपला विद्यत्‌ क्षणकालके लिए विलास 
करके विलीन हो जाती दै, उसी प्रकार अपनेको कुछ च्तणके लिए प्रकाशित करके अपने 
उद्भव ध्थान व्योममूर्तिरूपी परम पुरुष शिवको मानो अङ्कलिके सड्केतसे दिखलाकर उस 
निविड़ घने मद्दाकाशमें वह आत्म-संगोपन करती दैं। यही सृष्टि ओर लयका पुनः पुनः 
. अभिनय है। उनके इस अभिनयका क्या कारण है --यह कोई नहीं बतला सकता । 
'जान पड़ता दै यही उनका आनन्द दै। जान पड़ता है कि असीमको सीमाके भीतर 
लाना तथा अखयडको कतिपय खयड-बोधफे अन्दर लाना ही उनका प्रमोद दै । यह दै 
क्या {इसको वही जाने'। जब शक्ति स्फुरित होकर स्रष्टिकी ओर उन्सुख होती दै 
तब उस अव्यक्त ब्रह्म-कलासे नाद समुत्थित होता दै, उस नादसे ब्रह्म-विन्दु प्रकटित 
होता दै। नाद विन्दुके-भीतर प्रवेश करता है। यही गर्भाधान दै। उस विन्दुके भीतर 
तुम, हम और यह सारा विश्व छिपा हुआ दै, तथा उससे ही समुद्भृत होता है। यह 
विन्दु ही जगतकी मातृस्थानीया ब्रह्मयोनि है, तथा नाद ही अच्तर ब्रह्म या पुरुषशक्ति 
है। इन दोनोंके मिलनसे ही महत्‌, ज्योति, तथा महत्‌ ज्योतिसे मन या सङ्कल्पः 
त्रिकल्पमय जगत्‌ उत्पन्न होता दै। लय भी ठीक इसके विपरीत ढंगसे होता है। 
मन ज्योतिमें मिल जाता दै, ज्योति ध्वनिफे भीतर विलीन हो जाती है। ध्वनि 
अनन्त चिदाकाशरूपी अब्यक्तके भीतर अन्ग-गोपन करती है। पश्चात्‌ चिदाकाश 
परमन्सुरुष या पुरषोत्तमके साथ मिलकर एक हो जाता है। उसके बाद क्या 2 हदै, 
ओर क्या रहता दै, यह बतलाना असम्भव है। यही दै “मुझसे उत्पत्ति ओर झुझमें _ 
ही लय” | . यह पुरुषोत्तम निरञ्जन ही परब्र हैं, यही समस्त जगदादिकी उत्पत्ति ओर | 





लयके मूल कारण हैं, तथा प्रकृति इस परत्नह्मका ही प्रकाश या शक्ति दै। यह जगतका | : 





खेल प्रवाहके समान क्यों चल रहा दै, इसे जगतकर्ता दी बतला संकते हैं। जीवका | 
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अनादि अदृष्ट ही इसका देतु है--ऐसा कहनेसे उत्तर तो हो जाता है, परन्तु इस उत्तरको 
सुनकर किसीके हृदयको समाधान प्राप्त होने की आशा नहीं है। परब्रह्मके भीतर 
“एकोऽहं बहु स्याम!”--बहुत हो जानेकी वासना अकस्मात्‌ स्फुरित होती है | इस इच्छा 
से ही अनेकक्की सृष्टि होती है। यह इच्छाशक्ति ही ब्रह्मकी सङ्ल्पमयी प्रकृति या 
भाव है, इस इच्छाशक्तिसे उनक्री क्रियाशक्तिका विकास होता है। इस प्रकार जा त्र 
एक होकर भी अपनेको अनन्त आकारमें प्रकट करते हैं। इस बहुत होनेको 
वासनासे ही बहिरेष्टि जाग्रत होती दै, तथा अन्तमुंख भाव या आत्मभावकी विस्सृति 
घटित होती है। यही जीवका बन्धन है। चिद्रूप ब्रह्मका चेत्यभावही उनकी प्रकृति 


है। यह चैत्य साव ही बहु वासनामय स्पन्दन दै। इस स्पन्दुनसे मन, बुद्धि, चित्त, 


अहङ्कार या अन्तःकरणात्मिका इृत्तिलप परिणाम होते हैं। इस स्वरूप-विस्मंतिसे 
ही जीवात्माका बन्धन होता दै, ओर स्वरूपकी स्मृतिसे ही जीवात्माका बन्धन 
दूर होता है। अतएव जिससे उत्पत्ति होती दै, उसमें ही लय होता है॥६।। 
मत्तः परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय | 
मयि सवेमिंदं रतं सरत्रे मणिगणा इव ॥ ७॥ 
आन्वय-धनश्जय ( दे धनञ्जय ! ) मत्तः ( मेरी अपेष्ता ) परतरं ( श्रष्ठतर ) 
अन्यत्‌ किञ्चित्‌ ( ओर कुछ ) नास्ति ( नहीं दै ), सूत्रे मणिगणा इव ( सूत्रमें जैसे मणि 


प्रथित होते हें उसी प्रकार ) इदं सने मुझमें ) 
च ( यह सारा जगत्‌) मयि ( मुझमें ) प्रोतम्‌ 


श्रीघर--यस्मादेवे तस्मात्‌ मत्त इति। मत्तः सकाशात्‌ परतरः भ्रेष्ठ' जगतः 


सृष्टिसंहारयो: स्वतन्त्रं कारणं किञ्चिदपि -नास्ति। स्थितिहेतु रप्यहमेवेत्याह-- मयीति 
भयि सबंमिदे जगत्‌ प्रोतं ग्रथितमाश्रित्‌मित्यर्थ; । दृष्टान्त: स्पष्ट: ॥७॥ | 


'अलुवाद--.[ अतएव ] दे धनञ्जय, युसे श्रेष्ठ जगत॒की सृष्टिं और संदारका 


कारणां ओर कुछ भी नहीं दै । जगतकी स्थितिका कारण भी में हैँ 
सूत्रमें मणिगणा जेसे ग्रथित होते हैं, उसी प्रकार मुझमें यह केश हो 
रहा दै अर्थात्‌ मुझको आश्रय करके अवस्थान करता है ॥७।| 


. आध्यात्मिक व्याख्या---मेरे सिवा 


हैं |--जिस प्रकार झा सूज़का आश्रय लेकर मशिमालाके रूपमें अवस्थित रहते हैं, 


जैसे मालाका अस्तित्व नहीं रह सकता, उसी प्रकार होता है। सूत्रके बिना 
नहीं रद सकता । जिस प्रकार मालाके भीतर से बिना जीवका/ अस्तित्व 
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स्वयम्भू लिङ्गमाश्रिताम्‌१ प्रसुप्त भुजंगके समान साढ़े तीन वलयके याकारमें 
स्वयम्भूलिङ्गको वेष्टन करके अवस्थित है । इसका रूप--“कोटिसौदामिनीमासां 
मामी हज गज य समान है ओर यदद कोटि विद्युतके समान 
प्रभामयी दै। 


भगवाचुका यह जीव-भाव ही ायाञित भाव है। यह कारण, सूक्तम और स्थूल. 


` शरीरसे युक्त होकर बाहर देहादिरूपमें और भीतर झद्धचनद्रात्मिका विन्दुरूपंमें 
मायानङ्गविवेकरूपललना- 


विराजमान दै। यही जीवभूता परमा प्रकृति है। “४ 
विन्दद्चन्द्रात्मिके” । फिर कहते है 
“धूत्ति स्ते जननि! त्रिधा सुघटिता स्थूलातिसूच्त्मापरा । 
वेदानां न हि गोचरा कथमपि प्राप्तां बु तामाश्रये ॥” 
कनकमें जेसे कुणडल कल्पित होता है, उसी प्रकार ब्रह्मे यह जगत्‌ कल्पनाके 


` द्वारा आशितवत्‌ अवस्थान करता है। नाम-रूपमय कुण्डल पदाथ जैसे सुबर्णंको . 


आश्रय करके रहता दै, उसी प्रकार जीव ओर जगत्‌ ब्रह्यको आश्रय करके वर्तमान 
रहते हैं। ब्रह्म ही सत्य है। नाम-रूप या माया सत्यरूपमें हृष्ट होने पर भी पारमार्थिक 
संत्य नहीं दैं। स्वप्नादि अवस्थाके मिथ्या होने पर भी सैसे स्वद्रष्टा सत्य होता है, 
उसी प्रकार जीव ओर जगत्‌ स्वप्नवत्‌ मिथ्या हैं, परन्तु स्वप्तका अधिष्ठानरूप द्रष्टा मिथ्या 
नहीं दै। यह द्रष्टा पुरुष ही सत्य है, तथा द्रष्टाके दश्यरूपमें जो वतमान है, वह प्रकत 
नहीं, विक्रति मात्र हद ५ सोन 
रसोऽहमप्छुकोन्तेय प्रभास्मि सञ्चिस् ययो! । 
प्रणव: सवेदेषु शब्दः खे पौरुष' नृषु ॥८॥ 
अन्वय्‌--कोन्तेय ( दे कोन्तेय !) अहं (में ) अप्सु रसः ( जलके भीतर 
रस ), शशिसूर्ययोः प्रभा ( चन्द्र और सूर्यकी प्रमा ), सवेदेषु प्रणवः ( सब वेदोंमें 


` प्रणव अकार ), खे शब्दः (आकाशमें शब्द ), नृषु पौरुषं ( महुष्योंमें पौरुपरूपमें ) 


अस्मि ( हुँ ) ॥८॥ र 
श्रीधर--जंगरतः स्थितिदेतुत्वमेवं - प्रपञ्चयति-रसोऽइस्निति पञ्चभिः। अप्सु 


.- रसोऽहं रसतन्माश्ररूपया, विभुतया. तदाश्रयतवनाप्छ॒ स्यितोऽहृमितयर्थः । तथा शशिसूयपयोः 


प्रमाऽस्मि | चन्द्रे सूये च प्रकाशरूपया विभूत्या तदाश्रयत्वेन स्थितोऽहमित्यर्थः i 
उत्तरत्रापयेषै द्रष्टव्यम्‌.| स्वेषु वेदेषु वैखरीरूपेषु तन्मूलभूतः प्रणव अभ्कारोऽस्मि | खे 
आकाशे राब्दतन्मात्ररूपोऽह्सि। दुषु पुरुषेधु पौरुषमुद्ममोऽस्मि उद्यमे हि 
युरुषास्तिष्ठन्ति ।।८|। - 
अलुवाद---जगवकी स्थितिका हेतु में हूँ, यह पाँच श्लोकोंमें दिखला रहे हैं] 
दे कौन्तेय, में जलमें रसस्वरूप हूँ। रसतन्मात्ररूप विभूतिके द्वारा मैं जलका 


आश्रय होकर रहता हुँ! चन्द्र-सूयमें प्रकाशरूप विभूतिके द्वारा उनका आश्रय 


रहता हूँ। इस प्रकार सब पदा्थोका युके आश्रय समना चाहिए। सारे 
फा० ३-२ 
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में शब्दततन्मात्ररू हूँ । तथा पुरुषके भीतर उद्यमछपमें में रहता हूँ। उद्यममें ही पुरुष 
[मान रहता है ॥ ८॥। | ॒ 
le व्याझ्या--जलके 'रसका स्वरूप, सूर्यदी किरणोंका स्वरूप, 
चन्द्रका भी बही--जैसी-जैसी प्रकृतिमें रहता हूँ,. वैसा भासमान होता है। सतलोकमें 
सत्‌ और असत्‌ में असत्‌--जैसे जलमें सूर्यका तेज या प्रतिबिम्ब स्पष्टरूपसे प्रकाशित होता 
है, और पत्र या मृत्तिकामें सूर्यका वह प्रतिबिम्ब नहीं . दाख पड़ता--केवल एक प्रकाश- 
गात्र दीखता है--इसका कारण यह है जलते अभि निर्मल होती है-उस ज्योतिमें प्रकाश 
अधिक होता है--उसकी पेक्षा वायु निर्मल होती है--उसके द्वारा ओर भी निर्मलरूपमें 
प्रकाश होता है--उससे परे झृत्य है जिसकी स्थितिके कारण अचल ब्रह्मका रूप-- 
कूटस्थंका--अक्षका दरशन होता है। अतएव जल, सूर्यं और चन्द्रकी प्रभा तीनों 
मेरे ही रूप हैं ।-“सवंत्र एक भगवत-सत्ताका दी साप स्फुरण दो रहा दै, ओर कुछ भी नहीं 
३ । वह भगवत्‌-शक्ति दै तो एक दी, परन्तु आधारकी भिन्नताके कारण बिंभिन्नवत्‌ 
प्रतीत हो रही दै-सत्‌ आवारमें सत्रूपमें ओर असन्‌ आधारमें आसत्रूपमें । 
जैसे मेरा प्रतिबिम्ब मिद्रीके भीतर भी विम्बित होता दै, जलके भीतर भी होता दै 
` तथा दर्पणके भीतर भी होता दै; परन्तु जो आधार जितना स्वच्छ होता है, 
उसमें प्रतिबिम्ब भी उतना ही स्पष्टतर होता है। परन्तुं' सत्र उनका ही प्रकाश 


है। प्राणवायुके भीतर उनका प्रकाश ओर भी अधिक दै, तदपेच्ता अधिक प्रकाश. 


शून्यमें है। मन जब शून्यसें अवस्थान करके शून्यवत्‌ हो जाता है, तब.उस स्वच्छ 
चित्तगगनमें हीरा-मणिकी क्ालरकी चमक देते हुए असंख्य सूर्यचन्द्रके प्रकाशके 
समान अपू क फूट पढ़ता दै। जगतमें इम जो कुछ देखते-सुनते हैं सब 
कुछ वही ब्रह्मशक्ति है। अर्थात्‌ कायेरूपमें जो ङुछः प्रकाशित हो रदा दै, वह सब 
उस ब्रह्मसत्ताका ही विकास दै, यह जान लो। मनुष्यके भीतर वह 


वर्तमान हैं। मनुष्यके भीतर कर्मशक्ति या पुरुषकार उनकी ही विभूति दै। | 


जो पुरुषकारको अपनी शक्ति मानकर अभिमान करते हैं वे झज्ञ हैं। जो लोग यहद 
सममकर कि इसके द्वारा अभिमान यां झहङ्कार प्रकट होता दै, पोरुष न करके 
आलस्यमें समय काठते दें, तथा यह सोचकर कि सब कुछ अदृष्टके द्वारा होता दै, 
उद्यम नहीं करते, चसिष्ठजी उनकी तुलना गदभसे करते हैं। वस्तुतः हमारे भीतर 
शक्ति रहती दै और वह शक्ति उनकी ही है। पोरुषके रूपमें वह हमारे भीतर रहते 
हैं, तब हम उसका प्रयोग क्यों न करें! जब इम उनकी ही शक्तिसे काये करते 
हैं, तब हमारे लिए गे या अभिमान करनेका कोई कारण नहीं दै । शक्ति उनकी दी 
है, इसका बर्णन .फेनोपनिषद्के- तृतीय खणडमें यक्ष ओर इन्द्रादि देवताओंकी 
आख्यायिकामें सुन्दर भावसे वर्णित दै। इसी कारण गीतामें कमेत्यागका उपदेश 
नदीं दै, भगवान वारंवारं अनासक्त भावसे कमै करनेका ही उपदेश देते द। कमे किये 
बिना कभी किसीको अपनी शक्तिका परिचय नहीं मिल सकता । ८॥ | 
` पुण्यो गन्धः.पृथिव्याश्च तेनइचास्मिः विमादसौ । 


_ जीवने सू तथास्मि तससिइ्‌॥ छ 





> र ६ न 








संप्तमोडण्याय: श ` 


अन्वय -्रयिव्यां च ( ओर प्रथिवीमें ) पुण्यः गन्धः (पवित्र गन्ध ), विभावसौ 
च तेजः ( ओर अभ्निमें तेज) अस्मि ( में हुँ )। संवभूतेषु ( सब भूतोंमें ) जीवनं 
( जीवन ), तपस्विषु च ( रौर तपस्वियोंमें ) तपः अस्मि (में तपस्यारूप्े हुँ )॥ ६ ।। 

श्रीघर--किञ्च-पुणय इति। पुण्योऽविकृतो गन्धो  गन्धतन्मात्रम्‌ | पृथिव्या 
अश्रयभूतोऽहमित्यर्थः । यद्वा विभूतिरूपे शाश्रयत्वस्य विवक्षितस्वात्‌ सुरमिगन्धस्यैवोत्कृष्टतया 
विभूतिस्बात्‌ं पुण्यो गन्ध इत्युक्तम्‌ | तथा विभावसावभो यत्तेजो दुःसहा सहजा दी तिस्तद इम्‌ | 
सवभूतेषु जीवन प्राणधारणमायुरहमित्यर्थः। तपस्विषु वानप्रस्थादिषु द्वनद्वसइनरूपं | 


तपोऽस्मि ॥ ६ ॥ 


अनुवादं--में प्रथिवीमें अविकृत गन्ध अर्थात्‌ प्रथिवीका आश्रयभूत गाधः 
तन्मात्र हुँ । गन्धकी उत्कृष्टटाके कारण वह भगवानकी विभूति है, इसीसे पुण॒यगन्ध 
सगद्विमूतिका आश्रय दै। इसी प्रकार अभिमें जो सहजात दुःसह तेज या दीप्ति ह, | 
वह में हुँ । सब भूतोंमें प्राणधारणरूप आयु में हूँ । चानप्रस्थावलम्बी तपस्तियोंमें में 


आध्यात्मिक व्याख्या-- एथ्वीमें जो फूलकी सुगन्ध होती है, उसका भी आकार 


. इन्द्र (शीतोष्णादि )-सहनरूप तपस्या हुँ ॥ & | 


नहीं होता, तथापि प्रकृतिमें आकर गन्धरूपमें प्रकाशित होता है--वह भी मेरा ही रूप है। 


सूर्यका तेज जो आकाशसे आता है--वह आकाशमें नहीं दीख पड़ता, परन्तु प्रकृतिस्थ होने 


`प्र उसका तेजोरूप दीख पड़ता दै-इसी प्रकार निराकार ब्रक्शरीर कुछ भी देखनेमें नहीं 


आता- परन्तु वही शक्तिका तेज--मणिपूरमें रहकर--कथावार्ता द्वारा प्रकाशित होता दै 
जीवन अर्थात्‌ महादेव जो चेत्रज हैं उनको कोई नहीं देखता -जिनको ुरुवाक्यके द्वारा जान 
सकते हैं--उनके सारे कमोंके द्वारा. अर्थात्‌ चला प्रभ्नतिके द्वारा-सारे जीवोंकी प्रक्कतिके 
भीतर रहनेसे प्रकाशित होता है| ' तपोलोकमें रहकर सब कुछ देख संकता है अर्थात्‌ 
कूरस्यमे | जिसको कोई नहीं देख पाता, परन्तु वह सबके भीतर रहता है। अतएव बही 


` ब्रह्मस्वरूप मेरा रूप है।--प्रथ्वीका तन्मात्र गन्ध दै, ओर वह .गन्ध सदा पवित्र . 


अवस्थामें रदती दै अर्थात्‌ वह गन्ध कभी. मलिन नहीं होती । जड़त्वकी मलिनताका 
स्पशं होने पर वह विक्त हो जाती है। प्रथिवीकी यह पवित्र गन्ध भी भगवद्विभूति 
था 'उनकी शक्ति है। इस शक्तिका आकार कुछ भी नहीं दे,: परन्तु प्रकृतिके 
साथ संयोग होते ही वह गन्धरूपमें जान पढ़ता है। ब्रह्मकी. वह्‌...एक ही पवित्र 


= शक्ति प्रकृतिके विभिन्न.  क्षेत्रोमें आकर विभिन्न रूप धारण करती है। जो शक्ति 


नासिकाकी सूक्ष्म शक्तिके संस्पशासे गान्धरूपमें प्रकट होती है वहीं शक्ति जब चक्षुकी 
सूम शक्तिके साथ मिलती है, तब वह रूप या वणंमें परिणत हो जाती दै। लोग 
कहते हैं उनकी बात सुनी नहीं जाती, परन्तु सब जीवोंके कणठमें किसका स्वर 
ध्वनित होता दै-भ्रणवसे वाकबेखरी, प्रियतमका प्रणय-ञआलाप ओर कोयलकी 
कुहूतानसे वायसके कठोर कयठकी कर्कश ध्वनि पर्यन्त--सब उनकी ही विभूतियाँ 
हैं। हम शब्द सुनते दें, परन्तु जिनका शब्द दै उनका स्पशं नहीं प्राप्त होता, इसीसे 


, इन्द्रिया व्याकुल होकर सदा विषयोके भीतर उनको खोजती हैं। “य एको देबो | 


३० श्रीमद्भगवद्गीता 


बहुधा शक्तियोगादू वर्णाननेकान्‌ निदिताथो द॒धाति। यो ऐेवोऽभौ ,योज्प्सु 
यो विश्व॑ भुवनमांविवेश, यो ओषधीषु त्रनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ।” गन्धके 
भीतर भी जैसे वह हैं वैसे ही प्रदीप्त अधिके भीतर भी उनका ही प्रकाश है। सारे जीवोंके 
जीवनमें उनका ही प्रकाश दै। मनुष्यका सोन्द्ये, बलं, ज्ञान आदि आत्माका 
ही प्रकाश है। ओर तपस्या-शीत-आतपका सहना, इन्द्रियादिका निग्रह, योगीका 
प्राणसंयम-ये सारी शक्तियाँ उन्हीं से दैं। अतएव हमारे अददङ्काका कोई हेतु 
नहीं है। तपस्वीकी तपःशक्ति देखकर लोग सुग्ध हो जाते हैं, उनके तेज ओर 
बलको देखकर विस्मित होना पड़ता दै-परन्तु क्या यह सभी . उनकी. चितशक्तिकी 


क्रीड़ा नहीं दै? ॥६॥। 


बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पाथं सनातनस्‌ । 
बुद्धिषु ्िमितामस्मि तेजस्तेजर्विनामहम्‌ ॥१०।। 
अन्वय--पा्थ ( हे पार्थं!) मां ( मुकको ) सवभूतानां ( समस्त भूतोंका ) 
सनातनं ( चिरन्तन) बीजं (बीज या कारण) विद्धि (जानो), अहं (में) ` 
बुद्धिमतां बुद्धिः ( बुद्धिमानोंकी बुद्धि ), तेजस्विनां ( तेजस्वी लोगोंके ) तेजः अस्मि 
( तेजरूपमें रहता हूँ ) ।।१०।। 
श्रीघर--किञ्च-बीजमिति। सर्वषां चराचराणां -भूतानां बीजं सन्नातीय- 
कार्योत्पादनसामथ्ये सनातनं निस्यमुत्तरोत्तरस्वेकारयेष्बनुस्यूतम्‌ | तदेव बीजं मद्विभूतिं विद्धि | 


न तु प्रतिव्यक्ति विनश्यत्‌ । तथा बुद्धिमतां बुद्धिः प्रज्ञाइमस्मि। तेजस्विनां प्रगल्मानां 
तेज: प्रागहम्यमइम्‌ ॥१०॥ 


अनुवाद-- मुझे! समस्त चराचर भूतोंके सजातीय कायोत्पादनमें समं 
बीजरूप जानो । यह बीज नित्य अर्थात्‌ उत्तरोत्तर सारे कायोमें अनुस्यूत है। इस 
बीजको' मेरी विभूति समझो। यह प्रकृतिकी अभिव्यक्तिके समान विनश्वर नहीं है । 
[ अर्थात्‌ अन्यान्य बीज अङ्करोत्पादन करके जेसे स्वयं विनष्ट हो जाते हैं. भगवद्बीज 
उस प्रकारका .नहीं होता |; उसी प्रकार में बुद्धिमानोंकी बुद्धि या प्रज्ञा हुँ ओर तेजस्वी 
पुरुषोंकी में प्रगालमता या तेज हूँ ।।१०।। | 


आध्यात्मिक च्याउया-_त्र्योनिसे ही सब भूर्तोकी उत्पत्ति है--बुद्धिमानकी 
बुद्धि अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्या--सब तेजोंका तेज अर्थात्‌ कूटस्थ ब्रह्म, तद्ब्यतीत कोई तेज 
नहीँ हो सकता |--वह जो सूक्षमातिसूक्ष्म र्का अणु दै, जो जगत्‌-जीवॉकी योनि है 
अर्थात्‌ उत्पत्तिक्रा कारण दै, वही परा प्रकृति ब्रह्मसूत्र या प्राण है जो सुघुज्नामें 
रहता दै, जिसके न रहने पर कुछ नहीं रहता। क्रियाकी परावस्था ही बुद्धि है, 
जिनको यदद अवस्था प्राप्त दै उनको ही बुद्धिमान कहते हैं। सांसारिक बुद्धिके रहने 
या न रहनेसे कोई अन्तर नहीं होता । उसे मृत्युका दार ही समझना चाहिए। जिस . 
तेजके सामने अन्य तेजस्वियोंका बल अति सामान्य जान पढ़ता है, वह योगबल है। 


h 


. परन्तुवद्द सारा बल आत्माका दै । चह कूटस्थरूपमे सब देहोंमें विराजमान दै। उसके 








सप्तमोऽ्याग्रः २१ 
बिना प्रतिके क्षेत्र, ये शरीरादि यन्त्र, सबके सब सृतनत्‌ जान पड़ते दें । यह एक 
अनादि अनिवचनीय श्रह्मशक्ति बहुधा विभक्त . होकर प्रथक्‌-प्रथक्‌ नामरूपमें प्रकट होती 
है। ये सारे नामरूप मिथ्या है अनादि बीजस्वरूप आत्मा ही एकमात्र सत्य है, 
जिसके आश्रयसे यह सारा विश्व-भुवन परिकहिपत दीता है || १०॥ ` 

बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌ | 


धमाविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११॥ 

. अन्वय--भरतरषभ ( हे भरतश्रेष्ठ |) आहं ( में बलां ( बलत्रानोंका ) 
कामरागविवर्जित ( काम ओर अनुरागशून्य ) बलं ( बल ), भूतेषु ( प्राणियोंमें ) धर्मा- 
विरुद्धः ( धर्मके अविरुद्ध ) कामः अस्मि ( काम हुँ )॥ ११ ॥ १ | 

श्रीधर---किश्व--बलमिति | कामोऽप्रातो वस्तुन्यभिलाषों राजस; । रागः 
पुनरभिलषितेऽथं प्राप्तेऽपि पुनरधिकेऽथे चित्तर्ञनात्मकस्तुषाऽपरपर्यायस्तामस; | ताम्यांः 
विवर्जितं बलवतां बलमस्मि | सास्ति सवधर्मानुषठानसामर्थ्यमदृमित्यर्थ | ध्मेणाविरदधः 


` स्वदारेषु पुत्रोत्पादनमात्रोपयोगी कामोऽइमिति || ११ || 


अलुवादू--ऋाम यानी अप्राप्त वस्ठुमें अभिलाषा । राग यानी अभिलषित वस्तुके 
प्राप्त होने पर भी पुनः अधिक प्राप्तिके लिए चित्तकी रञ्जनात्मक तृष्णा । काम राजस 
होता दै ओर राग तामस द्ोता दै। में काम ओर रागसे वर्जित बलवानोंके स्वधर्मा- 
नुष्ठानका सामथ्य-सात्विक् बल हु । प्राणियांमें धर्मके अविरुद्ध अपनी धर्मपत्नीमें 
पुत्रोत्पादनमात्रोपयोगी कामरूपमें में ही अवस्थित हूँ। [ देद्दधारणमात्राद्ययोऽशन- 
पानादिविषय:--स कामोऽस्मि-शाख्नके अविरुद्ध देदधारणा्थ अशनपानादिमात्र जो 
कामका लक्ष्य है वह काम में हुँ--शङ्कर ]।। ११ ॥ | 

आध्यात्मिक व्याख्या--बलीका बल अर्थात्‌ योगबल--का मरागवरज्ति-...क्रिया 
करना मेरा रूप--धर्म अर्थात्‌ क्रिया करना--विरुद्ध शर्थात्‌ क्रिया न करना. अविरुद्ध 
श्र्थात्‌ क्रिया करना -क्रिया करनेकी इच्छा ( कामोऽस्मि ) मेरा रूप है |--अप्राप्त बस्तुक्के 
पानेकी अभिलाषाको काम कहते दै । गरात वस्तुके प्रति अधिक तृष्णा दी राग है । इस 
प्रकार काम-रागसे शून्य जो बल दै वद्दी सात्ततिक बल दै। स्वधर्मानुष्ठान या आत्म- 


कर्मके द्वारा प्राप्त सामथ्ये ही सात्विक बल दै। मनके संकलपसे या किसी बस्तुमें झंनुरागके 


कारण उसकी प्रासिके लिए जो बल या पौरुष हम प्रकट करते हैं, वह सास्विक नहीं है | 
साधन करते-करते सार््विक बल अपने आप उदय होता दै। उसमें चित्तकी कोई उत्सुकता 
नहीं रहती। इस प्रकारके बलवानोंका जो बल दै वह आत्माका ददी बल दै, इसीको योगबल 
कहते हैं। जिसमें इस प्रकारका धमंबल या क्रिया करनेका' सामर्थ्यं जितना अधिक 
होता है, वह उतना दी अधिक आत्मबलके साथ परिचित'ोता दै, वह उतना दी भन 
लगाकर शर भी अधिकतर उत्साहके साथ क्रिया करता दै। व्युत्थित अवस्थामें इन सब 
सामथ्याको सिद्धि कहते हैं, परन्तु समांधिकी साधनामें ये भी उपसग रा प्रतिबन्धिक . 
होते हैं । 'ते समाधाबुपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः"-वे समाहित चित्तके लिए बिन्नस्वरुप 
हैं, परन्तु ब्युत्यित चित्तके लिए सिद्धियाँ हैं--(योगदशन)। घर्मे अविरुद्ध काम ही ` _ 


२२ आमदूभगवदूगीता - | 

भगवद्धिभूति दै.। . आत्मामें मनकी पूणे स्थिति ही धर्म है। उस स्थितिके लिए जो 
चेष्टा या साधन करनेकी इच्छा दै, वह भी धमे दै। संसारके अन्य कामोंको करनेसे 
यह स्थिति नष्ट होती दै, परन्तु मन लगाकर क्रिया करनेसे यह स्थिति नष्ट नहीं होती, 
बल्कि इस आत्मकके द्वारा मन और भी स्थिर ददता दै। मनके विक्तेपशूल्य होने 


पर ज्ञान उत्पन्न होता दै । -इस ज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छासे जो साधन किया जाता है. 
वह काम होने पर भी भगवद्धिभूति है ॥१९॥ ae 


ये चैव सारिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विद्धि च त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ - 


- अन्वय-ये च एव ( ओर जो सब ) सास्तरिकाः भावाः ( सात्विक भाव ) ये . 


च ( और जो) राजसाः तामसाः ( राजसिक अर तामसिक भाव ) [ हैं] तान्‌ ( उन 
सबको ) मत्तः एव ( समसे ही उत्पन्न) इति बिद्धि ( जानो), तेषु ( उन सबोंमें ) 
न तु अहं ( में नहीं हुँ), ते मयि ( वे मुझमें रहते हैं ) ।१२। 

श्रीघर--किञ्च--ये चैवेति। ये चान्येऽपि सास्विकमावा; शमदमादयः, राजचा 
इषदर्पादयः, तामसाश्च ये शोकमोहादयः प्राणिनां स्वक्र्मवशाज्जायन्ते तान्‌ मत्त एव 
जातानिति विद्धि मदीय-प्रकृति-गुणत्रयकार्यत्वात्‌ |-- एवमपिः तेष्वह न वरते। जीववत्‌ 
तदघीनोऽहं न भवामीत्यर्थः । ` ते तु मदधीनाः सन्तो मयि वत॑न्त इत्यथः ॥ १२ 

अनुवाद--जो सब शमदमांदि सात्तिकक भाव, हषंदर्पादि राजसिक भाव 
और शोकमोहादि तामसिक भाव हैं--वे सब प्राणियोंके स्वकर्मके वश उत्पन्न होते हैं । 
उनको मुझसे ही उत्पन्न हुआ समम्हो। मदीय प्रकृति अर्थात्‌ गुणत््यके वे सब 
Ot 

पर उन सबमं अच रहता । गुणाके 

ह न क 

आध्यात्मिक च्याख्या--जो लोग रजोगुण; तमोगुण, स्बशुणमे लगे हैं वे सब 
मी मैं हूँ परन्तु मैं वे नदी-परन्दु वे मैं हँ--अर्थात्‌ वे मुझमें नहं है—किन्तु मैं उनमें. 
हुँ। जेसे-कूटस्य, सब मनुष्य . कूटस्थमें नहीं हैं, परन्तु मैं सब मनुष्योंके भीतर कूटस्थ 


सवरप हूँ |--शमदमादि सात्त्विक भाव, हषेदर्पाद्‌ राजसिक भाव, ओर शोकमोददादि . 


तामसिक भांव-ये सब मनुष्यके अपने-अपने कमौके वश-उत्पन्न' द्वोतें हैं। जब कमे 
गुणत्रयसे उत्पन्न होता दै और .वे गुणत्रय भगवानकी, प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं, 
तो कहा जा सकता दै कि ये. सारे भाव भगवानसे ददी उत्पन्न होते दें। परन्तु इन 
सब कमो में वह जड़ित नहीं होते या इनके .द्वारा विकारको नहीं प्राप्त होते। ऐसा 


' क्यों होता हैः? इसका कारण यह है. कि जीव जिस प्रकार गुणोंके अधीन दै, 


उस प्रकार भगवान्‌ शुणोंके अधीन नहीं हैं| ` कूटस्थ ' चेतन्यरुपि परमात्मा. 


देहके भीतर विराजत हैं, उनके बिना देइ, इन्द्रिय और मन आदिका कोई स्पन्दन ही नहीं 
सूकते। 'अंतएव इनके।कार्योका प्रकाशक होने. पर भी इनका कोई काये उनको विकृत 
` नहीं कर सकता । उनकी मुख्य प्रकृति प्रायस्पंन्दूनके कारण ही देदेन्द्रियादिमें स्पन्दूनका 
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भाव लच्तित होतां द्‌ । प्राण स्पन्दित होने पर वह अपने स्थानसे विच्युत हो जाते 
हैं, तब वह ऊध्वंसे निम्नस्तरमें मनरूपमे अवतरण करते हैं। जेते-जेसे मनकां 
अवतरण होने लगता दै बेसे-वेसे सारे गुण उत्पन्न होकर गुणानुसार चिन्तन और 
कमे अथवा सदसत्‌ मानसिक अवस्थाओंको प्रकट करते हैं । फिर जब विपरीत दिशामें - 
मनकी गति होती है तो मनकी अवस्था निम्न स्तरसे उच्च स्तरकी ओर उठती है। 
इसी कारण जब मन नाभिके नीचे रहता दै तब तामसिक भावोंका आविर्भाव होता है, 
नाभिके ऊपर ओर कणठके नीचे रहने पर राजसिक भाव, ओर कण्ठके ऊपर रहने पर 
सात्त्विक भावका विकास होता है। इस प्रकार मनको आज्ञाचक्रमें रख सकने पर सत्त्वगुण 
की विशेष वृद्धि होती दै, पश्चात्‌ उससे गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। मन भी 
तब सङ्कल्प-विकल्पशून्य होकर “अमन? हो जाता दै अर्थात्‌ मन नामकी कोई वस्तु फिर 
नहीं रह जाती। यही गुणातीत निमेल भाव है। गुण वहाँ पहुँच नहीं सकते । 
इसीसे शुणातीत कूटस्थ चैतन्य सदा ही निर्विकार होता है। तथापि जैसे आलोक 
ग्रहस्थित सारी वस्तुको प्रकाशित करता दै, परन्तु उन वस्तुऑंके साथ उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं. रहता उसी प्रकार परमात्मा कूटस्थरूपमें सव जीवोंके भीतर रहते हैं, 
नहीं तो जीवको कोई ज्ञान ही नदीं होता, उसका अस्तित्व तक न रहता, परन्तु जीव 
कूटस्थमें स्थित नहीं दै, इसी कारण जीव उनमें नहीं दै, उनके अस्तित्व तकको नहीं 
जान पाता। वह मनरूपमें बहिसुख होकंर बाह्य विषयोंमें घूमता दै।. यदि भाग्यवश 
सदूगुरुका सन्धान मिलता है और उनके उपदेशके अनुसार कार्य करता दै तो वह ` 
अपने निज गहमें लौट सकता दै,. जहाँ. आने पर प्राणका चाञ्ल्य स्तिमित होता 
दै, साथ ही मन भी गल-गलकर विलीन हो जाता है। तमी आत्मदशन होता है या 


स्वस्वरूपमें 


-स्वस्वरूपसे अवस्थिति होती दै । 


अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌, 
आत्मास्य जन्‍्तोर्निंहितों गुहायाम्‌। 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातु: प्रसादान्महिमानमात्मनः ।। 
सूच्मसे भी जो सूक्ष्मतर दै अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियोंक अतीत है, ओर बृहतसे भी 
बहत्‌ है यानी देशकालातीत है--इस प्रकारका . चिन्मात्र आत्मा इस जीवकी बुद्धिके 
भीतर अवस्थित दै। जो अक्रतु अर्थात्‌ कामना-रह्ित हैं, जो वीतशोक अर्थात्‌ 
मोहशून्य हैं, यानी रजस्तमादिमावोंसे असिमूत नहीं होते, वे घातः प्रसादात्‌ ( धाता = 
शरीरधारक प्राण ) अर्थात्‌ प्राणकी स्थिरताके कारण आत्माक्नी उस महिमा अर्थात्‌ 
निर्विकार भावको साक्षात्‌ करते हैं। शत लि 
किसी किसीके मनमें यह शंका उठती दै कि मान लिया भग्वान्‌ शम-दम- 
ज्ञानरूप सात्त्विक भाव बनते हैं, परन्तु राजस ओर तामस भाव भी वही बनते हैं, इसमें 
केसे विश्वास किया जाय ** जिनको संब प्रकारके कल्याणका आकर कहा जाता दे 
वह फिर सब दुःखोंके निलय-राजसिंक ओर तामसिक भावोमें कैसे रहेंगे ? स्थूल 


हे देल पा लल ली और एना असाल अले | 
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होना केसे संभव है, यह बुद्धिमें उतारना कठिन है सही, परन्तु वास्तनमे इसको 
समना कठिन नहीं है । हमारे शास्रोंने उनको 'स्बेस्वरूप” कदा दै, अतएव धर्माधमे, 
प्राप-पुयय यदि कुछ दै तो वह सभी उनमें है। उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जो 
कुछ दे सब उनकी ही अभिव्यक्ति है। परन्तु वह इन सबोंमें रहते हुए भी इनके अतीत- 
रूपमें वर्तमान हैं। इसी कारण वह व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त हैं, मनरूप होते 
° हुए भी अचिन्त्य हैं, इन्द्रियरूप तथा इन्द्रियातीत हैं, बुद्धिस्थ दें ओर बुद्धिके अतीत भी 
हैं। इसीसे दुर्गासप्तशतीके भातृस्तोत्रमें उनके विषयमें कहा दै कि “अतिसोम्यातिरोद्राये 
नतास्तस्यै नमोनमः?-तुम अत्यन्त सौम्य ओर अतिरोद्ररूपमें रहती हो, तुमको 
नमस्कार | प्राचीन भारतके साधकोंने उनके घोर ओर सोम्य दोनों रूपोंको एक साथ 
उपलब्ध किया था। वे यह भी जानते थे कि वह भले-बुरे, सुकु, ओर शुभ- 
अशुभके अतीत होकर भी वर्तमान हैं। इसीसे माकी बहुत सङ्गिनियांको देखकर 
छेशाभिमूत शुम्भासुरको माँ ने समभाया था कि बहुत किसको कहते हो ? वह सब तो 
मेरे ही रूप दैं-“एकैबाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा”--एक मुझको छोड़कर दूसरी 
कोन दै ?।।१२।। 
त्रिभिशु'णमयैरभावैरेभिः सवंमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः. परमव्ययम्‌ ।।१३॥ 

अन्वय--एभिः (इन) त्रिभिः (तीनों) गुणमयैः भाबेः (गुणमय भावोंके द्वारा) 
इद्‌ सने जगत्‌ (यह सारा जगत्‌) मोददितं (मोहित दै), 'एभ्यः (इन सब सांवोंसे) परं 
(विलक्षण, अथवा इनके नियन्ता) अव्ययं (निर्विकार) मां (सुको) न अभिजानाति 
(नहीं जान पाता) ।।१३॥ 

श्रीष र--एवंभूतमीश्वरं त्वामयं जनः किमिति न जानातीति | अत आइ--नत्रिमि- 
रिति। त्रिभिज्निविधैरेमि; पूर्वोचेः गुणमयैः कामलोमादिभि; गुणविकरारेर्मावैः स्वभावैः 
मोहितिमिदं जगत्‌। अतो मां नाभिजानाति। कर्थभूतम्‌ १ एम्यो' भावेभ्यः परं-- 
एभिरसपृ्ठम्‌-एतेषां नियत्तारम्‌ | अतएवाब्यय॑ निर्विकार मित्यथं; ||१३।। 

अलुवाद--- इस प्रकारके जगदीश्वर तुम हो, फिर तुमको लोग क्यों नहीं जानते ? 
इसका उत्तर देते हुए कदे हैं ]_-पूर्वोक्त त्रिविध कामलोभादि शुणविकार युक्त भावोंके 


दरारा यह जगत्‌ मोहित रहता दै, इस कारण झुमको नहीं जान पाता। वह में? : 


या भगवान! कैसे हैं ! वह इन सब भागोके द्वारा अस्पष्ट हैं तथापि इनके नियन्ता 
` हैं। अतएव निर्विकार भगवानको वे समक नहीं पाते ॥१३॥ 


आध्यात्मिक भ्याख्यां-तीन गुणोंके द्वारा आसक्तिपूव क इष्टि. करके समी - 


मत्त हैं, यह जरत्‌ चलायमान है--सभी मोहित हो रहे हैं| सैं जो ब्यय श्रदिाशी सबके 


परे हूँ--इसे कोई नहीं जानता । अह्ं-पद-वाच्य जो 5a शात्मा है वह त्रिगुणातीत है, मायामुरध : 


जीव उसका स्वरूप समभनेमें असमर्थ है | स्फुरित असंख्य दृश्य बुदू बुदू 
देखकर जीव मुग्ध है, ये बुदूबुदू उस असीम सागरके पक्त:स्थलपर भासित होते हैं-- 
इसे न सममकर जीन उन दृश्य पदाथोको लेकर ही व्यस्त रहता दै। परन्तु बुदूबुदू 
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'तो स्थिर नहीं हैं, वे चलायमान हैं। उनमें आसक्तिपूवंक दृष्टि रखकर जीव कभी 
झानन्दित होता है ओर कभी दुःखसे रोता है। ये सारे दृश्य पदार्थ जिनके,वक्ता:- 
स्थलपर भासित हो रहे हैं, वह तो चिरस्थिर, नित्य ओर अविनाशी दैँ। उनको 
देख लेने पर फिर ये जन्म-मरणरूप असंख्य तरज्ञोंके घात-प्रतिघात जीवको मोहित नहीं 
कर सकते । गुणोंके द्वारा मोहित जीव केवल बाह्य पदाथोको दी देख पाता है ओर उनके 
प्रति आसक्त होता है। जो सब पदाथाका आश्रय दै, उस आत्माकी ओर 
भूलकर भी एक बार लक्ष्य नहीं करता। आत्माको छोड़कर प्रकृतिमें रहनेके कारण 
जीवके सामने यह रूपमय जंगत्‌ प्रकाशित होता है। क्रियाकी परावस्थामें जब दृश्यादि 
कुछ भी नहीं रहते, में-तू कुछ भी नहीं रहता, तो नह त्रिगुणातीत अवस्था होती दै । 
उस अवस्थामें न रहनेके कारण मोह-मुग्ध जीव उनके गुणातीत अव्यय भावकी धारणा 
ही नहीं कर सकता, अतएत्र मह्दामायामें जड़ित होऋर जो नित्य वस्तु दै उसके प्रति 
लक्ष्य नहीं कर सकता ।।१३।। 


दैवी होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपयन्ते 'मायामेतां तरन्तिः ते॥ १४॥ 
अन्वय--एषा ( यदद ) देवी ( अलोकिकी ) गुणमयी (सत्त्वादिगुणविकारमयी) 
मम ( मेरी ) माया ( शक्तिरूपा माया ) दि. ( निश्चय ही ) दुरत्यया ( दुस्तरा दै), ये 
( जो ) माम्‌ एव ( मुझको दी ) प्रपद्यन्ते ( भजते हैं) ते (वे) एतां मायां (इस 
मायाको ) तरन्ति ( पार करते हैं) ।।१४॥ 
श्रीघर--के तहि' तवां जानन्तीति ! अत आइ--देबीति। देव्यलोकिकी अत्यदूभुते- ` 


त्ययैः। गुणमयी सरवादियुणविकारात्मिका मम परमेश्वरस्य शक्तिर्माया दुरत्यया दुस्तरा 
हि प्रसिद्धमेतत्‌ । तथापि मामेवेत्येवकारेणाब्यभिचारिण्या भक्तथा ये प्रपद्यन्ते भजन्ति 


ते मायामेतां सुदुस्तरामपि तरन्ति | ततो मां जानन्तीति भावः ।। १४ 


अनुवाद--[ तब कोन तुमको जान सकते दें ! इसके उत्तरमें कह रहे हैं ]-- 
अलोकिक्री अति अदूमुता सत्त्वादिगुणविकाररूपा मेरी माया दुस्तरा दै। मेरी 
मायाशक्ति द यह प्रसिद्ध र है, pa जोग भाला च De 
भ्‌ वे इस भायाफे सुदुस्तरा होने पर पार कर जाते हं । 
दार प hs बाते हैं॥ १४ ॥ ' 
आध्यात्मिक व्यार्या--दैवी भ्रात, कूटस्य त्रहामे रहते-रहते देवी शुण प्रात 
होता दै-.मेरी माया ग्ासमामें है--त्रणा भिन्न श्रन्य वस्तु देखनेसे अको नहीं देख 
पाता--्र्थात्‌ आत्मामें रहर देख पाता १। श्रास्मासे दूर इने पर नहों देख पाता । 
जो कोई मेरी श्रात्मामे सर्वदा रहता है बद्दी मेरी मायासे उत्तीण, होता है अर्थात्‌ क्रिया 
करता रहता है।-आाणके चञ्चल भावसे दी 'में-मेरां' का बोध होता है, यही माया 
है। चिरस्थिर आतममात्रके भीतर 'में-मेर!! का बोध नहीं होता, अर्थात्‌ वहाँ माया 
नहीं होती ।. यदी दैवी भाव दै, यददी कूटस्थ ब्रह्म है। यहाँ मन रख सकने पर 
साधकको देवी गुणकी प्राप्ति दोती दै, अतएव फिर मायासे मोहित दोना नही | 
फा० ४ 


२६ श्रीमदूभगनदूगीता 


पड़ता । आत्मभावसे दूर रहने पर मायाको अतिक्रम नहीं कर सकते। जो सदा 


क्रिया करते हैं तथा आत्मामें रहते हैं उनके प्राणकी चत्बलता नहीं रहती, अत- 
एव अचञ्चल स्थिर ब्रह्मस्वरूपको प्राकर साधक इस चिरनृत्यमयी चखल 


प्राणरूपा मायाको अतिक्रम करता दै। प्राणकी चत््लतासे ही मनकी चशत्नलता 


है। मनके चगल रहने पर आत्माके स्वरूपको कोई नहीं समझ सकता । क्योंकि 


आत्मा स्थिर है, मनके स्थिर हुए बिना उसको पकड़ नहीं सकते । . अन्धकार जिस | 


घरको आश्रय करता दै उसको ही आइत करता है, इसी प्रकार चञ्जल प्राण जिस 
स्थिर प्राण ( आत्मा ) के आश्रित है, उसी चिरस्थिर भावको वह आच्छादित करता 
है। आत्मक्रियाके द्वारा इस चन्नल प्राणको स्थिर कर लेनेपर वह स्थिर प्राणके 
साथ एक हो जाता है। यह जो दुःखक्लेशमय चन्नल' प्राण है, जिसकी 
शक्तिसे परिचालित होकर मन एक विषयसे दूसरे विषयोंमें दोढ़ता रहता है और 
नाना प्रकारके दुःख-कष्ट पाता दै, वही मन यदि विचारकर आत्मक्रियाके द्वारा 
उनके शरणागत होता दै, तो वह इस साधनाके फलस्वरूप सुदुस्तरा माया अर्थात्‌ 
चाञल्य-भावको अतिक्रम कर सकता है। मन लगाकर क्रिया करने पर 
ये सारी बातें समममें आ ज़ाती हैं। बहुत लोग" सममते हैं. कि शरणागत 
दोनेका अथं दै उनके ऊपर भार देकर अपने कोई प्रयत्न न. करना। यह 
शरणागतिका ,भाव नहीं दै, यह चित्तकी मूढ़ता और आलस्यादि-जनित प्रमाद 


'है। निचार-विहीन “होने पर ही मनमें इस प्रकारका रम उत्पन्न होता है । शङ्करने 


कह दै--“सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेव मायाविने स्वात्मभूतं सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते 
न्त” आवरण ओर विक्षेप शक्ति 
इय ही झबिद्या या प्रकृति है--यही चञ्चलं प्राण दै, और “«ायिनन्तु महदश्वरम्‌? 
--स्थिर प्राण ही डात्मा या महेश्वर दै। जो दूसरी ओर न देखकर केवल गुरुवाक्यमें 
विश्वास करके क्रिया करते रहते हैं, वे ही इस स्थिर प्राण महेश्वरको जान सकते 
हैं। किसी दूसरी ओर न देखकर केबल क्रियाका आश्रय लेना ही उनकी शरणा- 
का । इस प्रकारके शरणागत व्यक्ति ही इस मायाको अतिक्रम कर सकते हैं 


स दै। यह चञ्चल प्राण ही महामाया है, वही बलपूनक आकर्षण करके जीवको 


३ कर देती है। “बलादाङृष्य मोहाय 


गुरुताक्यमें 


करते रहना चाहिए, इसीसे जीव लाच करके अटल अद्धाके साथ क्रिया 
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ल षड 
ऽघ्यायः १७ 
खुल जायगा, उसके त्रितापकी सारी ज्वालाएँ शान्त हो जायँगी। क्रिया करके 


` क्रूटस्थमें स्थित होने पर सारे देवी गुण साधकको आश्रय करते देँ। जो आत्मामें 
` रहता दै, वह मायाका स्वरूप देख सकता है ओर तब वह फिर मायासे सुग्ध नहीं 


होता । जो क्रिया नहीं करता वह आत्मामें नहीं रहता, अतएव मायाको नहीं पकड़ 
सकता। क्रियाके द्वारा स्थिर भाव प्राप्त होने पर यह माया अतिक्रम की जा 
सकती दै ॥१४॥ क्‍ 
न मां दुष्कृतिनो सूदा? प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥ 
अन्बय-दुष्क्तिनः ( पापशील) सूढ़ाः (मूढ़ लोग) नराधमाः ( नराधम 
लोग ) मायया अपहृतज्ञानाः ( मायाके द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत हो गया दैवे) 
आसुरं भाषं ( आसुरी भावको) आश्रिताः (आशय करके )मां ( मुझको ) न 
प्रपद्यन्ते ( नहीं भजते ) ॥१५॥ 
श्रीधर सच्येवं तर्हि सब स्वामेव किमिति न मन्ति? तत्राहन मामिति | 


: नरेषु ये अघमास्ते मां न प्रपच्चन्ते न भजन्ति | अधमत्वे देत/--मूढ़ाः विवेकञ्चत्याः । तत्‌ , 


कुतः ! दुष्क्ृतिनः पापशीलाः । अतो माययाइपहृतं निरस्तं शास्राचारयोपदेशाम्यां जातमपि 
जञानं येषां ते तथा | अतएव दम्भो दपोंऽभिमानश्च क्रोघः पारुष्यमेव चेत्यादिना वच्यमाणं 
आहुर भाव॑ स्वभाव प्राप्ताः सन्तो न मां सजन्ति । १५ | 
 झलुवाद्‌-[ यदि ऐसी बात है तो सब लोग तुम्हारा भजन कयां नहीं करते ! 
इसका उत्तर देते हुए कहते दें ]-जरमें जो अधम .दैं वे सुकको नहीं 
भजते । उनके आधमत्वका कारण क्या दे (--वे विवेकशून्य दोते हैं। इसका 
कारण क्या दे १--क्योंकि वे पापशील हैं। अतएव उनका शाख्न ओर आचायेके 
उपदेशसे-उत्पन्न ज्ञान भी मायाके द्वारा निरस्त हो जाता है। इसी कारण वे दस्म, 
दृपं, अभिमान, क्रोध, पारुष्य अर्थात्‌ निष्ठुरता इत्यादि आसुरी भावको प्राप्त होकर मेरा 
भजन नहीं करते ॥१५॥ | 
आध्यात्मिक व्याख्या--जों इष्झत है अयात्‌ स्त नहीं है, उ=नर= 
आत्मा--उसमें जो नहीं रहते वे मखे हैं । “वे मेरे चरण अर्थात्‌ आत्मा ( आत्मा ही 
चरण है,क्योंकि आत्मा ही इस शरी रते दूसरे शरीरमें जाता है--चरण भी एक स्पानसे 
दूसरे स्थानमें जाता दै ) इसमें प्रकृष्टरूपसे नहीं पढ़ते अर्थात्‌ क्रिया नहों करते। वे नर तो हैं 


. परन्तु अघम हैं। अधमका शब्दार्थ--अर = मणिवन्ध नन कूटस्य; अधः =नीचे, कूटस्यके 


नीचे रहते हैं, ऊपर नहीं जाते, इसी कारण वे अधम हैं। रत्य दिशामे ग्रासक्तिपूचंक इष्टि 
करके आत्मामें दृष्टि त्याग करते हैं। और समामे सव॑दा इष्टि रखना, यह सुरका-- 


देवताका कमं दै। श्र=्ःउसका उलटा; अर्थात्‌, असुरके कर्ममे नियुक्त रहते हैं।-ओो 
लोग दुष्ह्नति-युक्त दोते दे वे मेरा भजन नहीं करते । सुद वे हैं जो सवेरा आत्मस्थ 


उनके मनको संकोच नहीं होता। उनका विश्वास 
ः यथेष्ट होता है। दिरएयकशिपुके समान किसीको 
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रहते हें। दुष्कृत लोग इसके विपरीत होते हैं। ऐसे दुष्कृत या पापिष्ठ लोग चार 
प्रकारके होते हैं :-- 

( १) मूखे-मेरे सम्तरन्धमें जिनको कोई ज्ञान नहीं होता, .जो पशुके समान 
आहार, निद्रा, भय, मेथुनके सिवा ओर कुछ नहीं समकते--वे साधनाकी ओर जाते 
द्वी नहीं | हे 

(२) नराधम--जो मुझको कुछ-छुछ समभते हैं, परन्तु विषयादिमें अत्यन्त 


आसक्त दोनेके कारण मेरी ओर आकृष्ट नहीं होते,. उनकी आसक्ति या रति पाप . 


कायामें ही विशेष रहती है । कूटस्थमें उनकी दृष्टि नहीं रहती-मणिबन्धके नीचे ही 


उनका मन पड़ा रहता दैवे .लोग केवल नाममात्रके लिए मनुष्य होते हैं। केबल . 


अपकृष्ट कर्में ही रत रहते हैं, इसीसे मचुष्योंमें ये अधम हैं, साधन प्राप्त करके भी 
साधन नहीं करते। . ॒ 
(३) मायापहृतज्ञान--जो लोग साधु-सदूगुरुके पास कभी-कभी जाकर आत्म- 
श्ञानकी बात सुनते हैं, भगवानकी कथा सुनते हैं, परन्तु उन वाक्योंमें दोष कहाँ है-.. 
कुतक द्वारा यही सब खोजते रहते हैं। मायाके आवरणसे इतना आब्वृत रहते हैं कि 
तत्कथा झुनकर सम्भवतः कुछ उत्साहित भी हुए परन्तु दूसरे ही च्ञण यदि किसीका 
सर्वनाश करके भी अपना कुछ लाभ होता देखते हैं तो उसकी प्राप्तिके लिए दौड़ पढ़ते 
हैं। संसार मिथ्या दै यह सुनते हैं, मनको भी ठीक जँचता है, परन्तु उसी समय यदि 
पुत्रकी पीड़ा या किसी विपदूका समाचार पाते हैं तो फिर उनका धेये छूट जाता है, 
बिचार नहीं रद जाता। लोगांको दिखलानेके लिए साधना करने बैठते हैं, परन्तु यदि 
उनके सुननेमें आ जाय कि अमुक साधुके पास मन्त्र सीखनेसे लोदेको सोना बना 
सकते हैं, तो वह उसी वक्त साधनं छोड़कर उसी ओर दौड़ पढ़ेंगे। उनका ज्ञान मानो 
मायाके द्वारा अपहृत होता दै। ज्ञानके होते हुए भी न होनेके समान होता है। इस 
प्रतिके लोग साधन प्राप्त कर लेनेपर भी साधनाकी ओर आक्ृष्ट नहीं होते । 
( ४) आसुरप्रकृति--ये लोग अत्यन्त अभिमानी या रुपद्धीं होते हैं। वे जानते 
कि इस प्रकारका साधन करनेपर कल्याण होगा, परन्तु सदूगुरुके समीप नहीं जाते | 


, * आसुर प्रक्ृतिके लोगोंको यह सह्य नहीं होता, 
साधुके नामपर व्यथं ही निन्दा फेलाते हैं। साधुनामधारी लोगोंमें भी २ 


असुर दोते हैं, किसी अच्छे साधुका सुनाम सुनकर थे 
निन्दा करनेसे इनाम सुनकर वे सहन नहीं करते | यदि मिथ्या 


केसीको भगवद्धजन करते हुए देखकर 


सप्तमोष्ण्याय: २६. 
वे ह हो र | क मा क समान पूजा और तपस्याका 
आडम्बर भी बहुत होता है, परन्तु प्रकारके दुष तें हैं उत्तको करनेमें थे 
कमी पीछे नहीं हरते । we 

असुर वह दै जो सुर या देवता लोगोंके विपरीत है। आत्माको सदा लक्ष्यमें 
रखना देवताका काम दै ओर असुरका काम दै आत्मड्टित शून्य होना ॥१५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोज्जुन | 
आत्तों जिन्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरतषभ ।१६॥ 

अन्वय--भरतर्षभ अजुन ( दे भरतश्रेष्ठ अर्जुन | ) आर्तः ( रोगाभिभूत या 
किसी प्रकार क्लिष्ट ), जिज्ञासुः ( आत्मन्ञान-पराप्तिकी इच्छा करने बाला ), अर्थार्थी 
( भोग ओर ऐश्वर्यको चाहने बाला), ज्ञानी च ( और ज्ञानी ) चतुर्विधाः ( चार 
प्रकारके ) सुकृतिनः ( सुङ्कतिशाली) जनाः (लोग) मां ( मुझको ) भजन्ते 
( सजते हैं ) ।।१६।। 

श्रीर--इुङ्कतिनस्ठ मां भजन्त्येष । ते च सुकृततारतम्येन चतुर्विधा इत्याइ-- 
चदुर्षिधा इति। पूर्वजन्मस ये इतपुणयास्ते मां भजन्ति। तेतु चतुविधा; | श्रात्तों 
रोगा्मिभूतः, स यदि पूर्वं इतपुणयस्तद मां भजति। अन्यया चुदरदेवताभजनेन 
रुसरति। एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ | जिशासुरात्मशानेच्छुट। श्र्थायी अन्न वा परत्र वा 
सोगसाघनसूताऽर्थलिप्सुः । ज्ञानी चात्मवित्‌ । [ श्रात्तः आत्तिपरिणहीत: तस्करव्याप्ररोगा- 
दिनाऽमिभूतः-शङ्कराचार्यं ] ||१६॥। द 

अनुवाद--[ सुकृतिशाली लोग मेरा ही भजन करते दैं ! सुकृतिके तारतम्यके 
अनुसार वे चार प्रकारके होते हैं, उसे ही यहाँ कहते हैं ]-पूवंजन्मक्त पुणय जिनके 
पास दै वे ही मेरा भजन करते हैं। वे चार प्रकारके होते दें-(१) आत्त" अर्थात्‌ 
रोगादि दवारा अभिभूत। उनको यद पूलक्छत पुणय होता है तभी मेरा भजन करते हैं' 
अन्यथा सुद्र देवताओंके भजनसे संसारगतिको प्राप होते हैं, [ जो तस्कर, ब्याघर, 
रोगादिके द्वारा अभिभूत होकर आर्त्तियुक्त ह-ाङ्कराचायं ]। (२) जिज्ञास--आत्मज्ञानके 
इच्चुक । (३) अर्थार्थी-इहदलोंक अथवा परलोकमें भोगसाधनरूपी अर्थकी लिप्सा 
वाला । (४) ज्ञानी--आत्मवित्‌ ।।१६।। 

आध्यात्मिक व्याख्या--चार प्रकारके भले आदमी मुझक्रो भजते हैं_आच्े 
होने पर-ब्रह्म क्या है ! जो इसका अनुसन्धान करते हैं-अर्थके लिए. परायना करते हैं, 
अथवा किसी कामानाके लिए प्रार्थना करते हैं--और ज्ञानी जो क्रियाकी परावस्थामें रहते 
हैं, ये ही चार प्रकार हैं।-यद्यपि प्रथम तीन प्रकारके भक्त सकाम होते हैं तथापि वे 
सुरृतिशाली हैं, नहीं तो भगवानका भजन क्यों करते ? (१) रोग हुआ तो चिकित्सककी 
सहायता ही ली जाय इसके लिए भगवानको क्यों पुकारना ! जब चिकि. 
त्सक रोगको शमन करनेमें समर्थं नहीं होता, तब आत्त पुरुष कातर होकर | 
उनका ही आश्रय लेते हैं। रोग दूर करनेके उद श्यसे आज भी बाबा तारकनाथ, नाथ्‌, 





३० श्रीमदूमगवदूगीता 


इस आशासे कि साधुके आशीर्वादसे रोग दूर दो जायगा, अथवा उनके प्रदर्शित 
साधन-पथका अनुसरण करके व्याधिके हाथसे छुटकारा मिल जायगा । डाकू, व्याघादि 
के द्वारा आक्रान्त होने पर प्राणरत्ताफे लिए व्याङुल 'नित्तसे भगवानके निकट ' कातर 
भावतें प्राणकी भीख माँगना भी आत्तं भक्तका लक्षण दै। प्राचीन कालमें गजेन्द्रने 
प्राहके भयसे तथा द्रौपदीने सभाके बीच वस्नहीना दोनेके डरसे प्राणपणसे भगवानको 
पुकारा था. और वे उनके शरणापन्न हुए थे--यह भी आत्त मक्तिका सुन्दर दष्ान्त दै। 
संसारकी ज्त्राला-यन्त्रणासे व्याझल दोकर अर्थात्‌ भवरोगसे कातर होकर भी कोई 
कोई उनके शरणापन्न होते हैँ। (२) जो जिज्ञासु हैं, आत्माचुसन्धानके लिए 
साधुसङ्ग करते हैं, शाख पढ़ते हैं ब्रह्म क्या दै जगत्‌ क्या है, में क्या हूँ---पह सब 
विचार करते हैं तथा 'साधनाभ्यास करते दें-वे ही जिज्ञासु हैं। प्रत्येके युगमें अनेक 
जिज्ञास भक्त देखनेमें आते हैं। इस कलियुगमें भी जिज्ञासु भक्तका अभाव नहीं दे । 
इतने बड़े विराट्‌ विश्वको देखकर तथा जीवके जन्म-मरणादि क्लेशको देखकर जिज्ञासु 
न होना ही बढ़े आश्‍्चयेकी बात दै। (३) '्र्थाथी--भोग ओर ऐश्वयेके लिए. 
भगवानका भजन करते हैं। इनका भी भगवानके ऊपर खूब विश्वास होता है। समस्त 
बिश्वके प्रभु, सारे क्मफलके विघातास्वरूप भगवानके वे शरणापन्न होते हैं। उनका 
हृढ विश्वास है कि भगवत्सेवाके द्वारा उनके सारे अभीष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसमें 
इतना विश्वास होता है कि विचारकी आवश्यकता नहीं रहती । शास्त्र तथा गुरुवाक्यके 
प्रति उनके मनमें कोई अविश्वास नहीं पैदा होता। शाखनिर्दिष्ट समस्त त्रत-नियम, 
पूजा-पाठ आदिका पालन वै एक-एक करके करते रहते हैं। यही उनकी विशेषता दै । 
परन्तु अब भी यह भाव मनमें नहीं आता कि भगवाचके लिए ही भगवानकी पूजा करनी 
'वाहिये । केवल उनके लिए ही उनसे प्रेम करना चाहिये। भगवानके पास देने-लेनेके 
सिवा ओर भी कुछ प्राप्तव्य आर ज्ञातव्य है--वह हमारे प्राणोंके प्राण हैं, वह हमारे 
सबेस्व हैं, वह हमारा 'में? दे--आदि भावोंकी गम्भीरता अब भी उनको प्राप्त नहीं होती । 
अर्थार्थी लोग क्रिया करके केवल शक्ति या विभूतिं ही खोजते हैं ओर यही उनको 
मिलता भी दै। शक्तिस्र्‍य करलेने तथा साधनशक्ति प्राप्त करलेनेके कारण जिज्ञासु- 
. की अपे्षावे श्रेष्ठ होते हैं। इस अणीके भक्त पूवे तथा वर्तमान युगमें अनेक हो 
गये के हैं। अब आजकल इस अ णीके सक्त अधिक देखनेमें नहीं आते। भूव आदि 
| श्रेणीके भक्त थे । मगवत्कपासे ~ लोग ज्ञानं प्रास करके पश्चात्‌ सुक्तिपदको 
'प्राप्त करते हैँं। (४) ज्ञानी--उपयुक्त तीन प्रकारके भक्त सकाम होते हैं, ज्ञानी भक्त 
ही केबल निष्काम होते हैं। ज्ञानीके मनमें कोई फलाभिसन्थान नहीं होता । प्राणके 
चाकषेणमें पढ़कर भगवानके सिवा उन्हें ओर कुछ “अच्छा नहीं लगता। 
. जीवनमें वह जो कुछ करते हैं सब भगवानके लिए करते हैं, कोई वासना या कामना 
उनका हृदय स्पशं नहीं कर सकती। ये तत्वसाक्षात्कारी पुरुष दते दै, त्रह्मानन्दमें 


मस्त रहते हैं। ज्ञान-वेराग्यसम्पन्न निर्विणण पुरुष आमरे उन्मत्त और देहविभ्म से 
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सप्तमोऽध्यायः ३१. 


प्रकार मिलता है-- 


यदारम्मेषु निर्वियणः विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
आस्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः | 
योगी जब कर्ममें निर्विरण और कर्मफलमें बिरक्त होते हैं, तब वह संयतेन्द्रिय 


आत्माभ्यासके द्वारा मनको स्थिर ओर निर्विकल्प करनेवाली अचल स्थिति 
में.ले जाते हैं। 


इसी लिए भगवानने ज्ञानी भक्त उद्धवको उपदेश देते हुए कहा है-- 
त्व॑ तु सवे परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु । 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदृक्‌ विचरस्व गाम्‌ || 
तुम सब कुछ छोड़कर, स्वजन-बन्धुओंमें स्नेहका त्याग: करके मुझमें सम्यक- 
रूपसे मन समाहित करके तथा समद्रा होकर प्रथ्वी पर पर्यटन करो. 
साधक साधन करते-करते क्रियाकी परावस्थामें जब अपने मनको पूणांतः लीन 
कर देता दै ओर उस परम स्थितिके सित्रा उसके मनमें वैषयिक लामहानिकी कोई तरङ्ग 
नहीं उठती, तब उसको जीवन्मुक्त पुरुष कहते हैं ।. ये जीवन्मुक्त ` पुरुष ही उनके ज्ञानी 
भक्त हैं। नारद, वशिष्ठ, शुक, सनकादि ज्ञानी और उद्धव, प्रह्माद आदि भक्त साधक 
सभी उनके ज्ञांनी भक्त हैं || १६॥ 
तेषां ज्ञानो नित्ययुक्त एकभक्तिवि श्लिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ 
अन्वय्‌-त्तेषां ( उनमें ) नित्ययुक्तः ( सदा  मन्नष्ठ ) एकमक्ति: ( प्रेमास्पद्‌ 
आत्मामें, या मुझमें ही जिसकी एकमात्र भक्ति है) [ वही ] ज्ञानी ( ज्ञानी ) 
विशिष्यते (श्रेष्ठ हैं); अहं ( में या आत्मा ) ज्ञानिनः ( ज्ञानीको ) अत्यर्थं प्रियः 
( अत्यन्त प्रिय हैँ ), स च ( बह्दमी ) मम प्रियः ( मेरे प्रिय हैं )॥ १७-॥ 
श्रीधर----तेषां मध्ये ज्ञानी श्रेष्ठ इत्याइ--तेषामिति । तेषां मध्ये ज्ञान. विशिष्टः | 
अत्र हेतव:--नित्ययुक्त: सदा मन्निष्ठः। एकस्मिन्मय्येव भक्तिर्यस्य स! । ज्ञानिनो 
देहायमिमानाभावेन चित्तविक्षेपाभावा न्षित्ययुक्तत्वमेकान्तमक्तित्व॑च संभवति | - नान्यस्य | 
अतएव हि तस्याइमतयन्तं प्रियः | स च मस। तस्मादेतैनित्ययुक्तत्वादिमिश्रतुर्मिहेंतुमि: 
स उत्तम इत्यर्थः || १७ || 
. अनुवाद--' उनमें ज्ञानी श्रेष्ठ हैं--यही बतलाते हैं ]_इन चतुर्विध 
भक्तमें ज्ञानी विशिष्ट हें। इसका देतु यह है कि (१) ज्ञानी सदा मझनिष् 
रहते हैं, (२) एकमात्र मुझमें ही उनकी भक्ति होती है, ज्ञानीको देहादिका 
अभिमान न होनेके कारण चित्तविक्षेप नहीं होता, उससे उनका नित्य-युक्तत्व 
ओर एकान्त-भक्तित्व संभव है, दूसरोंके लिए वह संभव नहीं, (३) इसी कारण में 
ज्ञानीको अत्यन्त प्रिय हूँ, (४) ओर वे भी मेरे अत्यन्त प्रिय हैं। इन नित्यः 





युक्तत्वादि चार कारणोंसे ज्ञानी ही सवपित श्रेष्ठ हैं। [ म प्रसिद्ध दि लोके आत्मा Rs रियो ः 
99082 | | 


३२ श्रीमदूभगवदूगीता 
वासुदेवस्यात्मैत्रेति ममात्यथ प्रिय/”--यह्‌' बात प्रसिद्ध है कि आत्मा ही लोगोंको 
सविता प्रिय होता दै, वासुदेव ज्ञानीके आत्मा हैं, इसलिए वासुदेव ज्ञानीको प्रिय हैं, 
आर वह ज्ञानी मेरा यानी वासुदेवका आत्मा दै, इसलिए ज्ञानी भी आत्माको अत्यन्त 
प्रिय हैं-शाङ्कराचाये ]।। १७॥ 
आध्यात्मिक व्या्या--इस कारण क्रियाफी परावस्थामें जो रहता है, वह बदा 
है--वह नित्य सुकमें रहता है, शुरुवाक्यमें विश्वास करके, वह सबकी अपेक्षा उत्तम है--- 
क्रियांकी परावस्थामें रहने पर बह मेरा प्रिय होता है, और मैं भी उसका प्रिय होता हूँ, क्योंकि 
उस समय दोनों एक हो जाते हैं |--जबतक 'मैंतु! लगा हुआ दै, तबतक एकमक्ति 
होना संभव नहीं है। जो मनिष्ठ दै वही सबको भूलकर एकमात्र मुझको या आत्माको 
आश्रय करके रहता दै । जो क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त ज्ञानी हैं, उनका न तो देहाभिमान 
रहता दै और न चित्तविक्षेप, इस कारण वह आत्मामें ही नित्य प्रतिष्ठित रहते दैँ। जो 
आत्मामें नित्य प्रतिष्ठित हैं, उनको 'मैं-पन! का भी बोध नहीं होता। इस प्रकार 
निरभिमान-जगद विस्मृत-आत्ममय ज्ञानीके लिए आत्माके सिवा ओर कुछ नहीँ रहता 
क्योंकि उस समय वह आत्माके साथ एक हो जाते हैं। आत्मा दी आत्माको प्रिय 
होता दै। अतएव ज्ञानी आत्माको और आत्मा ज्ञानीको प्रिय दोगा ही। सागवतमें 
लिखा है-- ॒ 
साधनो ,हृदयं मह्य साघूनां हृदयं त्वहम्‌। 
मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि । 


मद्भावित ज्ञानीका आत्मा में हूँ। ज्ञानी भी जानते दें “प्रेयोऽन्यस्मात्‌ 


सर्वेस्माद अन्तरतरं यद्यमात्मा”--आत्मा अन्य सब वस्तुओंकी अपेष्ता अन्तरतम दै, 
' झतएव ज्ञानी आत्माको सर्वस््र जानते हैं--इसलिए ज्ञानी सापेक्षा श्रेष्ठ भक्त हैं। 
आत्मा ही आत्माके सर्वापेक्षा निकट ला अन्तरतर है। इसीसे आत्माके सिवा ओर 
सब परमात्मासे दूर हैं । “आत्मविद्‌ आत्मैत्र भवति”--आत्मवित्‌ पुरुष आत्मा दी दो 
जाता दै। इसीसे आत्मज्ञानी लोग परमात्माको इतने प्रिय होते हैं। सकाम भक्तगण 
परमात्माके साथ नित्ययुक्त नहीं होते, क्योंकि वे संसार ओर भगवान्‌.दोनोंको ही चाहते 
हैं, इसलिए वह एकनिष्ठ भी नहीं हो सकते । सब भूलकर उनका दो जाना उनके लिए 


संभव नहीं होता ॥ १७ ॥ 

उदाराः स्वे एवैते ज्ञानी त्वात्मैद मे प्रतम्‌। 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
= अन्वष--एते ( ये ) सर्वे एव ( सभी ) उदाराः (उत्कृष्ट हं), तुः ( किन्तु ) ज्ञानी 
(ज्ञानी ) आत्मा a (आत्मा ही दै. अर्थात्‌ सुसे पथक नहीं दे ), मे ( मेरा ) मतं 
(अभिमत दै), हि ( क्‍योंकि ) सः (वह ज्ञानी ) युक्तात्मा (मदेकचित्त या समादितिचित्त 

. होकर ) अनुत्तमां ( सत्रोत्तम ) गति ( गति ) माम्‌ एवं ( मुझको ही--मेरे सिवा अन्य 

किसी फलका नहीं ) आस्थितः ( आश्रय करते हैं ) ।। १८॥ 
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सप्तमोऽध्यायः `. 


श्रीधर---तहिं किमितरे त्रयस्त्वद्गक्ताः संसरन्ति? न हि | न दीस्याइ--उदारा इति । 
स्वेऽप्येत उदारा महान्तो मोक्षभाज एवेत्यर्थः | ज्ञानी तु पुनरात्मैवेति मे मतं निश्चयः | हि 
यस्मात्‌ स ज्ञानी युक्तात्मा मदेकचित्तः सन्‌ , न विद्यत उत्तमा यस्याः तामनुत्तमां सर्वोत्तमां 
गति मामेवास्थित आश्रितवान्‌ । मदूब्यतिरिक्तमन्यत्‌ फलै न मन्यत इत्यर्थ; ॥ १८ | 


अजुवाद्‌--[ तो क्या अन्य तीन प्रकारके भक्त संसार-गतिको प्राप्त होते हैं 
निश्चय ही नहीं, इसी अभिप्रायसे कहते हैं |--ये सभी (आत्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी) 
महान्‌ अर्थात्‌ मोक्षके भागी होते हैं, परन्तु ज्ञानी ( मोक्षके भागी तो होते ही हैं ) फिर 
मेरे आत्मा हैं, यही मेरा निश्चय है। क्योंकि ज्ञानी मदेकचित्त होकर सोत्तमा गति 
मुझको आश्रय करते हैं। मेरे सिवा ओर कोई फल वे नहीं मानते । [ त्रयोऽपि मम 


` प्रिया एवेत्यथ्‌ः। न हि कश्चित्‌ मद्भक्तो मम वासुदेवस्याप्रियो भवतीति। ज्ञानी 


त्वत्यर्थै प्रियो भवतीति विशेषः--अन्य तीनों भक्त भी मुझको प्रिय हैं । क्योंकि कोई 
भक्त सुभ वासुदेवको अग्रिय नहीं हो सकता । परन्तु ज्ञानी मुझको अत्यन्त प्रिय होते 


` हैँ, इतनी मात्र विशेषता दै-शङ्कराचाये । ]॥१८॥ 


आध्यात्मिकं च्याज्या--उनके द्वार सब खुले हुए हैं--जो कोई क्रियाकी 


` परावस्थामें रहता है, इस प्रकार अटका रहकर--मेरी जो उत्तम गति उसके ही पीछे अशुके 


भीतर--.प्रवेश करता दै [--“मनके स्थिर होनेका नामं निरोध दै, निरोध अवस्था ही ्रह्मका 


स्वरूप है। वह सत्य है ओर सब मिथ्या दै। जो सदा निरोध अवस्थामें रहता दै 


उसीका प्रकृत हित या कल्याण होता दै। बह एक विचित्र अवस्था दै जब “सई 
ब्रह्ममय॑ जगत्‌” हो जाता दै। क्रिया करते-करते क्रियाकी परावस्थामें रहनेका नाम ही 
ज्ञान दै, जब वह ज्ञान सवेदा बना रहता दै तब सब ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार 
साधन करते-करते निःरोषरूपसे हित होता है अर्थात्‌ कूटस्थके भीतर जो नक्तत्र-स्वरूप 
गुहा दै, उसके भीतर प्रवेश करके मणिबन्धके परे जो व्योम है, जिसके अणुके भीतर 
समस्त त्रिलोक दै, वह भी समस्त ब्रह्म-स्वरूप जान पड़ता है। जहाँ समस्त दै तथापि 
कुछ भी नहीं द। सब एक हो जाने पर स्वयं भी नहीं रहता, अतएन सत्यःमिथ्या 
कुछ भी नहीं रहता । इड़ा, पिङ्गला, सुषुन्ना ये प्राणके तीन पाद हैं, इन तीनोंके एक हो 
नाने पर अर्थात्‌ सुषुन्नामें जाने पर--क्रियाकी परावस्थामें रहने पर--अच्षरपद परन्रहमके 
आणुमेंभ्रवेश करता दै, “सर्व ब्रह्ममयं जगत! हो जाता दै, वही महत्‌ दै। उसी महत्‌ 
ब्रह्मसे ( प्राणसे ) सारी सृष्टि होती दे, इसीसे उन सवको प्राणी कहते हैं। समस्त 


'स्थावर-जङ्गम आदि सब भूतिं प्राण वायुरूपसे सूच्षम भावमें रहता है। इस वायुके 
द्वारा ही सबके स्थूल अरुका नाश होता दै ।?--वेदान्त । 


इस प्रकार क्रियाकी परावस्थामें युक्तचित्त योगी सर्वोत्तम गतिको प्राप्त करते हैं । 
त्रह्माणुके भीतर प्रवेश करके अणु हो जाते हैं, फिर देहाभिमान नहीं रहता । आत्माके 
सिवा तब ओर किसी वस्तुमें उनका चित्त नहीं लगता। जब विषयान्तरमें चित्त | 


नहीं रहता तो आत्माके साथ घनिष्ठ भावसे युक्त होना ही स्वाभाविक दै॥ १८. | | 


फा० ५-२ 


३४ श्रीमद्भगवद्गीता ` 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ पद्यते | 
वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदु्लेम/॥ १६ ॥ 


अन्वय---बहूनां जन्मनां ( अनेक जन्मोंके ) अन्ते (अन्तमें) ज्ञानवान्‌ (ज्ञानी) | 


सर्न वासुदेवः ( सभी वासुदेन हैं ) इति ( इस प्रकार ) मां ( मुझको ) प्रपद्यते ( प्रत्यच्त 
दशोन करते हैं, या सर्वात्मदृष्टिके द्वारा मेरा भजन करते हैं )। स महात्मा .( इस प्रकारके 
महात्मा ) सुदुलंमः ( नितान्त दुलभ होते हैं )।। १६॥ 


श्रीधर-- एंवंसूतो मद्भक्तोऽतिदुलैम इत्याह--बहूनामिति । बहूनां जन्मनां किञ्चित्‌ ._ 


किञ्चत्‌ पुण्योपचयेनान्ते चरमे जन्मनि ज्ञानवान्‌ सन्‌ सर्वमिदं चराचरं वासुदेव एवेति सर्वा- 
त्महष्टया मां प्रपद्यते भजति | अतः स महात्माइपरिच्छिन्नदृष्टि: सुदुलेमः ॥१६॥ 

अनुवाद्‌- [ मेरा इस प्रकारका भक्त अति दुलेभ दै, इसी लिए कहते हैं ]— 
' अनेक जन्मोंमें किञ्बित्‌-किख्ित्‌ पुणयके उपचयके द्वारा वह चरम जन्ममें ज्ञानवान्‌ होकर, 
थे चराचर वासुदेव हैं?--इस प्रकारकी सर्वात्मदृष्टिके द्वारा मुझको भजते हैं। अतएव 
इस प्रकारके अपरिच्छिन्नदृष्टि महात्मा दुलंभ हैं ॥१६॥ | 

आध्यात्मिक व्याझ्या--श्रनेक जन्म इस प्रकार करते-करते मेरे चरणोंमें पड़े 
रइते हैं---जो इच्छा होती है--वह ब्रह्म करता है, इस प्रकारका ज्ञान होता है--इस प्रकारके 
सवेभ्यापी ब्रह्मका ज्ञान किसी महात्माका होता दै-वह अ्रति दुर्लभ है।-डनेक जन्म 
साधन करके उस ।प॒ययफे बलसे साधक ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनेक जन्ममें 
ज्ञान प्राप्त करते-करते अन्तिम जन्ममें प्रकृत ज्ञानी हो सकते हैं ज्ञानीको भगवत्‌-सत्ताके 
सिना ओर किसी वस्तुके अस्तित्वका भान नहीं होता। इस प्रकार सर्वात्महष्टि दारा 
साधन-दुलंम परमात्माको जान लेने पर बह महात्मा -हो जाते हैं, अर्थात्‌ तब यह 
घनुभव करते दें कि उनका आत्मा ही विश्वब्यापी दै। परन्तु इस प्रकारकी 
-आवस्थाकी प्राप्ति बहुत ही दुलेम है। हजारों सिद्ध साधकोंमें कहीं कोई एक इस 
अवस्थाको प्राप्त होते हैं। यहज्ञानपूर्विका भाक्त दै, इससे अन्तःकरण शुद्ध होने पर, 
'सब कुछ वासुदेन हैं? ऐसा ज्ञान होता है। नही अणुरूपमें सून्ररूपमें सवत्र अजुप्रविष्ट 
हैं, चहदी जगतके प्रभु हैं, इस प्रकारका बोध होता दै। विष्णुपुराणमें वासुदेचका अर्थ 
इस प्रकार है-- 

भूतेषु वसते सोऽन्तवंसन्त्यत्र च तानि यत्‌। 
धात विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभु: ॥ 


चे सबके भीतर अजुप्रविष्ट हैं, इसीसे जगत्‌ भासमान हो रहा है। जितने रूप हैं, | 


सब रूपोंका मूल कूटस्थ है । इस सूय-स्वरूप कूटस्थके पीछे रहने पर 
वै । कूटस्थ अ्ह्मके तीन चक्र हैं, पहला ज्योतिश्चक्र, उसके परे 228 ना ओर 
उसके परे नकषतर चक्र । इनके भीतर रहने पर सुन्दररूप ब्रह्ममें रहा जाता है। पश्चात्‌ 


= पकाच्वय होता है तब समस्त ब्रद्ममय हो जाता है। इस शरीरकी जो | 
णाव, उसकी क्रियाविशेषसे ही भीतर सू्स्वलप दीख पढ़ता है। वह सूर्य: 


~ 





| 
। 
| 
| 
| 
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स्वरूप कूटस्थ सवके भीतर है। उसके होने पर ही सब वस्तुओंका अस्तित्व है । 
इसीसे वह वासुदेव दै, जगतूके विधाता ओर प्रभु हैं । इस सर्वत्रप्रविष्ट स्थिर प्राणरूप 
वासुदेवका भजन करने र क्रियाकी परावस्थारूप मुक्ति अपने आप आती है । तब साधक 
जो कुछ करते हैं, सोचते हैं या देखते हैं, बह ब्रह्म करते हैं, ऐसा जान पड़ता दै। इस 
प्रकार सर्वात्ममावसे ब्रह्मदरशंन जिनको होंता है वही महात्मा हैं। इस प्रकारके प्रकृत 
महात्मा जगतमें सुदुलभ हैं ॥१६॥ 

कामेस्तैरतैदृतज्ञानाः प्रपचन्तेज्न्यदेवता! ! 
तं त॑ नियममास्थाय भृत्या नियताः स्वया ।।२०॥। 

अन्चय--तेः तेः `( पुत्रकीतिशत्रुजयादिविषयक) कामैः ( कामना दारा) 
हृतज्ञानाः ( अपहृत हो गया दै विवेक-विज्ञान जिनका ) तं तं नियमं ( देवताराधनके . 
निमित्त जो जो नियम हैं उनको) आस्थाय ( आश्रय करके या स्वीकार करके ) 
स्वया ( अपने ) प्रकृत्या ( स्वभावके द्वारा) नियताः (वशीभूत होकर ) अन्यदेवताः 
( अन्य देवताओंको ) प्रपद्यन्ते ( भजन करते हैं ) || २० ॥ 

ओऔधर---तदेव॑ कामिनोऽपि सन्तः कामप्रापतये परमेश्वरमेव ये मृजन्ति ते कामान्‌ 
पाप्य शनेसुच्यन्त इत्युक्तम्‌ | ये त्वत्यन्तं राजसास्तामसाश्च कामामिभूताः क्षुद्रदेवता: 
सेवन्ते ते संसरन्तीत्याइ कामैरिति चतुर्मि!। ये ठ तैस्तैः पुत्रकीत्तिशत्रुजयादिविषयः 
कामेरपहृतविवेकाः सन्तोऽन्याः ज्ञुद्रा भूतप्रेतयच्षाद्या देवता भजन्ति। किं त्वा १ तत्तद्देव- 
ताराघने यो यो नियम उपवासादिलच्षणस्तं त॑ नियमं स्वीकृत्य । तत्रापि स्वया स्वीयया 
परकृत्या पूर्वाभ्यासवासनया नियता वशीक्ृृता सन्तः || २० || 

अनुवाद--[ विषयकामी होकर काम-प्राप्तिके लिए जो लोग परमेश्वरको भजते 
हैं, ने अभीष्ट वस्तुको प्राप्त करते हैं तथा पीछे धीरे-धीरे मुक्ति लाभ करते हैं। जिनकी 
प्रकृति अत्यन्त राजसिक या तामसिक होती दै, वे कामाभिभूत होकर सुद्र देवताओंकी 
सेवा करते दै, वे आवागमनको प्राप्त होते हैं, यही चार छोकोंमें कह रदे हें ]परन्तु 
जिन लोगोंका पुत्र-करीति-रात्र-जयादि विषयक कामनाफे द्वारा विवेक अपहत हो गया 
है, वे भूत-प्रेत-यत्तादि चुद्र देवताओंका भजन करते हैं । किस प्रकार वे इन देवताओंकी 
भजते हैं !--तत्तत्‌ देवताकी आराधनामें जो जो उपवासादि लक्षणवाले नियम हैं, उन 
उन निग्रमोंको स्वीकार करके । वहाँ भी अपनी प्रकृति अर्थात्‌ पूर्वाभ्यस्तत चासनाके 
द्वारा बशीभूत होकर अन्य देवताका भजन करते हैं ।। २०॥ | 

` ाध्यात्मिक व्यार्या--कामना करके अन्य देवताकी उपासना करते हैं अतएव 

आत्मामें नहीं रहते--इसी प्रकारका सब नियम करते हैं--इन श्रष्ट प्रकृतियोंके भीतर रहते 
हैं अर्थात्‌ जन्म होता दै।--पूर्वाभ्यासके अनुसार जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, वही 
जीवकी प्रकृति दै। उसी प्रकृतिके वशीभूत होकर कामादिके द्वारा जिनका विवेक- 
ज्ञान अपहृत दै, वे अन्य देवताकी उपासना करते हैं, आत्मदेवकी उपासना नहीं करते। 
वे जड़ा प्रकृतिका अनुसरण करके काम-लोभादिके वशीभूत होते हैं, ओर तत्तत्‌ कामो | 
फ्मोगकी प्राप्तिके लिए त्रत-नियमादिका पालन करते हैं। आज्ञाचक्रको भेद किये दिना | 


३६ ः श्रीमद्भगवद्गीता 


परमात्मदत्त्में कोई नहीं पहुँच सकता । जो लोग स्थूल देह ओर मन, बुद्धि, अह- 
इारादि अष्ट बहिमुखी प्रकृतियोंके वशमें रहते दें, उनको वारंवार जन्म-मरणके वशीभूत 
होना पड़ता है। वे जिन नियमोंका पालन करते हैं वह भी इस बहि:प्रकृतिके अनुसार 
ही वरते दें, अतएव प्रकृतिके वाहर नहीं जा पाते || २० ॥ 
यो यो यां यां तज भक्तः श्रद्वयाऽचि तुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 

अन्वय--यः यः (जो जो) भक्तः ( भक्त) यां यां (जिस जिस ) तनु 
( देव-शूसिको ) अद्धया (श्रद्धाके साथ) अचितु' ( अर्चना, करनेकी.) इच्छति 
(इच्छा करता दै.) अहं (में) तस्य तस्य ( उस उस भक्तकी ) ताम्‌ एव ( उसी 
देवताके प्रति ) अचलां श्रद्धां ( अचल अ्रद्धाका ) विदधामि (विधान करता हुँ या 
रड़ कर देता हूँ )॥ २१॥ 

श्रीघर-देवताविशेषं ये मजनन्त तेषां मध्ये -यो य इति। योयो भक्तो यां यां 
उजं ठेरतारूपां मदीयामेब मूत्ति श्रद्वयाऽचिंतुमिच्छुति प्रवत्त ते, तस्य तस्य भक्तस्य तत्त- 
न्मूसियपयां तामेव श्रद्धामचलां हदामइमन्तर्यामी विदधामि करोमि || २१ ॥। 

अतुवाद्‌--[ देवता-विशेषका जो भजन करते दै उनमें ] जो जो भक्त जिस 
जिस देवतारूपी मेरी मूर्तिकी श्रद्धाके साथ अचना करनेमें प्रवृत्त होते हैं, उन 
भोंकी उन मूर्तियोंके विषयमें में अन्तर्यामी उनकी श्रद्धाको अचल अर्थात्‌ ढ़ कर 
देता ट ॥ २१ ॥ 

आध्यात्मिक व्याउ्या--जो जिसका भजन करता है, उसीके द्वारा अचल 
भ्रद्धाकी बुद्धि में देता हूँ ।--अन्य देवमूर्तियाँ भी मेरे ही तनु हैं, भक्त जिस रूपमें मेरी 
उपासना करे, में उसी मूर्तिके प्रति उसमें अचल अ्रद्धाका विधान कर देता हूँ । समस्त 
देवमूतिंयाँ भगवत्‌-तनु हैं, सब देवदेहके भीतर वह अन्तर्यामी आत्मा हैं, अतएव उनमें 
भी. भगवानकी ही उपासना होती दै। कहीं कषुद्र देवता मानकर पूजा करके मनें 
` च्ञोस उत्पन्न होकर नियमित अद्धाका अभाव न दो जाय, ओर इस प्रकार वह देवोपासना 


व्यर्थ न दो जाय, इसीलिए बह भक्तके मतमें उस देवताके प्रति दृढ़ अद्धा उत्पन्न कर देते : 
हैं । इसका फल यह ददता दै कि श्रद्धाके साथ तत्तत्‌ देवताका भजन करके फल प्राप्त 


करनेपर भक्तकी देवताके प्रति दृढ़ भक्ति होती दै, ओर उस भक्तिके बलसे क्रमशः आत्म- 

So भी उसे भक्ति अ है। देवता लोग तो उन्हींके शरीर हैं न इसीसे 
को सत्यपथ बतला देनेमें, भगवानका भजन करनेकी शिक्षा देनेमें. देवत 

` स्यन्दू ही होता दै ॥ २१-।। ह 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते | ह 
लभते च तत; कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌ || २२॥ 

अन्वय-सः ( बद्‌ भक्त ) तया श्रद्धया युक्तः ( उस अद्धासे युक्त होकर 

( उन देवसूर्तियोंकी ) राधनम्‌ ( पूजा ) ईहते (करता दै), तत: च ( झर उस Ea 











2; सप्तमोऽध्यायः ३७ 
देवतासे रा मया एव ( मेरे द्वारा ही) विहितान्‌ ( विहित ) तान कामान्‌ ( उन सब 
कामनाओको ) लमते ( प्राप्त करता है ) ।। २२ || 

श्रीधर---ततश्र--स तयेति | स भक्तस्तया हृद्या श्रद्धया तस्याध्तनो राधनमारा- 
घनमीहते करोति । ततश्च ये सङ्कहिपिता कामास्तान्‌ कार्मात्ततो देवताववशेषाज्लमते | किन्तु 
मयैव तत्तद्देवतान्तर्यामिणा विदितान्‌ निर्मितान्‌ हि। स्फुटमेतत्‌ तत्तदवेबतानामपि मदधीनत्वा- 
न्मन्मूत्तित्वाच्चेत्यय; || २२ || 
अदुवाद--उस प्रकारके भक्त दृढ़ श्रद्धाके साथ उस देव-तनुकी आराधना करते 
हैं, ओर तत्पश्चात्‌ उस देवता-विशेषसे अपनी सङ्कल्पित अभी वस्तुएँ प्राप्त करते हैं । 
परन्तु अन्तर्यामिरूपसे उस देवतामें अवस्थित मेरे द्वारा ही उस फलका 
होता दै। क्योंकि यह स्पष्ट है कि वे देवता मेरे अधीन तथा मेरी ही मूत्ति दवोते हैं, 
अतएव उस फलका दाता में ही हूँ ॥| २२॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या---वह'उस प्रकार श्रद्धापूर्वक कर्म करते हैं, अर्थात्‌ निश्चय 
होकर कर्म करते हैं तो मैं उसको उस प्रकारक्रा फल देता हूँ, क्योंकि वह सर्वत्र हैं । देवता 
लोग भगवन्नियमके अधीन होकर ही अपना-आअपना कार्य करते उें। देवता लोग 
अपने भक्तांको जो फल देते हैं, वह भी उस ईश्वरीय नियमके अधीन दे । देवताओंके 
भीतर भी आत्मरूपमें वही विद्यमान दें, वही सब कमोका फल-विधान करते हैं। 
हमारी प्रत्येक. कर्मेन्द्रियों ओर ज्ञानेन्द्रियांके एथक्‌-प्रथक्‌ अधिष्ठाता देवता हें, 
वे जब पूजित होकर सन्तुष्ट होते दें तो तत्तदू इन्द्रियोंकी शाक्ति्ृद्धि होती दै, उन 
इन्द्रियोंमें देवी शक्तिका सञ्चार होता दै। परन्तु हस्त, पद, चक्षु आदि किसी इन्द्रियको 
चे देवता शक्ति प्रदान नहीं कर सकते यदि समस्त देहेन्द्रियादि प्रकृतिके अधीश्वरे 
रूपमें उनफे भीतर आत्मा न होता । वही मानो प्रत्येक देवताके अन्तरस्थ होकर 
भक्तंके अभीष्टको पूर्ण करते हैं, इसकी ठीक धारणा ये देव-याजी लोग नहीं कर 
पाते ।। २२ ष | 

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्ववत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 

अन्यव--तु (किन्तु) अल्पमेधसां तेषां (अल्प बुद्विवाले उन लोगोंका ) 
तत्‌ फलं (बह फल ) अन्तवत्‌ ( विनाशी ) भवतिं (होता दै)। देक्यजः ( देवयाजी 
लोग ) देवान्‌ यान्ति ( देवलोकोंको प्राप्त होते दें), मद्गक्ताः ( मेरे भक्त) माम्‌ आपिं 
यान्ति ( मुझको ही पाते हैं ), [ अर्थात्‌ मेरे सकाम भक्त अपने-अपने अभीष्ठको प्राप्त 
करते हुए अन्तमें मेरे त्तयोदयशून्य नित्यधामको प्राप्त होते दैं। ] ॥२३॥ 

श्रीधर---तदेव॑ यद्यपि सवो श्राप देवताः सर्वात्मनो ममैब तनवः, अतस्तेदाराधनमपि 
बस्टुतो मदाराधनमेब, तत्र फलदाताऽपि चाइमेव, तथापि साचान्मद्भकानाश्च तेषाञ्च फल- 
बैपम्यं भवत्तीत्याइ--श्रन्तवदिति | श्रल्पमेधरसां परिन्छिन्नदृष्टीनां मया दत्तमपि तत्फलं न्तः 
बद्विनाशि भत्रति। तदेवाह-देबान्‌ यजन्तीति देवयजः। ते देवानन्तवतो यान्ति| 
मद्भक्तास्तु मामनाश्ननन्तं परमानन्द प्राप्मुबन्ति ॥२३॥ $ 


३८ श्रीमदूभगवदूगीता | | 
अनुवाद----[ यद्यपि सब देवता सर्वात्मक भावसे मेरे ही तनु हैं, अतएव उनकी 


आराधना वस्तुतः मेरी ही आराधना है, ओर फलदाता भी में ही होता हूँ, तथापि सात्तात्‌ ' 


मद्भक्त एवं इन सब भक्तोंमें फल-वेषम्य होता है, यही बतला रहे हैं |--इन सब 


अल्पमेधा परिच्छिन्न दृष्टिवाल्वोंको यद्यपि में ही फल देता हूँ, तथापि वह फल विनाशी, 


होता है। देवयाजी लोग अन्तवान्‌ देवलोकको प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त लोग मुझको 
अर्थात्‌ आय्न्तनिद्दीन परमानन्दको प्राप्त होते हैं ॥२३॥ ` 
आध्यात्मिक व्यारझ्या---.7र्ठु उन सब फलाका अन्त है-मैं ब्रह्म हूँ, अनन्त 
हूं, मेरा फल अनन्त है-सुझको भजनेसे मुझको ही पाता है ।--अल्प बुद्विचाले लोग जो 
फलको प्राप्तिके लिए अन्य देवताओंकी आराधना करते हैं, वे देवता ही अन्तयुक्त हैं, 
चतएव वे जो झल प्रदान करेंगे, वह कभी अनन्त नहीं हो सकेगा। एकमात्र 
परमात्मा ब्रह्म ही शमन्त हैं, अतएव आत्मोपासक लोग अनन्त फल प्राप्त करते 


हैं। ज्ञानी अर्त तो अन्तमें ब्रह्मपद लाभ करते ही हैं, उनके अन्य : तीनों प्रकारके . 


भक्त भी बाओिछित फ प्राप्तकर अन्तमें युक्तिपद लाभ करते हैं, परन्तु क्ञयो- 
द्यशील देवताओंकी अचना करके केवल अकिरस्थायी फलकी ही . प्राप्ति हो सकती है, 
उससे अनस्त पस-ांपतिकी आशा नहीं की जा सकती । एकमात्र ब्रह्म ही अविनाशी 
दै, ओर सब कुछ मायिक या बिनाशशील है। जो उस अविनाशी आत्माकी उपासना 
करता द नही असृतत्व लाभ कर सकता है ।।२३।। 
अग्यक्त ज्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
पर भावमजानन्तो ममाज्ययमनुत्तमम ॥२४॥। 
अन्वेय---अदुद्धय: ( मन्दति अविवेकी लोग ) मम ( मेरे ) अव्ययं ( व्यय- 
रहित शर्थात्‌ नित्य ) अनुत्तमं ( निरतिशय या सर्वश्रेष्ठ ) परं भावं (परमात्म-स्त्रूपको) 
अजानन्तः ( न. जानकर ) अभ्यक्तं ( प्रपद्घातीत अप्रकाश्य ) मां ( मुझको ) व्यक्तिं 
आपन्नं ( मत्स्यःक्मादि भावको प्राप्त या साकाररूपमें प्रकाशित ) मन्यन्ते 
( मानते हैं ) ।। १४ । 
श्रीधरन च समाने प्रयासे महति च फल/वशेषे सति सवे'ऽपि किमिति देवता- 
न्तर हित्वा त्वामेव न मजन्ति? तत्राह =अव्यक्तमिति | अव्यक्तं प्रपञ्चातीतं मां व्यक्ति 
मजुष्यमरशयकूमीदि भावं प्रासमल्पबुद्धयो मन्सन्ते | तत्र हुः म ए र॑ भावं स्वरूपमजानन्तः 
कथंभूतम्‌ १ श्रव्यं नित्यं-नः विद्यते उत्तमो माषो यश्मात्‌ तत्‌ मद्धाव | ञ्रतो जगद्रच्त= 
सायं लीलयाविष्कृतनानाविशुद्धो जितसत्वमू्ति मा परमेश्वरं च स्वकर्मनिर्मत भौतिकदेहं च 
देवतान्तर॑ सम॑ पर्यन्तो मन्दमतयो मां नातीवाड्रियन्ते | प्रत्युत ज्षिप्रफलद॑ देशतान्तर- 
मेव भजन्ति | ते चोक्तपकारेणान्तवत्फलं प्राप्नु वन्तीत्यरथ; ॥२४॥ 


अजुवाद-- अच्छा, जब प्रयास समान है परन्तु फलगत मे | अधिक 
.. दे तो सब लोग दूसरे देवताओंका त्याग करके आपका भजन क्यों डी करत इसीका 
... रत्त वेते हैं ]--में अव्यक्त अर्थात्‌ प्रपत्बातीत हुँ परन्तु अस्प बुद्धिवाले लोग मुझको 
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` मनुष्य, मत्स्य, कूर्मादि भावोंको प्राप्त हुआ मानते हें। इसका कारण यह दै कि वे 


मेरे नित्य, सवोत्क्ृष्ट परमस्वरूपको नहीं जानते । अतएव जगतकी रक्षाके लिए लीला- 
वश नाना प्रकारकी विशुद्ध ऊजिन सत्तन-मूत्ति धारण करनेवाले मुझ परमेश्वरको वे 

स्वकमे-निर्मित भोतिक देह धारण करनेवाले दूसरे देवताओंके समान सभभक्रर मेरा 

आदर नहीं करते, बल्कि क्तिप्र फल प्रदान करनेवाले दूसरे देवताओंको ही भजते हैं । 

इस प्रकार वे अन्तवत्‌ या अनित्य फलको प्राप्त होते हैं ।।२४।। 

आध्यात्मिक व्याझ्या--श्रब्यक्त ब्रह्ममें न रहकर, व्यक्तजो यह शरीर है 

इसके उद्दे श्यसे जो रहते हैं अर्थात्‌ पाप पुण्यादि कर्म करते हैँ, वे क्रियाकी परावस्थामें जो 

भाव है उसे नहीं जानते। वही अब्यय परन्रझ है |--देहभाव रहने पर ही 
पाप-पुण्य दै, देहभाव ही सङ्ीणं भाव है। देह-दृष्टि रहते देद्दातीत.आव्यक्त स्वरूप 


समरमें नहीं आता, क्योंकि वह इन्द्रियोंके गोचर नहीं है। जो इन्द्रियगम्य दै, 


वह देश, काल, वस्तु द्वारा परिच्छिन्न दै। अतएव वह सदा एकरूप नहीं रद सकता । 
परमात्माका प्रपञ्रातीत अब्ययस्वरूप नित्य, निविशेष, निगुण ओर निराकार है। इस 
प्रकारका देहातीत भाव ही क्रियाकी परावस्थामें उपलब्ध होता है। यह अव्यक्त ब्रह्मभाव 
क्रियाशून्य अवस्था है। परन्तु इस निगुण अवस्थासे ही सगुण भाव आता है। 
क्रमशः सूच्तमतम भावसे बुद्धि, मन, इन्द्रिय ओर देहादि व्यक्त भाव परिस्फुट होते दै । 
यहु व्यक्त भाव मायिक दै, इससे ही विविध क्रिया, पाप-पुण्य आदि हुआ करते दें। इस 
अवस्थामें च्तयोद्य होता है, इसीसे जन्म-ृत्यु, सुख-दुःखादि विविध विकार लक्तित 
होते हैं । ` इस भावमें रहने पर जीव न्नितापकी ज्वालामें व्याझूल होता रहता दै। इस 
प्रकारकी दुःखमय अवस्थाको प्राप्त करने पर वह अरद्धाके 'साथ संदूगुरुके द्वारा प्रदर्शित 
साधनका अभ्यास करते-करते क्रियाकी परावस्थारूप आसङ्ग अद्वेतावस्थाकी प्राप्ति 
करता है। यही ज्ञान है और इसके सित्रा जो कुछ है सव अज्ञान दै। जो लोग 
भोगमें मुग्ध होते हैं, उनका देहज्ञान नहीं छूटता । अतएव परमात्माके नित्य स्वरूप 
का सन्धान न पाकर वे मूढ़ ही रह जाते हैं, इनके सामने उनका अनुत्तम परम भाव 
स्फुटित नहीं होता । 

अस्तु, जो उनकी साकार भावसे पूजा करते हैं उनकी अवस्था ज्ञानकी है या 
अज्ञानकी ? जगतकी र्ताके लिए भगवान्‌ अनेक बार जगतीतलपर अवतीणे 
होते हैं। वे अवताररूप भी परब्रह्मके प्रकट रूप हैं। ऐसा सम कर उनका ध्यान, 
पूजा करने पर जीव मुक्तिका सोपान देख पायेगा, क्‍योंकि उन सारी लीलो-मृत्तियामें 
त्रहाका अनायत भात्र रहता -दै अर्थात्‌ ऐश्वये-शक्ति पूरणरुपसे वतमान रहती है। 
साधारण जीव भी ब्रह्मका अंश दै, परन्तु उसमें ब्र्मशक्ति अनाइत नहीं होती, अज्ञानाइत 
होती है! साधन करते-फरते प्रति चक्रमे अथवा कूटस्थके भीतर उनकी बहुबिध 


शक्तिमूत्तियाँ प्रकटित होती हैं, वह सभी ब्रह्म-शक्तियाँ हैँ। ज्योति, ज्योतिके _ 


आअभ्यन्तर गुहा, तथा उसके भीतर नक्तत्र--ये सभी साकार ल द se शित, विष्णु, 
दुर्गा, सूये और गणेशादि मूत्तियोंका अवलम्बनकर 'ये भी परन्रह्मकें द्वी रूप हें? 


इस भावसे चिन्तन करने पर इनमें भी ब्रह्मोपासना होती दै। मन जहाँ तक ग्रहण | 


४० श्रीमदूभगवदूगीता 


स्पशे करता दै, वहाँ तक्र साकार भावक्री सीमा दै, उसके परे अम्राह्म, अस्पशे ओर 
रूप भाव है--असीम चित्समुद्र दै। मायाबद्ध अज्ञानी जीत इन सब भावोंसे 
भावित न “होकर अपने-अपने ज्लुद्र स्वार्थकी सिद्वधिके लिए. ओ देवताओंकी 
उपासना करता है उससे. ज्ञुद्र फलकी प्राप्ति तो होती है परन्तु वह परमात्माके 
स्वरूपके 'सात्तात्कारसेः वञ्चित हो जाता दै। उसको परमार्थ-दर्शिनी बुद्धि नहीं 
होती, क्योंकि आज्ञाचक्रमें स्थिति प्राप्त किये बिना किसीकी अन्तद्ष्टि नहीं 
खुलती । अतएव परमात्माका सर्वोत्कृष्ट जो मायातीत नित्य स्वरूप दै, उसको 
बह्‌ प्रत्यक्ष नहीं कर पाता । वह मायाततीत अव्यक्त भाव सबके भीतर रहता 
है, वही असल वस्तु दै, परन्तु उसको प्रत्यक्ष न करके, बिभिन्न देहाँमें प्रकटित चैतन्यको 
एक अखपड चित्सत्तारूपमें नःसमभ सकनेके कारण उसको विभिन्न आधारमें विभिन्न 
रूपमें देखता दै । छुद्गते भी सुद्र जीवमें, यहाँ तक कि परमाणुके भीतर भी वही एक 
भगवत्सत्ता विद्यमान दे, इसको वह नहीं समझ पाता। दुरधमें घृत है, यह साधारण 
दृष्टिमें नहीं आदा, परन्तु ठुरथको मन्थन करने पर उसके भीतर नवनीत आभासित हो 
उठता ह--इसी प्रकार साधनारूपी मन्थन-कार्यमें जो अभ्यस्त हैं, वे देह्ादिसे प्रथक्‌ 
उस ज्योतिःस्त्र\प आत्माको देख पाते हैं। वह आत्मा सदा ही सबके शरीरके 
भीतर रहता दै, परन्तु आवरण ओर वित्तेपरूपी मायाशक्तिके द्वारा आच्छादित 
होनेके कारण उसका स्त्रहप सदा वोधगम्य नहीं होता।. केवल ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारपर 
उस चैतन्यका प्रकाश कुछ-कुछ अनुभूत होता है। साधारणतः देहीकी.देहके भीतर 
बह ब्रह्म आदत ही रहता दै। साधनाके द्वारा वह आत्रण उन्मुक्त करना पड़ता 
है। परन्तु किसी-किसी देहमें ब्रह्म अनादत रहते हैं, आवरणमुक्त आवस्थामें रहते 


हैं। थे ही अवतारी पुरुप आजन्म सिद्ध या जीवन्मुक्त पुरुषके नामसे क 


इनको भी अन्ञानान्ध जीव नदीं जान सकते । जिस प्रकार श्रीक्रष्णको कंस्‌, शिशुपाल, 
दुयोधन आदि नहीं सम सके थे। पायडव-सभामें श्रीकृष्णको बुरा-भला ' कहते 
देखकर ज्ञानब्॒द्ध योगी भीष्म-पितामहने शिशुपालको लक्ष्य करके कहा था 
कष्ण एव हि लोकानासुत्पत्तिपि चाव्ययः। 
ष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌॥ 
X X . . % % 
अयन्तु पुरषो बालः शिशुपालो न बुध्यते । 
सवत्र सत्र॑दा कृष्णं तस्मादेवं प्रभाषसे | 
-मद्दाभारत, सभापते, ३८ अ० । 
इस कऋष्णुसे ही लोकॉंकी उत्पत्ति है। यह चराचर विशत श्रीकृष्णुक्ृत है । 
. यह अल्पबुद्धि शिशुपाल इनको नहीं पहचान सका त्र सर्वदा श्रीकृष्ण 
इस प्रकार बुरा-भला कहता है ॥२४॥ आ 


नाई भाश्च; सर्वस्य योगमायासमादृतः । 


भूडोऽ्यं नाभिजानाति लोको मामनमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
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अन्वय--अहं ( में ) सर्वस्य (सबके लिए) न प्रकाशः ( प्रकट नहीं हुँ ) 

«[ क्योंकि ] योगमाया-समाब्रतः ( योगमाया द्वारा सप्राच्छादित हूँ ) [ इसी कारण ] 

मूढः लोकः ( मोइप्रस्त लोग ) अयं ( यह ) अजं ( जन्मरद्दित ) अव्यय ( क्तयशून्य ) 
मां ( मुझको ) न अभिजानाति ( नहीं जान सकते ) ॥ २४॥। ` 


श्रीघर्‌--तेषां स्वाज्ञाने हेतुमाइ--नाहमिति | सर्व॑स्य लोकस्य नाइं काशः प्रकटो न 
भवामि । किन्तु मद्धक्तानामेव | यतो योगमायया! सआान्नतः योगो युक्तिर्मदीयः कोऽप्याचिन्त्यः 
प्रज्ञाविलासः स एव मायाऽघटमानघटनापटीयस्त्वात्‌ | तया संछन्नः | अतएव मत्ह्वरूपञ्ञाने 
मूढ़ः सन्नर्यं लोकोऽजमव्ययं च मां न जानातीति ॥२५॥ 


अनुवाद--_ उनके आत्मज्ञानके अभावका कारण बतलाते हें |--सब 
लोगोंके सामने सैं प्रकट नहीं होता, परन्तु मद्गक्तोंके सामने प्रकट होता हूँ । क्योंकि 
में योगमायाके द्वारा समावृत रहता हूँ, इसी कारण लोग मेरे स्वरूपज्ञानसे मूढ़ 
होकर, मैं अज ओर अब्यय हुँ--यह नहीं जान पाते। योगगाया =योग अर्थात 
भगवानका अचिन्त्य प्रज्ञाविलासरूप सङ्कल्प जिसे अघटन-घटन-पटीयसी दोनफे कारण 
उनको माया भी कहते हैं। इसी अबस्थामें गुण्णोंका योग या संघटन होता दे । 
[ योगो गुणानां युक्तिः घटनं सेव माया योगमाया--सत्त्व, रजः ओर तमः 
इस शुणत्रयका योग ही यहाँ योग शब्दका अथ दै, वह योग ही माया दै-शाङ्क- 
राचाये। भगत्रतो यः सङ्कल्पः स एव योगः ठद्वशत्रत्तिती या माया योगमाया- 
मधुसूदन |॥ २५॥ ` 
आध्यात्मिक व्याख्या---मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूँ; क्‍योंकि अन्य वस्त॒में 
श्रासक्तिपू्ःक सबकी दृष्टि रहती है--उससे ही इत होती है--इस कारण वे मूढ़ हैं, 
अतएव आत्मामें न रहकर सुझको नहीं जानते। मेरा-जन्म भी नहीं दै, नाश मी 
नहीं है--बह यही क्रियाकी परावस्था है--जो कब हुआ ओर कब गया कुछ भी पता नहीं 
मिलता ।--भगवाचको या परमात्माको सभी जान सकते ओर समभ सकते थे, परन्तु 
कोई समभ नहीं पाता--क्ष्यों ? क्योंकि जीचकी साधारणतः अन्य चस्तुमे आसक्ति 
होती दै, इससे उसका ज्ञान समाच्छादित होता दै। इस ज्ञानके आवरणको भेद 
कर सकते हैं ज्ञानीजन, अज्ञानी नहीं भेद कर सकते। इसी कारण वह उनके 
_चिरःस्थिर नित्यस्वरूपको नहीं समम पाते। क्रियाकी पराचस्थाको प्राप्ति होने पर 
सममामें आ जाता है कि फिस प्रकार इस जन्‍्म-सत्युरहित आत्माका देहके साथ 
सङ्ग होनेसे अर्थात्‌ देहमें आत्मभोध दोनेसे जन्म-रत्युका चारंचार संघटन 
होता है। क्रियाफी पराबस्थामें जब चिकी शुद्धि या निरोध होता दै तभी परात्पर 
आात्मस्त्रखपका प्रकाश होता दै, बही सत्य जन्मझरत्युरहित अवस्था है। वह 
"षटं, अन्यवहाय, अमरां, अलच्ाणं, अचिन्त्यं, आत्मप्रत्ययसारं, भपञ्चोपशमं, शान्तं, | 
शिवमद्रतम्‌! हैँ । वह जञनेन्द्रियके द्वारा आम नहीं, कर्मेन्द्रियके द्वारा भी अझाझ दै, | 
व्यवहारके अयोग्य है, ऐसा कोई चिह्न नहीं दै जिसके द्वारा वह समरमें आवे। उ | 
फा० ६९ , । RS ३९३) ६: 
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| ऽ शीसदसगवदूगीता 
अचिन्त्य है--मन उनका मनन नहीं कर सकता। आत्मप्रत्यय अर्थात्‌ निजबोधरूप है--- 


किसीके समम्हाने पर नहीं सममा जाता, अपने आप समझना पड़ता दै। वह 


प्रपत्नोपशम अर्थात्‌ जित्यादिभूतमय उपाधिसे शून्य दै। वह शान्त दै अर्थात्‌ 


इन्द्रियां जब विषय-्रहण नहीं करतीं उसी अबस्थामें उपलब्ध होने योग्य दै। . 


वह द्वैतभावरहित है, अतः जन्मसृत्यु आदि अमङ्गलसे शून्य शिवस्वरूप दे। 
साधनाके द्वारा यह अवस्था प्राप्त होने पर शुणाका आवरण नहीं रहता, तएन 
शरीरादिमें अभिमान भी नहीं रहता। शुणसंयोग छिन होने पर उसके साथ माया 


भी अदृश्य हो जाती है। जीव शरीरस्थ होकर इडा, पिङ्गला ओर सुघुन्नाके योगसे 


गुणाच्छादित-सा प्रतीत होता दै। साधनाके द्वारा गुणातीत हो जाने पर अर्थात्‌ 
इड़ा, पिङ्गला और सुघुञ्नाके परे जाने पर गुणत्रय उसे विड़म्बित नहीं कर सकते । 
गुणत्रयके द्वारा जीवोंकी दृष्टि बहिमुंख हो जानेके कारण बद्धजीवका लक्ष्य गुण ओर 


उनके.कायाकी ओर ही होता है। इसी कारण उसके सामने गुणातीत भाव सदा | 


समाच्छादित होता है। ये सारे मोहविड्म्बनामें पड़े इए जीन मूढ. हैं, क्योंकि उनको 
वेदोज्ज्चला बुद्धि या प्रज्ञानेत्र प्राप्त नहीं होता। क्रियाकी परावस्थामें जो असीम 
स्थिर सान है, विषय-विसूढ़, च्ल चित्त उस स्थिरताकी कुछ भी धारणा नहीं कर 
सकता ।।२५।। ५ 

वेदाहं समतीतानि वत्त मानानि चाजु न। 

भविष्याणि च भूतानि मा्तु पेद न कश्चन ॥२६॥ 


'अन्वण्‌--अजुंन ( दे अजुन ! ) अहं ( सें) समतीतानि (भूत ) वर्तमानानि . 
'्व ( ओर वतमान) भविष्याणि च (ओर भविष्यत) भूतानि ( स्थावरजङ्गमादि -: 
सारे भूतोंको ) वेद ( जानता हूँ ), तु ( परन्तु) कश्चन ( कोई सी ) मां ( सुको ) न 


वेद ( नहीं जानता ) ॥२६॥ 


ओऔधर---सव्वोत्तमं मत्स्वरूपमजानन्त इत्युक्तं । तदेव स्वस्य सर्वोत्तमत्वमनाद्घतज्ञान- 


. शक्तित्वेन दशौयन्नन्येषामज्ञानमाइ-वेदाइभिति। समतीतानि विनष्टानि, घर्तमानानि च, | 


सविष्यारि भावीनि 'च, नरिक़ालवत्तीनि भूतानि स्थावरजङ्गमानि सर्वास्यह' येद्‌ जानामि । 
मायाश्रयत्वान्मम । तस्या$ स्वाश्रयव्यमोहकत्वाभावादिति प्रसिद्धस्‌। मां तु कोऽपिन 
वेत्ति मन्मायामोहितत्वात्‌। प्रसिद्धं हि लोके मायायाः स्वाभयाघीनत्वमन्यमोहकत्व' 
चेति ॥२६॥ . 


शूनुवाद--न मेरे सवोत्तम स्वरूपको अज्ञ लोग नहीं जान सके, चह कहा जा | 


चुत दै, पश्चात्‌ अपना सवोत्तमत्व अनाइत-ज्ञान-शक्तित्व निर्देश करके अन्यान्य 
लोगोंफे अज्ञानके विषयमे कह रहे हैं |--हे अजुन ! अतीद, वर्तमान ओर भविष्यत, 
इन तीनों कालोंके समस्त स्थाबर-जन्गमादि भूतसमूहको में जानता हूँ। में मायाका 
आश्रय हुँ । माया अपने आश्रयको आप मोहित नहीँ कर सकती, यह प्रसिद्ध है। 


परन्तु युमहफो कोई नहीं जानता क्योकि वे मेरी मायासे मोहित हैं। थह लोकम्रसिद्ध . 
हवकि. माया अपने आश्रयके अधीन दै, परन्तु दूसरोंफे लिए मोहोत्पादक दै। | 
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[ . सप्तमोऽघ्यायः | ४३ 
[ “तासो योगमाया मदीया सती ममेश्वरस्य 'मायाविनो ज्ञानं प्रतिबन्नाति--मायावी 
इश्वर, में हुँ, मेरी भाया मेरे ज्ञानको . आवृत नहीं कर सकती अर्थात्‌ जिस प्रकार 
ऐन्द्रजालिक अपनी विद्याके दवारा दशेकोंको मोहित करता है, परन्तु इन्द्रजाल द्वारा स्वयं 
वह मुग्ध नहीं होता?-- शङ्कराचाये । ] ॥२६॥ ` 

आध्यात्मिक व्याख्या--मैं भुत, भविष्यत्‌, वतमान सब कुछ जानता हूँ--वह 
तो जानेंगे डी क्‍योंकि सबे ब्रह्म है--परनन्‍्तु नझको ब्रह्म हुए बिना नहीं जान सकता। 


. --सीमाबद्ध काल अस्थिर ओर चञ्चल दे, इसीसे उसमें तीन कालोंका. बोध होता दै। 


महाकाल अचन्नल स्थिर-स्वमाव है तएव उसमें त्रिकाल नहीं है। योगीन्द्र पुरुष 
जिन्होंने कालपर विजय प्राप्त किया है, उनके सामने सब्र कुछ वर्तमानके समान जान 
पड़ता है। इस प्रकारके कालजयी पुरुष ही सर्वज्ञ हैं, ओर कालाधीन जीव चाहे कितना 
ही बड़ा पणिडत क्‍यों न हो, फिर भी वह अल्पज्ञ हैे। जब कालके भीतर ही भेद 
रहता है तो कालाधीन वस्तुके भीतर भेद रहेगा ही । कालमें भेद होनेके कारण ही 


“जन्म-सत्यु-स्थितिका बोध होता है। इस 'प्रकारका बोध ही झज्ञान है। . परंन्‍्त 


क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें पहुँचने पर साधकको सब कुछ त्रह्ममय बोध होता दै। -: 
आतएव उसके सांमने कालशक्ति रुद्ध हो जाती दै। ब्रह्म कालातीत है। देहधर्मादिमें 
इष्टि रखकर कोई कालातीत नहीं हो सकता, अतएव ब्रह्मको नहीं जान सकता। 
ब्रह्यको जाननेके ` लिए कालातीत ब्रह्मस्वरूप होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म दी ब्रह्मको जान 
सकते हैं। अन्य स्गुणाधिकार चादे कितना भी ऊँचा क्यों नः हो तथापि उससे 
ब्रह्मको नहीं जान सकते। तुलसीदासने कहा दै--» १ “बिधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
तेउ न जानहिं मरम तुम्दारा। आउर तुम्ददि को जाननिहारा ॥)९ % जानत तुम्ददि 
तुम्हि होइ जाई ॥” विधि, हरि, शंभुको भी तुम नचाते हो, वे भी तुम्हारा म्म नहीं जानते, 
अतः दूसरा कौन तुमको सममू सकेगा ? तुम्हारी छपासे जीव तुमको जान सकता है, 
ओर जो जानता है वह फिर वह नहीं रह जाता, 'तुम' हो जाता है। अभिप्राय यह दै 
कि नामरूपविशिष्ट कोई भी नामरूपातीत वस्तुको नहीं जान सकता । क्योंकि बोधके द्वार 
जो इन्द्रियाँ हैं उनसे भी वह परे हैं। उनको जाननेका एकमात्र उपाय दै, बद्दी बन 
जाता, नामरूप-विवर्जित अवस्थाको प्राप्त करना। एकमात्र क्रियाकी परावस्थामें ही 


इस नामरूप-विवर्जित कालातीत अवस्थाका साक्षात्कार होता है, अतएब जो उसको 


प्राप्त नहीं करता, वह असमाहितचित्त व्यक्ति इन्द्रियोके लिए अप्रा आत्मस्वरूपकी 


धारणा किस प्रकार कर सकेगा !॥। २६॥ 
इरुळाददेपसधुत्येस इन्दहमोहेन भारत । 
सर्थभूतानि संमोह सें . यान्ति परन्तप ॥ २७॥ | 
अन्वय--परन्तप भारत (दे परन्तप भारत! ) सगं ( सृष्टिफालमें अर्था 


स्थूल देह उत्पन्न दोने पर ) इच्छाद्वेपससुत्थेत ( अनुकूल विषय आ इच्छा ओर र | 
प्रतिकूल निषे द्वे उत्पन होता द, इन दोनो ससुत) इल्दमोदेन (शीतोष्ण. | 


है] 


ड४ श्रीमद्भगवद्गीता 


सुख-दुःखादि इन्द्र-जनित मोहके द्वारा) सवंभूतानि (सारे प्राणी ) संमोहं यान्ति 
( सम्यक्‌ मोहामिभूत होते दें) ।। २७॥। 

भरीधर--तदेवं मायाविधयत्वेन जीवानां परमेश्वराशानमुक्तम्‌ | तस्यैवाज्ञानस्य 
दत्वे कारणमाइह--इच्छेति । सुज्यत इति सरः, सरे स्थूलदेहोत्पत्तौ सत्यां तदनुकूल इच्छा 
तत्प्रतिकूले च द्ोषः। ताभ्यां समुत्थः समुद्ध,तो यः शीतोष्ण-दुखदुःखादि-दन्द्र-निमित्तो 
मोहो विवेकम्रंशः । तेन सर्वाणि भूतानि संमोहं यान्ति--अ्रहमेव सुखी दुःखी चेति 
गादतरममिनिवेशं. आप्नुवन्त । श्रतस्तानि मञ्च्ञानाभावान्मां न +जन्तीति मावः ||२७॥ 


अनुवाद--[ मायाके कारय जीतको भगवत-ज्ञान नहीं होता, यह कहा जा 
चुका दै। इस अन्ञानकी दृढ़ताका कारण दिखला रहे हैं |--हे परन्तप भारत: 
स्थूल देहोत्पत्तिके समय अर्थात्‌ जन्मकालमें देइके अनुकूल विषयमें इच्छा ओर प्रतिकूल 
विषयमें देष उत्पन्न होता दै ( पूर्व संस्कारोंके कारण ) और उससे शीतोष्ण, सुख- 
दुःखादि इन्द्र समुद्भूत दोते हैं, उनके कारण बरिवेकभ्रशा होता है। उससे सारे जीव 
संमोइको प्राप्त होते दे अर्थात्‌ में सुखी या दुःखी हूँ इत्याद गाढृतर आभिनिवेश प्राप्त 
होते हैं (अर्थात्‌ इस प्रकार अभिमानयुक्त होकर मोहित होते हें)। अतएव 
मदिषयक ज्ञानफे अभावमें वे मेरा भजन नहीं करते ॥ २७॥ 
आध्यात्मिक न्याख्या-इच्छषा करता है--हिंसा करता है--रंशय करता है-- 
मोह करता हँ--सबके। छखकी इच्छा होती हैं |--स्थूल देहके उत्पन्न होते ही जीवके 
पू संस्कारोंके कारण अनुकूल बिषयमं इच्छा ओर प्रतिकूल विषयमें देष उत्पन्न होता 
है। उससे फिर शीतोष्ण ओर सुख-दुःखादि इन्द्र सझांत्थत होकर में सुखी, सें 
दुःखी--इस प्रकारक भाव जीनको मोहित कर देते हूँ | वह दुःखसे परित्राण पानेके लिए 
काल्पांनक सुखके पीछ दोढ़ता फरता हैं ओर उस सुख किसीके द्वारा वाधा उत्पन्न 
करने पर या दूसरेकों उस सुखका भांग करते हुए देखकर उसकी दिंसा करता दै; जगतूके 
सार सुखको अपन अधान करनके लिए ससुत्सुक होता है। इससे आत्मविषयक 
प्रज्ञा आच्छादत होती दूं अथात्‌ शीतातप, छु।त्पपासासे व्याझल होकर देहरज्षार्थ 
वह कमोदिमें आबद्ध दो जाता दै, ओर मे सुखी, में दुःखी-इत्यांद वोधकी ताड्नासे 
-{दनरात व्याकुल रहता दे, आत्मदशंनकी स्प्रदा तक मनभ उदय नदीं होती । यह जो 
नात्मांबघयमं आत्मबोध दोत। हैँ --इसके इारा ही आत्मबोध आच्छादित होता है । 
{जतना ही आत्मसम्वन्थी ज्ञान आइत दोता दूं उतना दी अज्ञान गांभीरसे गंभीरतर 
होता जाता दै, अन्तःकरणस भगव्स्मांत उतनी ही दूर भाग जाती ६ै, एसीसे दे 
भगवानका भजन्‌ नहीं करते ।!२७। 


येषां त्रन्तगतं पापं जनार्ना एण्यक्मशाश्र । 
त द्न्दभाह।नमुक्ता भजन्से भा हृद्नता। ।। २८ | 


अन्वेय---३ ( करठ ) पां ( जन ) इयय ( पुगयाचरणशीक ) जनानां 
( लोगांका ) पापं ( पाप ) अन्तगतं ( नष्ट या ज्ञीण हो गया है) ते ्कभोहनिसेक्ताः 
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( सुखदुःखादि इन्द्रजनित मोहसे शून्य वे लोग ) हढ़ब्रताः ( हन्त होकर अर्था 
एकान्त चित्तसे ) मां भजन्ते ( मेरा भजन करते हैं ) ।।२८॥। 


श्रीर--ङतस्तहि' केचन त्वां भजन्तो इश्यन्ते १ ` तत्राइ=-येषामिति | येषां त॒ 
पुण्याचरणशीलानां सव प्रतिबन्ध पापमन्तगतं नष्टं ते इन्द्रनिमित्तोन मोहेन नियुक्ता इढ्त्रता 
एकान्तिनः सन्तो मां भजन्ते ।।२८।| 


अुवाद्‌--[ तब क्यों कोई-कोई तुम्हारा भजन करते देखे जाते हैं ? इसके 

छत्तरसें कहते हैं |--परन्तु जिन पुणयाचरणशील लोगोंके सारे प्रतिबन्धकरूप- पाप 

र द गये दें, वे इन्द्निमित्त मोहसे निसुंक्त होकर ऐकान्तिक भावसे सुरको 
॥ २८॥। 


आध्यात्मिक व्याख्या--जिसकी श्रासक्तिपूच क दूसरी ओर दृष्टि नहीं होती, 
इस कारण वह आत्मामें रहता ई-शुभ कर्म अर्थात्‌ क्रिया करता है। वह दुविधा और 
मोहसे निःशेषरूपसे मुक्त होकर अवनाशीके परे श्रर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामें स्थित होता 
है |--किनको निःरोषरूपसे क्रियाकी परा स्थिति अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थाकी प्राप्ति 
दोती है !--जो लोग पुण्यकर्मा अर्थात्‌ जो लोग अच्छी तरहद क्रिया करते हैं। वे 
ही क्रियाका फल प्रा्त करते हें आर्थात्‌ उनकी अन्य किसी वस्तुमें आसक्ति 
नहीं रहती । क्रिया करनेमें आनन्द मिलता है, इसी लिए क्रिया करते हैं। दूसरे 
जो सहज कमे हैं, उनको करने पर संभवतः विषयसुखकी प्राप्ति होती, परन्तु उनमें 
उनका मन नहीं जाता। क्योंकि उन सब: सुखोंकी प्राप्तिति मनकी ज्वाला नहीं 
मिटती । क्रियाकी परावस्थामें ही मनकी ज्वाला मिटती है। इसीसे ऐकान्तिक चित्तसे 
वे क्रिया करते हैं। क्रिया करके जब कुछ-कुछ क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त करते 
हैं, तब फिर क्रियामें सन्देद नहीं रह जाता, विषयका मोह भी कट जाता है। “तब वह 
प्राण-पनसे भजन करते देँ । क्रियाको पुणय के क्‍यों कहा-गया है ९--क्योंकि आन्य 
सभी कमोंमें ताप दोता है, परन्तु क्रिया करनेसे शरीरका ताप और अन्‍्तर्ग्लानि 
सब नष्ट दो जाते हैं। शरीर ओर मनका ताप नष्ट हो जाने पर शरीर और मनमें 
दिव्य तेजका सञ्चार होता दै। इस दिव्य तेजके सद्वारमात्रसे अन्तर्ृष्टि खुल जाती . 
है। तब इन्द्रियोंकी विषयप्राप्ति या अप्राप्तेसि सुख-दुःखका कोई अनुभव नहीं 
होता, अतएव विषयके प्रति चित्तका. खिचाव नहीं रह जाता, विषयके प्रति खिंचाव 
न रहने पर साधनाका विन्न नष्ट हो जाता दै।' अतः तव हढ़त्रत होकर अर्थात्‌ एकान्त 
चित्तसे भगवद्धजन दो सकता है ओर इस प्रकारके भजनसे ही ` क्रियाकी परावस्थामें 
हढ़स्थिति लाझ्न होती दै। यह दृढ्स्थिति प्राप्त होते न होते यदि किसीका देहपात 
होता है तो पूर्वजन्मकी इस सुकृतिके वश उसका इन्द्रजनित मोह क्षीण हो जाता है । 
बह संशयहदीन साधक तब अन्य किसी वस्तुकी ओर न देखकर आत्मोपासनाको ही 
अपना एकमात्र भजनीय मानता दै। इस प्रकारके दृदत्नत साधक ही मुक्तिपदआपिके 
अधिकारी माने जाते दें ॥ २८॥ | बल 2 207 


ऽद 'ञ्ीमद्सगवदूगीता 


जरामरणमोक्षायः मामाश्रित्य यतन्ति ये | . 
ते ब्रह्म तद्विदु? कृत्स्नमध्यात्मं कमं चाखिलम्‌ ॥२दी। ` 
अन्वय--ये (जो लोग) जरामरणमोच्ञाय ( जरा-सृत्युसे मुक्तिक लिए) 
मां ( सुकरो ) आश्रित्य ( आश्रय करके अर्थात्‌ आत्मामें समाहितचित्त होकर ) 
ग्रसन्ति ( प्रयत्न करते हैं ) ते ( वे ) तद्ब्रह्म ( उस सनातन त्रह्मको ) कुत्स्नं ( समस्त ) 
अध्यात्मं ( प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ देह्दादिव्यतिरिक्त शुद्ध आत्माको ) अखिलं कमे च 
( तत्साधनभूत सरहस्य कमको भी ) विदुः ( जानते हैं ) ॥२६॥ 


श्रीधर---एवं च मां मजन्तः ते सर्वे विशेयं विज्ञाय कृतार्था भवन्तीत्याह--जरेति | . 
जरामरंणयोमोंचाय निरसनार्थे मामाश्रित्य ये प्रयतन्ते ते तत्‌ पर' ब्रह्म विदुः । इत्स्नमध्यात्मं | 


च विदुः । येन तत्‌ प्रापव्य' ते देदादिव्यतिरिंक्तं शुद्धमात्मानं च जानन्तीत्यथं| | तत्साघन- 
भूतमखिल' सरहस्य' कर्म च जानन्तीत्यथं ॥२६॥ ः 
'अनुवाद्‌--[ इस प्रकार जो मेरा भंजन करते हैं, वे अक्ताण समस्त विज्लेय 
पदाथौको जानकर कृतार्थ दते हैं । इस विषयमें कहते दें.]-जरामरणसे सुक्ति पानेके 
लिए मेरा-आश्रय करके जो प्रयत्न करते हैं वे उस परब्रह्मको तथा समस्त अघ्यात्मको 
` जान सकते हैं! जिसके दवारा परह प्राप्त हो जाते दें उस प्राप्तिके उपायस्वरूप 


देहदादिव्यतिरिक्त शुद्ध आस्माको वे जान सकते दें तथा उसके साधनभूत सरहस्य 


अखिल कमोको भी जान पाते हैं ॥२६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या---अध्यात्म कर्म क्रिया करने पर मेरे आश्रित होकर 
जरामरणे मुक्त हेता है--ब्रहममें रहते हुए |--देह प्राप्त करके देहीकी परम सङ्कटावस्था 
होती दै--जरा ओर मरण। सुन्दर बलिष्ठ देह जरामें जीणं दोती जाती दै। आज जो 
परम सुन्दर दीख पड़ता दै, कल वह श्रीभ्रष्ट ओर कुरूप दो जाता है कालके वशीभूत 
जीव कालके दारा सदा परिवर्तित होते रहते हैं, यही प्राकृतिक नियम दे । भोगसुखमें 
'्यासक्त जीव कालकत इन सब परिवतेनोंको पसन्द नहीं करता। वह सवेदा रूपमें, 
रसमें, भोगमें, इबा रहना चाहता है, परन्तु जीवकी यह वासना कदापि पूणे नहीं होती, 
भोग करते-करते, आशा पूरी होते न होते जीवन समाप्त हो जाता है। मनकी आशा 


मनमें ही रह जाती दै, विवश होकर उसे किसी अज्ञात आवासमें चला जाना पड़ता 


है, जिस स्थानसे फिर उसका कोई समाचार पानेकी संभावना नहीं रहती। जरा- 
. मरणके इस दुदम्य प्रतापसे जीव निरन्तर सन्त्रस्त, विचलित ओर चुब्ध रहता दै। 


जरा-मरणके इस पंजेसे त्राण तो समी पामा चाहते हैं, प्रन्तु- इनसे निष्कृति पानेका | 


उपाय नहीं जानते। विषय-विमुख चित्तसे आनन्य-शरण होकर भगवानका 
आश्रय लिया .जाय तो काल-भय दूर हो सकता है। अध्यात्म. 

द्वारा जब क्रियाकी परावस्था प्राप्त होती दै.तमी जीव झनन्य-शरण होता दै, यही 
अगवदाअय कहलाता दै। देहके साथ ही जरा-मरण नित्य-संयुक्त रहते दैं । जो क्रियाकी 
वशावस्थामें माक साथ संयुक्त दो जाते हैं, वे.बरह्ममें अटल स्थिति प्राप्त करते हैं ओर 
` जरा-मरणके पंजेसे निष्कृति पा आते हैं। झात्मदेवका भजन या आत्मोपासना करना 
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ही उनका आश्रय ग्रहण करना दै। इस प्रकार आश्रय ग्रहण करने पर चित्त शुद्ध ददो 
जाता है, मन स्थिर हो जाता दै ओर कूटस्थ-ज्योतिका प्रकाश दिखलायी देता है । फिर 
वे साधक समझ पाते हैं किं उनके. भीतर जो अध्यात्म या कूटस्थ रहता है, 
वह परत्रह्यके साथ एक ओर अभिन्न है। यह सममें आते ही जरा-मृत्युके प्रभावसे 
रक्ता मिल सकेगी तथा जिस अध्यात्म कर्मके द्वारा आत्मसाच्चात्कार किया जाता है 
उस अध्यात्म कमेका रहस्य भी समझमें आ जायगा ।।२६।। 
साधिभूताधिदैवं मां साधियञ्ञ च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥३०॥ 
इति श्रीमद्धगवदूगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः।। | 
अन्वय--ये च- ( ओर जो) साधिभूताधिदेचं ( अधिभूत - ओर अघिदेवके 
साथ ) साधियज्ञं च ( तथा अधियज्ञके साथ ) मां (मुझको ) विदुः ( जानते हैं ) ते 
युक्तचेतसः ( वे समाहितचित्त वाले लोग) प्रयाणकाले अपि ( श्रृत्युके समय भी ) 
मां विदुः ( सुको जानते हैं अर्थात्‌ सुको भूलते नहीं ) ॥३०॥ 
श्रीधर---न चेव भूतानां योगम्न'शङ्काऽपीत्याइ-साधिभूतेति। अअधिभूतादि- 
शब्दानामर्थ भीमगवानेवोत्तराध्याये व्याख्यास्यति । श्रधिभूतेनाधिदेवेन च सहाधियज्ञेन च 
सह मां ये जानन्ति ते युक्तचेतसो मय्यासक्तमनसः प्रयाणकालेऽपि मरणसमयेऽपि मां 
विदुर्जानन्ति। न ठु तदापि व्याङुलीभूय मां विस्मरन्ति। अतो मद्भक्तानां न' योगभ्नंश- 
शङ्केति भाषः ॥३०॥ 
कुष्णभक्तेरयत्नेन ्रहमज्ञानमवाण्यते । 
इति विज्ञानयोगाख्ये सप्तमे संप्रकाशितम्‌_॥ 
_ इति श्रीश्रीधरस्वामिकृतायां भगवदूगीताटीकायां सुबोधिन्यां विज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः । 
अनुवाद---] इस प्रकारके-लोगोंके योगश्रंशकी आराङ्का भी नहीं होती, इसी 
विषयमे कहते दें। ( अधिमूत्ादि शब्दोंके अर्थकी व्याख्या आभगवान्‌ अगले 
अध्यायमें करेंगे । ) ]--जो युमूको अधिभूत, अधिदेव ओर अधियज्ञके साथ जानते हैं 


वे मुझमें आसक्त तथा युक्तचित्त साधक सृत्युके समय भी मुमको जान सकते हैं। उस | 


समय व्याकुल होकर वे मुझको नहीं भूलते । आतएव मेरे भक्तोंके योगअ्रंश होनेकी 
आशङ्का भी नहीं रहती ॥ ३०॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--अधिमूत, अधिदेव, अधियश--इनको मरनेके समय 


जो जानता है वह मुझमें अटका रहकर--चिद्ूपमें रहकर-ब्रहपदको पाता है।--जो ` 


अधिमूत, अधिदेव ओर अधियज्ञके साथ परमात्माको जानते दें, वे त्रद्मपदको प्राप्त करते 


हैं। इन शब्दोंकी व्याख्या अगले अध्यायमें की जायगी । उत्युके समय शरीरकी विविध अर 
यातनाओंसे साधरणतः इन्द्रियाँ ओर मन अभिभूत हो जाते हैं। fe दसरी 
बातें मनमें नहीं आती, केवल चिराम्यस्त संस्कार चित्तमें दिलोर मारते रहते दैं। उस | 
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समय जीवको बहुत भय होता दै, कभी-क्रमी वह ज्ञानशून्य भी दो जाता दै। तब स्यं 
तो मगवनस्मरण कर नहीं सकता ओर दूसरोंके स्मरण कराने पर भी वह कानमें प्रवेश 
नहीं करता । क्योंकि उस समय मन अत्यन्त व्याकुल रहता दै ओर उसकी शक्ति भी 
वसो सतेज नहीं होती । परन्तु यदि कोई भाग्यवश साधनामें प्रयत्न करता दै और 
` झात्मामें स्थित होनेका आभ्यास हढ़ हो जाता है, तो उस समय उसके मनमें अन्य 
भाव नहीं आ पाते, उसका मन चिद्रूपमें मझ दो जाता दै। मरण-सूच्छामें उसका 
बाह्य ज्ञान विलुप्त होने पर भी अन्तःज्ञान छिन्न नहीं होता। शरीरमें सहस्नों कष्ट होने 
पर भी मन वित्रश नहीं होता। आत्मध्यानास्यस्त चिन्तका आत्मचिन्तन कदापि 
विस्मत नहीं होता। अतएव इस प्रकारके साधकके योगभ्रंश होनेकी आशङ्का नहीं 
होती । पू्ंद्ी-मृत्युके लक्षणोंसे अवगत होकर वे सृत्युकें लिए प्रस्तुत रहते हैं । 
योगी किस प्रकार मूलाधारस्थ जीवनी-शक्ति कुलकुणडलिनीको मेरुमागंके भीतरसे 
सइारमें परम पुरुष शिवकरे साथ मिला देते हैं ओर इस प्रकार जन्म-शत्युमारंमें आने- 
जानेकी क्रीइाको रोक देते हँ--यह अत्यन्त बिस्मयजनक व्यापार है। वह सदाद्दी सुक्त 
होते हैं। उनका प्राण उत्क्रमण नीं. करता--“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति)” परन्तु 
जो देहके रहते इतनी दूर अग्रसर नहीं हो सकते, उनके लिए क्रप्रमुक्तिका भी विधान 
है। भगवानके जो शरणागत भक्त हैं वे सवेदा उनके साधन-मजनमें लगे रहते 
हैं, यदि किसी कारणवश उनके सुक्तिपथमें विन्न आता दै तो जिस प्रकार माता 
भयातुर ओर व्यथित शिशुको अपनी गोदमें ले लेती है उसी प्रकार भगवान्‌ साधनमें 
सदाम्यस्त साधकको सृत्युके समय दिव्यज्ञान देकर अपने धाममें प्रविष्ट कर लेते हैं-- 
यह उनका भक्तचात्सल्य दै । ३० ॥ 


इति श्यामाचरण-आध्यात्मिकदीपिका नासक गीताके सातवें अघ्यायकी 
' आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त ॥ 














आअछमोध्ध्यायः 
( अच्षरह्ययोगः ) 
अजु न उवाच ` 
कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम | | 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किम्चुच्यते ॥१॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ः मधुसूदन | 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥२॥ 
अन्दय-_अज्ञुनः उवाच ( अजुनने कहा ), पुरुषोत्तम (.दे पुरुषोत्तम ! ) तत्‌ 


. (वह ) ब्रह्म कि (ब्रह्म क्या दै), अध्यात्मं कि ( अध्यात्म क्या दै), कर्म कि 


(कमे क्या दै), अधिभूतं च किं प्रोक्तम्‌ (और अधिभूत किसको कहते हैं), 
आधिदेचं किसुच्यते ( अधिदेव किसे कहते हैं), मधुसूदन ( दे मधुसूदन! ) अत्र 
(इस देहमें) अधियज्ञः कः ( अधियज्ञ कोन दै), अस्मिन्‌ देहे (इस देहमें ) 


. कथं (किस प्रकारसे अवस्थित दै), प्रयाणकाले च (ओर ' मरण-कालमें ) 


नियतात्मभिः ( संयतचित्त व्यक्तियोंके द्वारा ) कथं ( किस प्रकार ) ज्ञेयः असि ( ज्ञेय 


. हो--अर्थात्‌ किस प्रकार वे तुमको जान सकते हैं ? ) ॥१-र॥ 


श्रीधर--न्रह्मकर्माधिभूतादि विदुः कृष्णैकचेतसः | 
इत्युक्त' ब्रह्मादि स्पष्ठमष्टम उच्यते | 
पूर्वाध्यायान्ते भगवतोप्चिसानां ब्रह्माध्यात्मादिससानां पदार्थान|. तत्त्व॑ जिशासुरजुन 


. उबाच-कि तदूनह्मेति दव।भ्याम्‌ । ` स्पशेऽथः ॥१॥ किञ्च-श्रधियज्ञ इति। अत्र 


देहे यो यसो निवत्त ते तस्मिन कोऽधियशोऽचिष्ठाता ? प्रयोजकः फलदाता च क इत्यर्थः | 
स्वरूपं एट्ठाऽघिष्ठानप्रकार एच्छुति-कथं केन प्रकारेणासावस्मिन्‌ देहे स्यितो यज्ञमघितिष्ठती- 
त्यथः | यज्ञ्रहणं स्वकर्मणामुपलंक्षणाथंम् | अन्तकाले च नियतचित्तैः पुरुषैः कथं केनोपायेन 


. शेयोऽसि १॥२॥ ` रे 
| अनुवाद-[ इष्णमें एकचित्त भक्ताण यह जानते हैं कि ब्रह्म, कमै और 
| असला क्या वस्तु दें--यह पहले कहा जा चुका है । इस अष्टम अध्यायमें बहा और 


के विषयमें स्पष्ठ रूपसे बतलाते हैं ]{ पूर्व अध्यायके अन्तमें भगनदुक्त ब्रहम, 
अध्यात्म प्रति सप्त पदाथोका तत्त्व-जिज्ञास होकर | अर्जुन बोले--दे पुरुषोत्तम 


Ri क्या दै? (२) अध्यात्म क्या है? . (३) कर्म क्या है? (४) अधिभूत | 


कहते दें! (५) अधिदेव किसे कहते हें? (६) दे मधुसूदन, इस देहमें 


जो यज्ञं है उसका अधिष्ठाता अर्थात्‌ प्रयोजक तथा फलदाता कोन दै! (७). अधि- 
_यज्ञके स्वरूपकी जिज्ञासा करके पृछ रदे हैं कि उनका अधिष्ठान फिस प्रकारका है... 
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अर्थांत इस देहमें रहकर वह किस प्रकार यज्ञ (-कमे ) सम्पन्न -करते हैं? सब कमोके 
उपलत्त॑शार्थ यहाँ यज्ञ शब्द प्रयुक्त हुआ दै.। ओर (८) अन्तकालमें संयतचित्त पुरुषोंके 
द्वारा तुम किस प्रकार शेय बनते हो ! ॥ १-२ 

आध्यात्मिक व्याख्या--तारक ब्रह्मयोग-वणंन। शरीरके तेजके द्वारा 
अनुभव हो रहा है :--(१) ब्रह, (२) अध्यात्म कमं, (३) अधिभूत क्या है अषियज कया 
है ! इस देहके भीतर मरनेके समय तुम क़िंस प्रकारसे जाने जाते हो १-पूर्वाच्यायके अन्तमें 
भगवानले कहा दै कि जो अधिमूत, अधिदेव ओर अधियज्ञके साथ सुको जानते हैं, 
वे मृत्युकालमें भी झुमको ही जानते हैं। सृत्युकालके देहिक ओर मानसिक क्लेश 
चित्तंको इतना अभिभूत करते हैं कि साधारणतः जीव उस समय भगवचचिन्ता नहीं कर 
सकता, स्थूल देहके साथ सम्बन्ध छिन्न होनेके समयः जीव यन्त्रणासे व्याकुल हो जाता 
है, वह अपने किये हुए कमौका अनुस्मरण करने लगता दै ओर कमेसंस्कार भावी देहके 
गठनके लिए उपादान संग्रह करता दै। आतएव याद पहलेसे भगवत्स्मरणका दृढ़ 
अभ्यास न हो तो इस दारुण कालमें दूसरा कोई उपायं काम नहीं करता। झातएव 
पहलेसे ही ब्रह्म, अध्यात्म कमे और अधिभूतादि विषयोंसे अवगत होने पर परमात्मा- 
को साधक नहीं भूलता--यदी भगवानका कथन दै। इसी कारण अजुनने इसे | 
जाननेके लिए समुत्सुक होकर यह प्रश्‍न पूछा । तुम सर्वेज्ञ ओर परम कारुणिक दो, 
तएव सु शरणागतके प्रति कृपा करके थे बातें झुमे समंझा कर कहो, यही अजुंनके 
प्रश्नका अभिप्राय हे । ब्रह्म सवत्र विद्यमान होने पर भी मनुष्यके अन्यान्य ज्ञातव्य 
विषयोकें समान कोई प्रसिद्ध पदार्थ नहीं है। क्योंकि वह ज्ञातव्य होने पर भी अत्यन्त 
निगूढ ओर रहस्यमय दै, सब आदमी उसे नहीं जान सकते, समझाने पर भी वह सदा 
समममें नहीं आता.। ब्रह्म सगुण ओर निशु ण भेद्से द्विथा विभाजित है, यहाँ (१). 
कोन ब्रह्म जेय दै, सोपाधिक या निरुपाधिक ? (२) इस देको अंवलम्बनकर जो 
अवस्थित दै, उस अध्यात्मका स्वरूप क्या दै, वह चेतरञप है या भौतिक ! 


चक्चु आदि इन्द्रिया जडवत्‌ होती हैं तथापि उनके द्वारा बोध होता दै- : 


तो क्या यह जढ़-चेतनात्मक शक्ति ही अध्यात्म है? (३) कर्म क्या दै, वैदिक 
यज्ञादि कमे दें या लोकिक ओर शाखीय सारे काम ही कम दें? (४) प्थिव्यादि कार्य 
अधिभूत हैं या इसके द्वारा कर्ममात्रकों लक्ष्य किया गया. है ? (५) अधिदेव क्या दे, 
क्या. इसके द्वारा इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंको लक्ष्य किया गया है? आथवा 
आदित्यान्तर्गतं यच्च ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ । | 
हृद्ये सनभूतानां जीवभूतः स तिष्ठति 
आदित्यके अन्तगंत सब ज्योतियामें श्रेष्ठ ज्योति तथा सब भूतोंके हृदयमें 
जो जीवरूपसे अवस्थित हैं--क्या उनको लक्ष्य करते हो ? (६) अधियज्ञ क्या दै, 
ह अ द र र ल किस प्रकारसे चिन्तन किरा जाता है, वह 
दृहके भीतर द या बाहर ? : या बुद्धिसे स्वतन्त्र बस्तु ? (७) सत्युकालमें 
संयतचित्त व्यक्ति तुमको केसे जान पाता है ९ | अ 
सञुनने इन सप्त पदाथोके सम्बन्धमें जिश्ञासु होकर भगवानसे प्रश्‍न किया ।।१-२। 
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| श्रीमगवाडुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽभ्यात्मश्नुच्यते । 
` भूतभावोद्भवकरो बिसगः कर्मसंङ्गितः ॥ ३ ॥ 


अन्दय--श्ीमगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान बोले), परमं झक्तरं ( परम अक्र 
ही ) बरहा ( ब्रह्म हैं), स्वभावः ( स्वभाव) अध्यात्मं उच्यते ( अध्यात्म कहलाता 
है), भूतभावोद्भवकरः ( भूतानां भावो भूतभावः, तस्योद्भयो भूतमावोद्भवः, तं 
करोतीति भूतभावोद्भवकरः सब भूतोंके भावोंकी बृद्धि करनेवाले या पुष्टि करनेवाले हैं 
ओर बही) विसर्ग: ( देवताके उद्देश्यसे त्याग ) कमंसंज्ञितः . ( क्म नामसे पुकारे 
जाते हैं ) :। ३॥ | क 
औषर--प्रशनक्रमेणेवोत्तरं भीभगवानुवाच--अक्षरमिति त्रिभिः। न क्षति न 
चलतीत्यं्रम्‌। ननु जीवोऽप्यचरः। तत्राइ--परमं यदक्षर जगतो मूलकारणं तद्‌ ब्रह्म, “एतद्वौ 
वदच्ञरं यारि त्राणा अभिवदन्ति? इति श्रुतेः | स्वस्यैव ब्रह्मणः एवांशतया जीवरूपेण 
भवन स्वमावः, स एवात्मानं. देइमधिङृत्य भोक्तृत्वेन वर्तमानोऽध्यात्मशन्देनोच्यत इत्यर्थः । 
भुतानां जरायुजादीनां भाव उत्पत्तिः उद्भवश्च-भवनमुद्भवः | 
अप्मो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 
आदित्यांच्वायते चृष्टित्व प्रेरन्न॑ ततः प्रजा: ।। 
इत्युक्तक्रमेण वृद्धि, तो भूतभावोरूवो करोति यः। विसगों देवतोद्ेशेन द्रन्यत्यागरूपौ 
यज्ञः। सवंकम॑णामुपलन्षणमेतत्‌ | स च कर्मशब्दवाच्यः || ३ ॥ 


` आजुवाद्‌-{ प्रश्नक्मसे तीन श्लोकोमें उत्तर देते हुए | श्रीभगवान बोले-- 
[जो वस्तु नष्ट: नहीं होती, जिसका चलन या क्षय नहीं होता वही अच्तर है। जीव 
भी तो अच्तर दै, इसीलिए कहते हैं ] (१) जो परम अच्तर जगतका मूल कारण दै वही 
रम है। बरृददारणयक श्रुतिमें लिखा दै, “एतदे तद्च्तरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति |? 
याज्ञवल्क्य कहते दैं-दे गार्गि ! ब्रह्मज्ञ लोग कहते हैं कि यही वह अक्र है। (२) 
“स्वस्य? अर्थात्‌ ब्द्यके अंशस्वरूप जीवरूपमें होना या अवस्थिति अर्थात्‌ यह आत्मा 
जो इस देहको अधिकृत या अवलम्बन करके सुख-दुःखादिके भोक्ताके रूपें वर्तमान 
दै--उस जीवको दी अध्यात्म” कहते दें। (३) जरायुजादि भूत-समूहकी उत्पत्ति और 
` उनका उत्कष या बृद्धि जी देवोद्दश्यसे त्यागरूप यज्ञके द्वारा होती दै, वह बद्धिक्रम इस 
प्रकार है--अभिमें जो आइति दी जाती दै वह सम्यर रूपसे आदित्यको प्राप्त होती है, 
आदित्यसे बृष्टि होती दै, इष्टिसे अन्न ओर अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है--दैवताके 
उद्देश्यसे त्यूगरूप जिस यज्ञके द्वारा द्रव्य निष्पन्न होता है, वह यज्ञ ही 'कम है। 
यज्ञ सब कर्मोका उपलक्षण है अर्थात्‌ यज्ञके अर्थमें सारे क्मोका बोध होता है। | 

[ अक्तरं=न चरतीति अक्षरं परमात्मा । “एतस्य चा अक्तरस्य प्रशासने 
गार्गि” इति श्रतेः । ३अ्क्रारस्य च ॐ इत्येकात्तरं ब्रह्मेति परेण करार घर णम्‌ ! 





परममिति च निरदिशयेतरमरि अघारे उपपश्तरं विशेषणम्‌। तस्यव परस्य ब्रश 
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प्रतिदेहं प्रत्यगात्मभावः स्वभावः इति स्त्रोभावः स्वमाबोऽध्यात्मसुच्यते, आत्मानं 
चिङृत्य ` प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तं परमाथ्रक्मावसानं बस्तु स्त्रभावोऽध्यात्सझुच्यते?-- 
अत्तर वह दै जो विनष्ट नहीं होता अर्थात्‌ परमात्मां। “इस अक्तरके शासनसे, हे गागि, 
चन्द्रस्य विधृत होकर रहते हैं?--यह श्रुति द्वारा भी सिद्ध होता है। यहाँ 
अच्तर शब्दके द्वारा प्रणवका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि 'उ# इत्येकाक्षर ब्रह्म” इत्यादि 
'ोकोंमें जो अच्तर शब्दका अहण हुआ दै, उसमें “परं विशेषण नहीं है। परम! 
विशेषणका निरतिशय ब्रह्मलप अत्तरमें प्रयुक्त होना-ही अधिक उपपन्न होता है। 
प्रति देहमें प्रत्यगात्ममावसे उस परम ब्रह्मको अवस्थितिको ही स्वभाव कहते हैं । यह्‌ 
स्वभाव ही “अध्यात्म' कहलाता दै । . देइरूप आत्माको अधिकृत करके प्रति पुरुषके 
ध्मात्मभावमें अवस्थित उस परम ब्रह्मरूप परमार्थं वस्तु पर्यन्त सब पदार्थोको स्वभाव 
या अध्यात्म शब्दके दारा प्रतिपादन किया गया दै-शङ्कराचाय ]॥३॥ ` 
ग्राध्यास्मिक व्याख्या-_कूटस्य द्वारा प्रकाश होता है :-- (१) कूटस्थ अक्षर 
परब्रह्म, (२) क्रिया करनेका नाम अध्यात्म, अर्थात्‌ ( अघि = शुद्धि ) आत्मामें बुद्धिको स्थिर 
रखना, क्रियाके परे त्रिगुणातीत. होकर इडा-पिङ्गला-सुषुम्ना-बजिंत अवरुद्धरूप आश्चर्य 
निज बोघरूप-इसीका नाम अध्यात्म है |--जिसका त्वरण नहीं है वही अच्तर है। परञ्रह्म 
ही एकमात्र क्षयहीन अविनाशी वस्तु है। मायाका इन्द्रजाल जहाँ निरस्त 
जाता है, वही एकमात्र सत्‌ पदाथ है। उसका कमी त्रिकालमें भी परिवितन 
नहीं होता । अन्तर-बाह्य करके यदि कुछ है तो जो अन्तर्बाह्मव्यापी, उत्पत्तिविनाश- 
वर्जित है वही ब्रह्म या अक्षर पुरुष है। अक्षर शब्दसे जीवका भी बोध होता है, 
छतणव 'परम” शब्द द्वारा जीनोपाधिरद्दित परज्ह्म ही यहाँ अभिप्रेत है । परम शब्दका 
अर्थ शङ्कराचायने निरतिशय किया है। यह निरतिशय शब्द केवल ब्रह्मके लिए 


ही प्रयुक्त हो सकता है। ब्रह्मके सिता सब कुछ ससीम है। ब्रृहदारययकमें याज्ञवल्क्य. 


गार्गीसे कहते दें--“एतस्य वा अन्तरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसो विधुतों तिष्ठतः, 
एतस्य वा अच्तरस्य प्रशासने गार्गि द्यावाप्रथिव्यो विधते तिष्ठतः, एतदक्षर॑ गार्गि ब्राह्मणा 
अभिवदन्ति”-इस अत्तरके प्रशासनमें हे गार्गि ! चन्द्र-सूय यथास्थान घृत हो रहे हैं, 
इसके ही प्रशासनमें द्॒लोक और भूलोक अपने-अपने स्थानमें अवस्थित हैं 
ब्रहयत्ष लोग इस अच्तरफे विषयमें ही चर्चा. करते रहते हैं। आकाशके ऊपर, 
प्रथिवीके नीचे, तथा इन दोनों लोकोंके मध्यभागमें जो आकाश स्-ज्याप्त दै, उस 
झाकाशको किसने धारण कर खंखा दै  गार्गीके इस प्रश्नके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कहा 
~स हो वा चेडे तदक्षरं गार्गि”--दे गागि, वही यह अक्षर हैं। इस अच्तरको न 

जानकर जो इहलोकमें यज्ञादि करते हैं या तपस्यादि कमे करते हैं--उनके उस यज्ञ या 
तपस्याजनित कमेका फल अक्षय नहीं होता, अतएन अक्षर ही परज्ह्म है, यह्चतिसम्मत दै। 


«स्मार! ओर “'अध्यात्म'के सम्वन्धमें शङ्कराचायेने कहा है--“तस्येव परस्य - 


र्मणः प्रतिदेहं प्रत्यगात्ममाव: स्वभाव:--स्वो भावः स्वभानः--अध्यात्मसुच्यते। 
आत्मान देहमधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रद्ृत्तमः-उस परब्रह्मा देइरूप आत्माको 


आश्रय करके प्रत्यगात्मा यां जीवके रूपमे प्रब्नत्त होना ही. अध्यात्म कदलाता दै। भोका | F 
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जीवके रूपमें स्व'का भवन या अवस्थितिं ही 'स्वभाव' कहलाता है ओर उसीका नाम 
अध्यात्म है। यह अध्यात्म या जीव त्रह्मका ही स्वरूप दै, वह आत्मारूपमें रहकर 
जब देइको अवलम्बन करके भोक्तारूपमें वर्तमान होते हैं, तभी उनको अध्यात्म क्‌हा 
जाता है--यही जीवभाव है। 

“भूतमावोद्भवकरो विसर्ग:”--यह कर्म विसर्गं दै अर्थात्‌ त्याग ही कर्म है, 
जीवके भीतर जो शक्ति वर्तमान है, उसको स्फुटित कर डालनेका नाम ही कमे 
है। यह प्रस्फुटन-कार्य त्यागके बिना नहीं होता। अंमेजीमें कहें तो कर्मसे 
Expenditure of 67९7४5 का बोध होता है। अपनी शक्तिका व्यय ही कर्म 
है। शक्तिव्यय किये बिना हम कोई भी कमे नहीं कर सकते। अपने लड़केको 
मनुष्य बमानेके लिए स्वकीय शक्ति व्यय करनो पड़ेगी । एक खेत तैयार फरनेमें 
या एक बाटिका बनानेमें हमें उसमें बहुत शक्ति लगानी पड़ती है। कबि होः 
या दाशेनिक, बैज्ञानिक हो था साधक--सबको अपने-अपने लक्ष्यके साधनमें शक्ति 
व्यय करनी पड़ती दै-इसको तपस्या भी कहते हैं। इस तपस्याके विना कोई 
सांसारिक उन्नति अथवा कोई आध्यात्मिक सम्पद्‌ प्राप्त नहीं हो सकती । अपनी 
धमेपत्नीसे पुत्रोत्पादून करनेमें भी शक्ति. व्यय होती दै। परन्तु शाख शक्तिके सभी 
प्रकारके व्ययको कमे. नहीं मानता। .“देवतोद्देशेन परित्यागः स एषः विसर्ग-लक्षणो 
यज्ञः कमेसंज्षित:”--देवताके उद्देश्यसे परित्याग करना-इस लच्तणसे युक्त त्याग 
ही कमे कहलाता है। भूतभाव शब्दसे जीवकी उत्पत्ति तथा जीवके भीतरके 
सारे भावोंका बोध होता है। दोनांमें सरष्टिक्रिया वतमान है। सृष्टिका अर्थ ही 
भावका विकास है। जगत्पिताके अन्तःकरणामें जो भावरूपमें बिद्यमान है, उसके 
बिकास-साधनकी चेष्टाका नाम ही ऐश्वरिक कर्म है। तथा मनुष्ये अन्तःकरणामे 
जो नाना प्रकारसे झास्फुटित भावसमुह प्रसुप्त अवस्थामें वर्तमान दें उनका स्फुटित करना 
ही जीवका कमे है, परन्तु केवल: भावको स्फुटित करनेमात्रसे ही कर्म नहीं होता । 
जो त्याग जीवके भावका विकासक दै तथा जो देवोद्देशसे या 'बिष्शुध्रीत्यर्थ है, - 
शास्त्र उसको ही कमं कहता है। मान लो मेंने बहुत क्लेश उठाकर, बहुत परिश्रम या 
शक्ति-व्यय करके अथं उपाजन किया, उससे मेरी शक्तिका व्यय हुआ, इसलिए वह एक 
प्रकारका कमे तो हुआ, परन्तु तबतक उसको कमं नहीं कहेंगे यदि उसके मूलमें यह 
उद्देश्य न हो कि उस कमके द्वारा प्राप्त धन पर-दुःख-मोचन करनेमें व्यय द्ोगा। 
विष्णु सबंभूतमें स्थित है, इस प्रकारके त्यागके द्वारा ही सवेमूतस्थ विष्णुका प्रीति- 
साधन द्वोता दे । यही वस्तुतः देवोद शमे त्यागरूप यज्ञ है। मान लो मेरी देहमें 
बल हैं। उसको भी मैंने शक्ति व्यय करके, चेष्टा करके उपाजन किया हैं, अब इस 
बलके द्वारा में दूसरोंको पीड़ित कर सकता हुँ, परन्तु उसको कर्म न कहकर अकमे ' 
कहेंगे, यदि वह बल विपन्नकी विपद दूर करनेमें प्रयुक्त होता है तो देवोद्रेश-त्यागरूप 
यज्ञमें परिणत हो जायगा। इसी प्रकार सेंने बहुत परिश्रम करके विद्या सीखी दै, वह 


विद्या यदि दूसरोंके अज्ञानान्थकारको दूर न करके केवल अपने स्वार्थसाधनमें लगती द , | 
तो उसको फिर कम न कदेंगे। तपस्वी या साधककी तपल्या या साथनाके द्वारा इदि | 


४५४ श्रीमद्भगवद्गीता 


केवल कुछ आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त करना ही साधनाका देतु दों तो वह देवभावापत्न_न 
होकर आसुरभावापन्न हो जाती दै और उसमें जगत्‌के जीवोंके ऊपर केवल अपना 
. कत्तत्व स्थापनकी ही प्रचेष्टा होती दै, ऐसी अवस्थामें समझना चाहिए किं वह जमा 
शर शक्ति निष्फल हो गयी है, उससे केवल अकम ही सिद्ध हुआ दै। क्योंकि वह 
“जगद्धिताय कृष्णाय’ समर्पित नहीं हुआ। इसी प्रकार “पुत्रार्थे क्रियते भाया” पुत्रके 
लिए अपनी मार्याका सहबास करना चाहिए, उसमें भी शक्तिक्रा व्यय होगा, परन्तु यदि 
इसमें केवल इन्द्रियचरितार्थता-मात्र होती दै. तो वह अकर्म ओर अधर्म हो जायगा-- 
कर्म या धर्म न होगा । अन्यथा धर्मको लक्ष्य करके जीव-प्रवाइके लिए जो प्रवृत्ति दै 
वह आतिशय कत्तव्य कर्म दै । इस कत्तेव्यके लिए समी मनुष्य जगत्के सामने आणी हैं । 
इस जीवसे दी व्यास, वसिष्ठ, नारद, शुक, ध्रव, प्रह्द, नल, युधिष्ठिर, द्रोपदी, दमयन्ती, 
सीता, सावित्री, बुद्ध, शङ्कर, चैतन्य, अद्वेत आदि मन्रीषी उद्गत हुए दैं। इस प्रकारके 
जगत-पावन जीवोंका जन्म जगतूके कल्याणके लिए ददी होता है। जो इस लक्ष्यको 
नहीं देख पाते, समझना चाहिए कि उनकी शक्तिका अपव्यय हुआ तथा उनका 
अकमेरूपमें परिणत हुआ ओर वह केवल पाशविक चेष्टामें. ही पर्यवसित हो गया । 


यह तो साधारण भावकी बात हुई, अब साधनाकी बात कुछ कहता हूँ। भगवान्‌ . 


श्रीकृष्ण ही कूटस्थ चैतन्य हैं । . उनको हृषीकेश कहते दें, क्योंकि उनके कूटस्थ चेतन्य 
होनेके कारण ही इन्द्रियां अपने-अपने कार्यमें नियन्त्रित होती हैं। यही कर्ता या 
अधियज्ञ पुरुष हें, यद्दी कूटस्थ चेतन्य सब भूतोमें प्रविष्ट हुए हैं, इसीसे इनका नाम 
विष्णु दै। उनके दोनेसे ही यह नामरूपमय जीव ओर जगत्‌ प्रकाशित दो रदा दै। 


“बहुनात्र किसुन सर्व विष्णुमयं जगत”--अधिक कद्नेको आवश्यकता नहीं. है,. ` 


सारा जगत्‌ द्वी विष्णुमय दै। 

शिवः स्यानिमेलो यस्माद्विसुः सगतो यतः-। 

तारणात्‌ सवंदुःखानां तारक: परिगीयते ॥ द 
। संगत ददोनेके कारण उनको विभु कहते हैं, तथा सब दुःखोंसे त्राण करनेके 
* कारण वह तारक कहलाते दैं। प्रकृतिपटरूपीं कूटमें वह नाना रूपॉमें प्रतिबिम्बित होते 
हैं, नाना रूप धारण करते हैं। प्रकृतिके वक्तःस्थलपर विद्दार करनेवालें चेतन्य- 
` स्वरूप भगवानकी अवस्थितिके कारणा इन्द्रिय, मन, बुद्धि चेतन्ययुक्त होकर प्रकाशित दोतीं 

हैं । लोदारके निददाईको भी कूट कते हैं । उसके ऊपर लोददको पीटकर वे असंख्य रूपामें 

परिणत करते हैं। परन्तु निदवाईमें कोई परिवतंन नहीं होता, तद्रप अनन्त जीबोंके 
सदा .सबका एकरूप, 
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अष्टमोऽध्यायः ` vy 
"/ विदो विदुः”-नह शुत्र सुनिर्मल ज्योति जिसकी ज्योति दै, वही आत्मा है। इस 
श्यामसुन्द्रके सोन्दयकी कहीं तुलना नहीं है हट दो धनुषको सुं हाम दी एक साथ जोड़ने 
पर जो आकार बनता है, उसके मध्यमें स्थित कदम्बपुष्पके समान गोलाकार इस 
गोलोकका साधन-सम्भूत ज्ञान-चक्षुके द्वारा जो दर्शन करते हैँ, वे श्रद्मलोकमें, गोलोकमें 
गमन करते हैं-..- न | 
ः कोदणडड्टयमघ्यस्थं पश्यन्ति ज्ञानचच्नुषा । 
` कदम्बगोलकाकारं ब्रह्मलोकं त्रजन्ति ते. 
जिस साधना द्वारा अपने भीतर इस झात्मस्वरूपका दर्शन होता है, वही साधना 
अध्यात्मसाधना है । क्योंकि उसी साधनाके द्वारा आत्मामें बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब 
क्रियाकी परानस्थारूपी स्थिर भाव उपलब्ध होता है, यही यथार्थ “अध्यात्स? है 
यही त्रिगुणातीत अवस्था दै। इडा, पिङ्गला, सुपुञ्नाके परे भावरूप निजबोधमात्र 
अवरुद्ध अवस्था यदी दै। आत्मामें दो ही अवस्थाएँ विद्यमान होती हैं--एक गुणमय 
भात्र और दूसरा शुणातीत भाव। गुणमय भाव ही प्राणका स्पन्दनभाव है, इड़ा- 
पिज्ञला-सुषुन्नाकी मध्यगत अवस्था है। प्राणकी निःस्पन्द अवस्था ही गुणातीत 
अवस्था दै। ' परन्तु अवरुद्वरूप इस गुणातीत अवस्थामें पहुँचना हो तो शुणोंके 
भीतरसे ही होकर जाना पड़ेगा, अर्थात्‌ इड़ा, पिङ्गला, सुषुन्नाकी सहायतासे ही इन 
तीनोंसे परेकी अवस्था प्राप्त होगी। इसको दी उपनिषदमें “त्रिणाचिकेत! अभिकी 
उपासना. कही गई है। कठोपनिषदमें दै 
लाक सन्धिं 
त्रिकर्मकृत्‌ तरति जन्मसत्यू । 
| ब्रह्मयज्ञ देवमीड्य' विदित्वा 
| निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति॥ १-१-१७ 
` `त्निभिः (इढ़ा-पिज्लला-सुषुन्ना--इन तीनोंकी) सन्धिं ( मिलन-अवस्थाको) 
एत्य ( प्राप्त कर ) त्रिणाचिकेतः (इस सूये-चन्द्रःअमि अर्थात्‌ इड़ा-पिङ्ग'ला-सुषुञ्नाकी 
अर्चना रूपी ) त्रिकर्मकृत्‌ ( तीन कमोको जो करते हैं अर्थात्‌ इस त्रिधारामें जो साधन 
करते हैं ) जन्म सृत्यू तरति ( वह जन्म ओर सृत्युको अतिक्रम करते हैं)। ब्रहमयज्ञ' 
देनं (ब्रह्म ओर ब्रह्मसे उत्पन्न सारे" ज्योतिर्मय प्रकाशको ) इल्थ ( पूजनीय ) 
. विदित्वा ( जानकर ) निचाय्य ( वद्दी आत्मा दै-इस प्रकार आत्मस्वरूपकी उपः 
लब्धि करके ). इमां अत्यन्त शान्तिं (इस निरतिशय शान्तिको) एति (प्राप्त 


करते हैं ) । . | 
[ = त्रिणाचिकेतस्नयमेतद्विदित्वा 
य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम्‌ । . 
स सृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य 
| शोकातिगो मोदते स्वगलोके॥ १-१-१८ | 
यः त्रिणाचिकेतः (इन तीनों अभियांकी उपासना करनेव्राले ) पतत्‌ श्रथ॑ 
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५६ ` श्रीमदूभगवद्गीता ` 

प्रकार अर्थात्‌ इन तीनोंके ज्ञानके द्वारा केवलं एक नाचिकेतमात्र अझिको ) चिज्ञुते 
( ध्यान करते हैं अर्थात्‌ इड़ा-पिङ्गला-सुषुञ्ना इन तीनोंमें प्रधान सुबुन्ञाका जो ध्यान 
करते हैं ) सः ( वह ) पुरतः ( देहपातके पूर्वं ही ) -सृत्युपाशान्‌ ( वारवार जन्म-मरण- 
रूप पाशको) प्रणोद्य ( छिन्न करके ) शोकातिंगः ( शोकसे अतीत अवस्था प्राप्तकर ) 


स्रालोके ( स्वरगमें अर्थात्‌ सहस्नारमें ) मोदते ( परमानन्द अनुभव करते हैं)। 
| इक और वाहा अप्रिचयनके दवारा कोई शोकातिग अवस्थाप्राप्त नहीं कर सकता । T.- 


जीरके लिए सर्वश्रेष्ठ अयःसाधन वह दै जिसके द्वारा परमात्माके साथ 
आत्माका मिलन प्राप्त होता है। अतएव ऐसे ही कमको अध्यात्म कमे कहते हैं 
जिसमें अन्यान्य बासनाओंकी तरङ्ग अवरुद्ध हो जाती हैं. ओर केवल ब्रह्मनासना 
स्फुरित होती दै। ातएव जिस केके द्वारा हम ब्रह्मसंमिलनरूप सुख लाभ कर 
सकते हैं वही सत्रपित्ता श्रेष्ठ अध्यात्म कम दै। .नह अध्यात्म कमे क्‍या दै-- 
अतन्यकी जीवावस्था ही 'भूतभाव” कहलाती है अर्थात्‌ जो प्राण स्थिर ओर अचल 
था, चह जमर चञ्नल होता है तभी जीवभाव व्यक्त होता है। जीवभाव व्यक्त होने पर 
गागा बहिर्जी होकर श्रास-प्रश्नासरूपी केको उत्पन्न करता दै। इस श्वासअश्वाससे 
ही सृष्टि, स्थिति और पोबगाक्रा काय होता दै तथा संसार'प्रवाह चलने' लगता है। 
वह प्रवाह फिर कदापि रुकना नहीं चाहता। पश्चात्‌ जब जीव सांसारिक तापाँसे 
सन्तप्त होकर कातर हो उठता है और सहन नहीं कर पाता, तब उससे परित्राण पानेके 
लिए शरीगरफे शरणापन्न होता दै। वह कृपा करके आत्तं शिष्यको उद्धारका 
मार्ग बतला देते हैं। जिस च्ल श्वास से संसार-प्रइत्ति प्रारम्भ होती 
है, उससे मिब्रत्त होनेके लिए उलटे मार्गको पकड़ना पड़ता दै। -धास जिस 
भावसे प्रत्राहित ओर जीतरभावको संजीवित किये रहता है, वही जीन-प्रबाहका 
( जन्म-मरण-लीलाका ) 'उद्दवकरः भाव दै। श्वासा बहिगमनागमन ही 
वह “भूतभावोद्भवकरः भाव दै। इसके द्वारा जीव-जगतका प्रारम्भ . आर 
विस्तार होता है । यह भाव जबतक रहता दै, तबतक जन्‍्म-म्॒त्युके विविध 
कमो तूफान चलता रहता है। इस भावसे घूमते-घूमते फिर अन्तमें उसी 
अनादि, एक, अव्यक्त भावमें आकर जीव सम्मिलित हो जाता है। तब फिर 
बहुभाव नहीं रहता, नानात्व नहीं रहता। तभी प्रलयकी अवस्था आती दै, 
अव्यक्तों आत्मविसर्जन होता.है। इस भावको ही शिवभाव या ब्रह्ममाव कहते हैं । 
शिवभावके संस्थापित होनेपर ही प्राणकर्मका अवसान होता है, . बुद्धि आत्मामें स्थिर 
होती है । जिस कमेके द्वारा जीवभावका विसर होता दै ओर आत्मभाव संस्थापित होता 
हा नाय है । इस बिसगासे का परिणाम अन्यक्त भावमें-विलीन दस 
श परिणाम आवको: प्रकाशित करता है। तब सारा प्रवृत्तिप्रवाह सङ्कचित 
आपरिणामी विन्दुमें आकर विलीन हो जाता है॥ ३ ॥ 

अधिभूतं क्रो भावः पुरुषश्ाधिदैवतम्‌ । 
अधियङ्गोऽहमेवात्र देहे देहमृतां वर ॥ ४॥ - 
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-_ेहतांनर (दिहि-अेष्ठ |) त्तरः सावः (च्तर या नश्वर भाव दी) अधिभूतं ` | 


अष्ठमोऽऽ्यायः Yo 
( अधिभूत दै ) पुरुषः च ( ओर पुरुष ही ) अधिदेवत ( अधिदेन है ), त्र देहे ( इस 


'देहमें ) अहमेव ( में ही ) अधियज्ञः ( अधियज्ञरूपमें हूँ ) ॥ ४॥ 


श्रीधर--किञ्च -अधिभूतमिति | चरो विनश्वरो भावो देहादिपदार्थः | भूतं 
प्राणिमात्रमधिकृत्य भवतीत्यचिमूतमुच्यते । पुःुषो वैराजः सर्यमण्डलमध्यवर्ती स्वांशभुतसव- 
देवतानामधिपतिरदिदैत्रतमुच्यते | अधिदेवतमधिष्ठात्री देवता | “स वै शरीरी प्रथमः, स वै 
पुरुष उच्यते | श्रादिकर्ता स भूतानां, ब्रह्ाऽग्रे समवर्तत? इति श्रुतेः | ग्रत्रास्मिन्‌ देहेऽन्त- 
यौमित्वेन स्थितोऽइमेवाधियशो यज्ञाधिष्ठ/त्रीरेवता यज्ञादिकमंग्रबत्तकस्तत्फलदाता च। 
कथ मित्यस्याप्युत्तरमनेनैवोक्तं द्रष्टन्यम्‌ | अम्तरयामिणोऽसङ्गत्वादिमिणु णैः जीववैलच्तणयेन 
देहान्तवंत्तित्वस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः 
“हवा सुपर्णा सयुजा सखाया-समानं ब्ृच्तं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्ाहटस्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति |? इति ॥ 
देहभतां मध्ये श्रेष्ठेति सम्बोधयं्तमप्येबंभूतं अन्तयामिणं पराधीमस्वप्रवृत्तिनिशत्य- 
न्वयव्यतिरेकाम्यां बोद्धमहंसीति सूचयति ॥४॥ 
अनुधाद---क्वर भाव अर्थात्‌ विनश्वर देहादि पदार्थं ही अधिभूत दै, इसने 


| प्राणीमात्रको अधिकृत कर रखा दै, इसीलिए इसको अधिभूत कहते हैं । पुरुष अधिदेवत 


है अर्थात्‌ सूयैमणडलमध्यवती स्वांशमूत सब देवताओंके अधिपति वैराज पुरुषको 
अधिदेवत कहते हैं। अधिदैत्रत यानी अधिष्ठात्री देवता। श्रुतिमें लिखा हैँ कि जो 
प्रथम शरीरी है उसीको पुरुष कहते हैं, वह समस्त भूतोंके पहले उत्पन्न होता है, उसे 
ही आदिकर्ता ब्रह्मा कहते हैं। इस देइमें अन्तर्यामिलूपसे स्थित में ही अधियज्ञ हूँ 
अर्थात यज्ञादि कर्मोका प्रवत्तक और उनका फलदाता हूँ। किस प्रकारसे वह इस 
शरीरमें अवस्थित हैं, इसका उत्तर भी इसमें दे दिया गया है। में सत्तादि गुणोंसे 
रहित, अन्तर्यामी तया देहके अन्त्रेती जीवसे प्रिलक्षण हूँ। थ्रतिमें लिखा दै कि 
दो परस्पर संयुक्त सख्य़भावापन्न पच्ती एक ही दुष ( शरीर ) का आश्रय किये हुए 
हैं। उनमेंसे एक तो स्वादिष्ट फलको खाता दै ओर दूसरा न खाकर केवल 
देखता रहता दे । 

इस देहमें अन्तर्यामीरूपसे ओर सब कमोके प्रवत्त करूपसे में ही अधियज्ञ हूँ । 


मैं ही सव कमोका फलदाता हूँ । शसङ्गादि गुणोंके द्वारा जीवात्मासे भी प्रथक हूँ. 
अर्थात में सत्वादि गुर्णोंसे शुन्य, जीवसे विलघतण, देहान्तबेती अन्तर्यामी हँ । जीब- 


फलमोक्ता-अजु गकी देद्ारियीयं अठ बहर सम्पोभन करनेस यह सद्कत किया 


गया है कि तुम भी इस प्रफारके अन्तर्यामित्बको प्रवृत्ति-निर्व त्तक अन्त्रयःब्यतिरेफफे 
द्वारा अबगत हो सकते हो । [ अर्थात्‌ जीन स्वाधीन नहीं है, जीवके फलभोक्ता होने पर 
भी फलदाता कोई और ही दे । कर्म अपनी प्रदत्त ओर निबरत्ति देखकर सहज ही | 
अनुमान किया जा सकता दै फि में किसीकी इच्छाके अधीन होकर काम करता हुँ । इसके 


द्वारा प्रथक्‌ अन्तर्यामीकी सत्ताका अनुमान किया जा सकता दै । अब यह देखना दकि | 


उस झघीनताके पाशसे किस प्रकार मुक्ति हो सकती दै! जिसके अधीन रहकर हुम x 
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कमे करते हो वही अन्तर्यांमी दै ओर वही तुमं हो। यही -दै/ अन्वेय-न्यतिरेकके. 


द्वारा समना । ]॥ ४॥ ` 


 झाध्यात्मिक व्यारञ्या--(३) अधिभूत पञ्चभूतोमें मन २खनेसे कूटस्थ अक्षरमें क्‍ 


भाव होता है--अर्थात्‌ उसमें ही स्थिर रहता है--उसके परे उत्तम पुरुष देखा जाता है-- 
वह भी आकाशके समान नराकार है--उसमें बुद्धि स्थिर करके रखनेका नाम अधिदैव है 
देइरूपी चर्मस्वरूप' ब्ज परिधान. करके जगत्‌ ' ब्रह्माण्ड व्यापक ब्रह्मसूत्र है जो शुरु-वक्त्रयम्य 
है वही सारे कर्मो'को करता है--उसमें मन रख़कर सब कर्मोंमें दत्त होना और कर्म 
करना (४) अधियज्ञ कहलाता है ।-पू्े छोकमें कहा गया दै “अधि” माने बुद्धि। जब 
. बुद्धि आत्माको छोड़कर इस देहको लेकर कीड़ा करती है, इस देहको ही अपना स्वरूप 
समती दै, तब अधिभूत. अवस्था होती है। आकाश, वायु, तेज, जल ओर प्रथ्वी 


तथा उनके गुणा. या सूच्मावस्था `शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध--ये ही पञ्चमूत हैं । 


इन पञ्चभूतोमें मन रहने पर ही “अधिभूतः भाव होता दै। इन पद्चभूतोंमें मन अर्पित 
करके ही आत्माने जगत्‌-अपञ्चकी सृष्टि करके अपने आपको जीवरूपमें आबद्ध कर डाला 
ह ` उद्वाका उपाय क्या है १ “त्रिषस्य विषमोषधम्‌”---विष-निवारणकी 


विष ही दै। जिस प्रकार इन' पद्चभूतोंमें जड़ित होकर जगत्‌-पपञ्च. 


ब्यक्त हुआ है, उससे परित्राण पानेके लिए भी इन पञ्चतत्त्रॉमें ही ( सूलाधार = त्तिति, 
' स्वापिष्ठान= जल, मणिपूर = तेज, अनाहत = मरुत, विशुद्ध = व्योम,' आज्ञा मन ) 
रहकर साधन करना होगा। इस प्रंकार साधन करनेसे जो. स्थिरता आती है वही 
अचार भान दै। इस आचारके साथ धीरे-धीरे मिलते-मिलते उसके साथ साव अर्थात्‌ मिलन 
होता दै | मन उसमें ही स्थिर रहता दै अर्थात्‌ वही हो जाता है। उसके परे अधिदेव 
दै, यही पुरुषभाव दै। पुरुष अर्थात्‌ देहरूपी पुरमें जो शयन करता है। अकाश ही 


अक्षचक्रको क्रियावान साधक पहले शाज्ञाचक्रमें देखते हैं। “यह कूटस्थ तेजः, अप्‌ , 


` झन्नस्तरूप दै, यही परम सूम ध्वनिरूपा नित्या गी दै, यही दुर्गा है, इस शरीररूछ 
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महाविष्णु, विष्णु ओर ्रझाको जान सकते हैं। परावस्थामें संदा स्थिति हे 
अल्पस्थिति विष्णु ओर अस्थिति ब्रह्मा हैं। क्रियाकी पराब्रस्थामें सब sis 
पर ब्यक्त पद्‌ होता है। वह सदसदात्मक दै। जिसके द्वारा श्रत श्रत बनता है, 
अमत मत होता दै ओर अज्ञात ज्ञात बनता दै, वही ब्रह्म दै। उसीसे तेजः, अपू , 
जल, उसके परे अन्न अर्थात्‌ कूटस्थ है। क्रिया द्वारा उसके स्थिर होने पर वह 
अम्तत-स्वरूप कहलाता है। वही आत्मा या परव्योम दै। “शक्तिः प्रथमसम्भूता | 
गायत्री सा पदोत्तमा '--( वायु-पुराण ) । पहले श्वास जुब्र ब्रह्मयोनिके भीतर प्रविष्ट होता 
है तब गायत्री-पद्‌ प्राप्त होता दै। वह जीवका त्राणकर्त्ता है। ब्रह्मयोनिके भीतर 
स्थितिका अथ श्वासका मस्तकमें स्थिर दोना दै, उसीको माहेश्वरी शक्ति कहते हैं। 

या सा माहेश्वरी मूत्तिज्ञानरूपातिशोभना। 

व्योमसंज्ञा परा काष्ठा सेषा द्वैमवती सती ॥ 
वह मस्तक-स्थित शक्ति ही माद्देश्वरी शक्ति दै, इस शक्तिका ज्ञान होते ही साधक 
व्योम-स्वरूप दो जाता दै। यही परा काष्ठा दै तथा यही सती दै अर्थात्‌ वह प्रकृति ही" 
ब्रह्मस्वरूपा है । जब कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था तब सब कुछ प्रकृतिके भीतर न्यक्त 
भावमें था। यदद अब्यक्तावस्था ही सद्सदू . भाव है अर्थात्‌ विक्त ओर अविरृत, 
नित्य ओर अनित्य दोनों इसके भीतर हैं। ब्रह्म ही इन दोनों अवस्थाओंको प्राप्त होते 
हैं। यही सदसदूरूप दो.विन्दु दैं। इसके दी एक अपरिणामी ओर एक परिणामी, 
एक कूटस्थ ओर एक क्र भाव हैं। श्वासके अवरुद्ध होने पर ही इसका बोध दोता 
है, सूयेकिरणके समान निर्मल तेज उत्पन्न होता दै। बद्दी र महेश्वरी शाक्त उपाथियोगसे 

बहुरूपा हो जाती दै। अधिक दिन क्रिया करने पर , विद्या, प्रतिष्ठा ओर , 

निवृत्ति--इन चार शक्तियोंका अनुभव किया जा सकता है, तभी आत्मानन्दफा भोग 

होता दै। महादेवकी यह चार सूर्त्ियाँ जगते बाहर ओर भीतर.रहती हैं। वह 
आत्मा दी कालस्वरूप अमि है। कालसे दी सृजन, संहार ओर स्थिति होती है। 
अतएव जगत्‌ कालके.अधीन दै।' कालके वशमें ही सारे प्राणी दें। काल किसीके 
वशमें नहीं है । परन्तु काल भी मद्दाकालके भीतर ,लय दो जाता दै। यह महाकाल 
ही क्रियाकी परावस्था है, अतएव इसी परावस्थामें सबको रहना चाहिए । मायात्मिका 


शक्ति सारे आकाशमें विद्यमान दै ओर महादेव दी आत्मारूपमें विश्वरूप दो रहे हैं । 


माया जब मायीको भेद करके एक दो जाती दै तब विश्वेश्वरी ही विश्वेश्वर हो 


' जाती हैं। वह आत्मास्वरूप शिव ओर प्रृतिस्वरूपा शिवा स्व-भावमें रहनेपर दोनों 


ही समान हैं अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामे प्रकृति ओर आत्मा दोनों ब्रह्ममें रहनेसे 
दोनों द्वी समान हो जाते दैं। Po 
° यथा देवस्तथा देवी यथा देनी: तथा शिवः । 
नान्ययोरन्तरं विद्याच्चन्द्रचन्द्रिकयोयेथा॥ 


कूटस्थको देते ेखत पीछे उत्तम पुरुष दीख पकता दै जिसको-शाखमे परमात्मा | 


कहते हैं। वह नराकार होते हुए भी अरूपेके रूप आकाशके रुप हैं, उनमें बुद्धि स्थि 


~ 


६० अमदसगचदूगीता 


तीनोका मुख क्रियाके हारा एक हो जाने पर रथ-स्वरूप कूटस्थमें उत्तम पुरुष नारायणका 
दुशंन होता दै )। सूयेसिंद्वान्तमें लिखा दै कि महादेवने जलमें बीज रोपण किया 
अर्थात्‌ प्रक्कति-योनिमें वीये-पतन हुआ, उससे स्नणके समान अयडकी उत्पत्ति हुई । 
अन्धकाराब्ृत ( जहाँ इन्द्रियोंका प्रकाश नहीं), निरुद्ध ( परव्योम ) आवस्थासे यह व्यक्त 
हुआ । पहले अकार ध्वनि हुई । उससे आधा सोना ओर आधा चाँदीके समान अणड 
. उत्पन्न हुआ। इसी कारण इस पुरुषको हिरण्यगर्भ कहते हैं, प्रथम व्यक्त होनेके कारण 
इनको आदित्य भी कहते हैं ।. इस कूटस्थके परे परम ज्योतिःस्वरूप सविता हैं, वही 
त्रिभुवनका पालन कर रहे हैं, उनका जो प्रकाश है वही आत्माका स्वरूप दै । पुरुष, 
अव्यक्त ओर पत्चतत्त्त--इन सप्त प्रकृृतियोंसे अण॒ड आाब्ृत है। उके भीतर कूटस्थ 
ओर कूटस्थके भीतर पुरुष है। उसकी बाम दिशामें विष्णु ओर लक्ष्मी, दक्तिणमें 
ब्रह्म ओर सरस्वती, पूर्वमे इश्वर रुद्र कार्य करते हें। एक महादेवके ही ये तीन 


रूप हैं। कूटस्थ प्रथम सविता है, फ्रियाकी परावस्था द्वितीय सविता है ओर तृतीय | 


सविता है. परम ज्योतिः सत्य ब्रह्म, वही जगत्‌के जन्मादिका कारण हैं । “योऽसावादित्य- 
पुरुषः सोऽसावहम्‌”-जो आदित्य-मणडलस्थ पुरुष है वही 'में? हुँ । यही ब्रह्माण्ड 
व्यापक ब्रह्मसूत्र है। इनकी सत्तामें समस्त निखिल भूत-जगत्‌का अस्तित्व है। यही 
अधियज्ञ पुरुष. हैं । इनमें मन रखकर समस्त कमोमें परबृत्त होनेका नाम अधियज्ञ भाव है । 
एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्ृतं दिवि ॥ 
यही सब यज्ञोंका फलदाता सब भूतोंमें अप्रविष्ट हो रहे हैं, इसी कारण यह 
विष्णु दें। इन्हीका दूसरा नाम वासुदेन है, सब यज्ञोंका कर्ता होनेके कारण यही 
यज्ञेश्वर या कमेकर्ता हैं। इसी कर्ताको जान लेनेपर जीवका अहंभाव नष्ट हो जाता है। 
गीतामें भगवाचने जहाँ-जहाँ “अहं? शाब्द्का व्यवहार किया है, वहाँ यही अधियज्ञ पुरुष 
या पुरुषोत्तम अभिप्रेत दै, ऐसा समझना चाहिए। सप्तम अध्यायमें “जरामरणमोक्षाय 
मामाश्रित्य यतन्ति ये”जरा-मरणसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिए मेरा आश्रय फरके जो 
-यन्न करते दें, “ते ब्रह्म तदिद: कृत्स्नमध्यात्म कम चाखिलम्‌”--वे उस परन्रह्म, समस्त 
अध्यात्म तथा सारे कमोके रहस्यसे अवगत हो जाते हैं। यही कर्मफलदाता हैं, कर्म 
जब इनको आश्रय करता दै तब उस कके फलरूपमें भगवान स्त्रय॑ चराविभूंत होते हैं। 
अब प्रश्न यह होता है कि इस “अहं का स्वरूप क्या दै? वह ऋष्ण,राम, विष्णु हैं या 
कोई देवता-विशेष { क्‍या नह हमारे समान शरीरधारी है? उनकी हमारे समान 
आकृति तो है परन्चु उस कारये सयूल जड़ देहन॥ 'र चदा है, बाद बह्‌ शुद्ध 
चिदाकाशरूप है । 
अयं हि पिश्वीङ्कवसंयभानामेक्रः स्त्रमाय ॥शुयाबिम्बितो यः। ० 
 व्रिरिञ्रिविष्यनीश्वरनामभेदान्‌ धत्ते स्मतन्त्रः परिपृणा आत्मा ॥| 
हट धो तृजेय अध्यायमें भगत्राचने उस आश्रयवस्तुका निर्देश किया है--“ममक्षस्तु परो 
` बुद्धयो बुः परतस्लु सः -अनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, जो बुद्धिके पर साप्तीस्वरूपमें अवस्थित 
._ है बद्दी सर्वान्तयामी आत्मा दैं। “सा फाष्ठा सा परा गतिः” | वही काष्ठा है, उनसे परे 











cid र. 
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ओर कुछ नहीं दै, वही समस्त भूतोंकी चरम गति हैं। उनके भीतर अह्माणडका कुछ भी 
नहीं दै तथापि उनसे समस्त त्रझाणडकी झलक उठती दै। सुयडकोपनिषदमें लिखा है-- ' 
दिव्यो मूत्त: पुरुषः स॒ बा्याभ्यन्तरो ह्यजः | 
अप्राणो ह्यमनाः शुश्रो ह्यच्तरात्परतः परः || २-१-२ ॥। 
वह्‌ पुरुष दिव्यः अर्थात्‌ स्त्रयंज्योतिःस्वरुप हैं, अमूत्तेः = कोई विशेष आकार- 
विशिष्ट नहीं हें-तथापि सब रूप उन्हींके हैं, वह बाह्य ओर अभ्यन्तर-ज्ञानरूपमें 
बुद्धिके झाभ्यन्तर तथा नामरूपादिमयरूपमें बंहिदेशमें विद्यमान हैं, वह जन्म- 
रहित हें अर्थात्‌ नित्य विद्यमान हैं, उनको प्राण नहीं है, मन नहीं है, वह 
शुञ्र हैं अर्थात्‌ निर्मल, त्रिकार-वर्जित हैं, वह अच्तर अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृतिसे 
भी अष्ठ हैं। ॒ 
एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारणी॥ २-१-३ 


इस पुरुषसे ही प्राण ( हिरययगरभे ), मन, सारी इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, 


` जल और सब वस्तुओंका आघार परथिवी ( मूलाधार ) उत्पन्न इई है । 


अभिमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूयों 
दिशः ओत्रे वाग्विद्वताश्च वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य 
पढूस्यां परथिवी झेष सबभूतान्तरात्मा ॥ 
इस पुरुषका मस्तक आकाश, चन्द्र ओर सूय दो नेत्र, दिशाएँ कान, ऋगादि 
वेद वाक्य, वायु प्राण और यह अखिल विश्व ही मन दै.। सङ्ल्पसे ही जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ दै और सङ्कल्प मनका धर्म दै। इसके दोनों पेरोंसे परथिवी उत्पन्न हुई दै। यह 
पुरुष सब भूतोंका अन्तरात्मा दे ॥४॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्युवत्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स सद्वाचं याति नास्त्यत्र संञ्चयः ॥५॥ 
अन्बय--अन्तकाले च ( अन्तकालमें भी) यः. (जो) माम्‌ एव स्मरन्‌ 
(मेरा दी स्मरण करते-करते ) कलेवरं ( देइको ) सुक्त्वा ( त्याग न कर ) प्रयाति 
( प्रयाण करता दै.) सः ( वह ) मझ्भाब॑ याति ( मेरी सरूपताको प्राप्त होता है), अन्न 
( इस विषयमें ) संशयः च अस्ति ( संशय नहीं है) ॥४॥ | - 
श्रीघर--प्रयाणकाले च कथं जञेयोऽसीस्यनेन ६४मन्तकाले शानोपाय' तसलं च 
दर्शयति--अन्तकाल इति। मामेवोक्तलक्षणमस्तर्यामिरूप॑ परमेश्वरं स्मरन्‌, देइ त्यक्त्वा 
यः प्रदे णा्जिरादिमारं णोत्तरायणपथा याति स मङ्भाव मदूरूपतां याति। त्र च 
संशयो नास्ति! स्मरणं ज्ञानोपायः मंद्वावापत्तिश्च फलमित्यर्थः र ॥५॥ का Pr 
_... भ्रयाणकालमें तुम किस प्रकार शेय बनते हो) यह प्रभ त जुनने 
पूछा था, इसीसे वह ज्ञानोपाय ओर उसका फल दिखला दे दैं। | सुकको अर्थात्‌ 





. 


' नहीं भूलता । | 
“क्षेत्रह्ष आत्माका स्थान हृद्य दै। मरणके समय हृदयके झग्रभागसें ` 


(  ट 2 ` ` _ श्रीमदभगवद्गीता 
अन्तर्यामी उरमेशवरको ` स्मरण करते इए जो देहत्याग करके. अचिरादि मागे तथा 
उत्तरायण पथके द्वारा प्रकृष्टरूपसे गमत्र करता दै, वह मत्सरूपताको लाभ करता 


है--इसमें कोई सन्देह नहीं है। ज्ञानका उपाय दै स्मरण ओर उसका फल 


है-मदन्नाव प्राप्ति ।|४।। 


अध्यात्पिंक व्यस्या[---अ्रन्तकालमें कूटस्थको स्मरण करते हुए जो शरीर त्याग 


करता है बह 'मुंझमें .ही-मन. लगा रखनेके कारण मेरे ही भावमें अर्थात्‌ मुझमें ही 
स्थित होकर मुक्त हो .जाता है, इसमें सन्देह नहीं है-जो लय क्रियान्वित सांघकको 
प्रतिदिन अनुभव होता रहता है |--जो जीवन्मुक्त नहीं हो सके हें पर इढ़ अभ्यासी 
साधक हैं उनको सृत्युकालमें किस प्रकार झक प्रांत होती दै, यद्दी विषय यहाँ स्पष्ट 
करते हैं। अहाज्ञ पुरुषोंके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वे देहके रहते ही मुक्ति प्राप्त करते 
हैं। उनके प्राण त्द्यमें लीन हो जाते हैं अतंएव ,उनको जीवन या सृत्यु किसीकी 


अनुभूति नहीं होती । परन्तु जो इस प्रकार सबोत्तम अवस्था अर्थात्‌ नित्यस्थिंतंको प्राप्त 
नहीं कर सकते, उनका यदि स्मरणाभ्यास दृढ़ हो तो उसके फलस्वरूप मद्भावको प्राप्त 


दोते हैं अर्थात्‌ उस साधकका मन आत्मस्वरूपमें लीन हो जाता है। क्रियावान्‌ लोग 
परायः प्रत्यह इस अवस्थाका कुछ न कुछ अनुभव करते दें। तब मूलाधारसे आज्ञाचक्र 


तक.एक खिंचाव अनुभूत होता है। जब अन्तकालमें कूटस्थकी स्सृति उदय होने पर 


मन उसमें लग जाता दै तो उस मनसे दूसरा चिन्तन नहीं होता। दूसरा चिन्तन 
न दोनेके कारण उसकी आत्माकारमें स्थिति होती है। उस अवस्थामें यदि प्राण 
उत्क्रमण करता दै तो निश्चय ही मत्स्वरूपता अर्थात्‌ परावस्था या मोक्षकी प्राप्ति होती 
है । इसी आशासे हमारे देशमें सृत्युकालमें जीवको नाम-श्रवण कराया जाता है। यंदि 
उसको ज्ञान रहता दै तो इससे कुछ न कुछ उपकार तो होता ही है। परन्तु जो 
निरहङ्कारी, नित्य साधनशील, भगवदूर्पितचिन्त साधक हैं उनको सृत्युकालमें अज्ञान नहीं 
आ सकता है। यद्यपि देह-क्लेशके कारण विक्षेप आता है तथापि वह भगवानको 


ज्वलनके दवारा दीप होती दै, वह तेजमाला हृदयसे चल्न, ओष्ठ, मूर्द्धा आदि द्वारांसे 
उत्क्रमण करती दै। उस हृद्य-प्रकाशित द्वारमें -ज्ञानके बलसे परमा विद्या तत्त्वज्ञानरूप 
सामथ्ये प्राप्त होता दै, उसके प्रभावसे अनुस्मृति-योगके द्वारा झन्तमें ब्रह्ममें गति होती 
2 व है, परम स पंरमात्मभाव प्राप्त 

यास्थत परमात्मा'शिवका दर्शन होता है। 
उस हृदयस्थ परमात्माके अनुग्रसे १०१ नाढ़ियाँ जो हृदयमें हैं उनमेंसे एक Ee 


` नाड़ीके द्वारा बह ऊध्व पथमे उत्करमणा करते हैं। उस उदान वायुकी नाढ़ीके द्वारा 


उणयवाच पुणयलोक अर्थात्‌ ब्रह्मलोके जाते हैं और पापी 
जो मरता दै उसके इृद्यामके आलोकके द्वारा ऊ््वेनाड़ी oe और 


रश्मिके द्वारा झात्मा निष्कमण करता है? |॥ 
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थे य॑ वापि स्परन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरस ¦ 
ततं तमवेति कोन्तेय सदा तद्रावमावितः ॥६ ॥ 
अन्वय-_कोन्तेय ( हे कोन्तेय ! ) झन्ते ( अन्तकालमें ) येयं वा अपि आवं 
( जिस जिस भावको ) स्मरन्‌ ( स्मरण करते हुए) कलेवर ( देहको ) त्यजातं (त्याग 
करता है ) सदा ( सर्वा) तद्भावभावित: ( उस भावके, द्वारा तन्मय रइनेके कारण ) 
ते तं एव ( उस उस भावको ) एति ( प्राप्त होता है )॥ 8 ॥ 


श्रीधर्‌--न केवलं मां स्मरन सद्भाव -प्राप्तोतीति निम; । किं तहि' १-. य॑ 
यमिति| य॑ यं भाव' देवतान्तरं वाऽन्यमपि वाऽन्तकाले स्मरन्‌ देह त्यजति त॑ तमेव 
स्मर्यमाणं भाष' भाम्ञोति। अन्तकाले भावविशेषस्मरणे हेतुः सदा - तद्भावभावित इति | 
सव दा तत्य मावो भावनाऽनुचिन्तनम्‌ , तेन भावितो वातितचित्तः ॥६॥ 


अडुवाद्‌--| अन्तकालमें सुकको स्मरण.करने पर मद्भावकी प्राति होती है, 
केवल मेरे ही विषयमें यह नियम हो, ऐसी बात. नहीं है। त्र: क्या है ? ] जो जिस 
भाव-देवतान्तर या अन्य किसी भावका स्मरण करते हुए देह त्याग करता दै, वह 
उसी स्मयमाण भावको प्राप्त होता है। अन्तकालमें किसी एक विशेष भावके स्मरणका 
देतु क्या दै !-इसका कारण यह दै कि नह व्यक्ति सदा उस भावना या अनुचिन्तनके 
द्वारा वासितचित्त या अभ्यस्त होता दै ॥|६।। 


आध्यात्मिक व्याख्या--रनेके समय जो जिस मावमें रहता है उसी माव- 
से युक्त उसका परजन्म होता है |--प्रत्येकका शरीर अपने-अपने भावानुरूप ही होता है। . 
कर्मनुरूप भाव उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष अनुकम्पायुक्त है, उसकी देह, मन, इन्द्रियका 
गठन एक प्रशारका होता दै ओर जो कूर दै उसकी देह, मन, इन्द्रिय अन्य प्रकारके होते 
दैँ। हम बाहरसे सदा इस बातको .लक्त्य नहीं कर सकते प्रच्तु सक्ष्मदर्शों तत्त्वज्ञानीको 
ये सारी बातें दीख पड़ती हैं। संरलचित्त शिशु आकृतिको देखकर सहजही सगर 
लेता है कि कोन उप्तको प्यार करता है, कोन प्यार नहीं करता । भावनाके दवारा च्तण-स्तण 
हमारी आकृति परिवर्तित होती रहती दै, विशेषतः अन्तःप्रतिक्ृति। हमारे जिस प्रकारके 
कमेसंस्कार या भावनाएँ होती हैं, सृत्युके पश्चात्‌ हमको तंदनुकूल ही शरीर मिलता है। 
जीवित अनस्यामें हमारे भावमें बहुत परिवतन होते हैं, परन्तु एक शरीरमें होनेके कारण 
देहका एक सामयिक परिवर्तन लक्षित होने पर भी उसमें स्थायी परिवर्तन लक्ष्य नहीं 
किया जाता। परन्तु सत्युंकालमें जब हम इस देहका त्याग करते हैं जिस देहमें 
फिर लोटना नहीं होता तब सृत्युकालके "भाव उस सूतम :देहमें स्थायी हो जाते 
हैं। क्योंकि देहमें लोट आने पर जिस परिवर्तनकी संभावना थी, सृत्युके कारण 
वह नहीं हो पाता। इस कारण ग्त्युकांलमें चिन्तानुरूप भाव स्थायी क जाते 
हैं अर्थात्‌ मनोमय सूच्षम शरीर तद्भावभावित हो जाता है । सृत्युके पश्चात्‌ परलोको 
इछ काल रहकर जब फिर नवीन देइधारणका समय होता है, तब कमौका भोगायतनरूप 
स्भूजञ देइ, माअपरप या मनोमय सूच शरीरके अतुलूप भावमें रचित होती है। यी | 


५ ह न्‍ क्‍ हर हो जायगा इसमें सन्देह, दी क्या है ॥।६॥। ` 


दछ श्रीमद्भगवद्गीता 


ईश्वरीय विधान है । मरण-कालकी चिन्ताशक्ति अतिशय प्रबल होतीं है।. खृत्युक़ाल 
उपस्थित होनेपर चित्तकी व्याकुलताफे वश उस समयं अनेक भावनाएँ एकसाथ 
समुदित होती दें । क्रमशः जब इन्द्रियोंकी शक्ति और मनकी शक्ति नहीं रहती, तब 
ग्रमे आवश भावसे कितनी ही चिन्ताओंका उदय होता है। उनको पूर्षकत कर्मीका 
अनुध्यान भी कहा जा सकता दै.। तत्र यद चिन्ता करूँ गा या न करूँ गा--यह अवस्था 
नहीं रहती । डावश भावसे कुतकम्रौकी प्रतिक्रियाको हम अपने सानस-पटलपर मानो 
पङ्कित देख पाते दैं। चिन्ताए क्रमश: पियडीकृत होकर सामने आती हैं. ओर 
हम मानो उनके भीतर प्रवेश करके वही हो जाते हैं । उपनिषदमें लिखा हे 
` वायुरनिलमगृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । 
झै क्रतो स्मर कृत स्मर क्रतो स्मर ङतं स्मर ` 
ब्ृत्युकालमें प्राणवायुके साथ सूच्म शरीर वायुरूपी सूत्रात्माको प्राप्त होवे । यह्‌ 
शरीर भस्ममें मिल जाय। दे शुभाशुभ चिल्ताशील मन! तुम अपने कत 
स्मरणा करो । शङ्कराचाये कहते दै“ हे. क्रतो सङ्कल्पात्मक ! स्मर यत्‌ मम स्मतेव्य, 
तस्य कालोऽयं प्रत्युपस्थितः, अतः स्मर । एतावन्तं कालं भावितं ऋृतमग्रे स्मए--यत्‌ 
ज्या बाल्यप्रभृत्यतुष्ठितं कमे, तच्च स्मर।' हे सङ्कल्पातमक मन ! जो तुम्हारे लिए 
स्मरणा करना उचित है. उसका अब स्मरण कर, समय आ गया है। शेशवसे आबतक . 
जिन सत्र कमौक्रो किया दै. पहले उन्दीको स्मरण कर । 
इसके द्वारा जान पढ़ता है. किं मृत्युकालमे--जव कुछ: देरके बाद ही यह देह 
मस्मान्त हो जायंगा--जीवनके कृत कमोकी प्रतिच्छाया अवरा आानेसे मनमें उदित होती 
है, उसी स्मंरणकी बात यहाँ कही गयी है। क्योंकि आगामी देह तदनुरूप दी दोती ह्दै। 
सप्तदश अवयवयुक्त लिङ्गशरीरमें ही जीवके शुभाशुभ कमौके संस्कार निहित होते हैं। 
आगे जो देह बनेगी वह इन संस्कारोंके सोगसम्पादनके लिए. तदचुकूल स्थूल शरीर 
गठन कर लेगा । LS 
“ इसी कारण देखा जाता दै कि दीघकाल तपस्या करके सी राजा अरतको सृत्यु- 
कालमें सृगछौनेकी चिन्तामें अभिनिविष्ट होनेके कारण दूसरे जन्ममें इरिणकी देह 
प्राप्त हुई थी। नन्दिकेश्वर .सदा शिवकी चिन्ता करते थे, इसीसे वह इसी देहसे 
शिवरूपको प्राप्त हुए थे। इस जन्मके गम्भीर अमभिनिवेशके द्वारा इस जन्ममें. छा. 
ततन्‌ भावकी प्राप्तिकी बात सुनती जाती है। देहका भी परिवर्तन होता है। मनके 


` परिवर्तत होनेकी तो अनेक कथाएँ सुनी जाती हैं। एक शिष्य बहुत अन्यमनस्क था, 


_पाठमें मन नहीं लगाता था, गुरुने इसका कारण जानकर उसको अपने अतिप्रिय भेंसेकी 
चिन्ता करनेके लिए कहा । वह चिन्तन करते-करते अपने “ध्येय बस्तुमें तन्मय दी 


गाया, उसका बाह्मयज्ञान नष्ट हो गया। जब गुरुने उसे सचेत करके अपने | 


पास आनेके लिए कदा, तब वह -बोला-सें आपके पास कैसे जाऊँ. मेरे सींग 
पासके बृक्तमें फॅस जायँंगे। तन्मयताका ऐसा ही प्रभाव होता दै! जिसका मन 
दाघनाके अभ्याएसे आत्माक़े साथ तन्मयताको प्राप्त होता हैं, उसका मन आत्माराम 
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तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषुः मामनुस्मर युध्य च। 

| ` अयझ्यर्पितमनोषुद्धिमामेवैष्यस्यसंश्चयः ॥७॥ 

 _  झन्वय--तस्मात्‌ ( अतएव) सर्वेषु कालेषु ( सनदा ) मां ( सुको ) 
अनुस्मर ( अनुस्मरण करो ) युध्य च (ओर युद्ध करो अर्थात्‌ स्वधर्मका अनुष्ठान करो), 


| 

| मयि ( मुझमें ) अपितमंनोबुद्धिः ( मन ओर बुद्धि अपंण करके ) माम्‌. एव ( सुकको 
| _ ही) असंशयः ( निश्चयपूर्वक ) एष्यसि ( प्राप्त होगे ) ७ ॒ | 

| 


९ 


शीघर---यस्मात्‌ पूव वासनैवान्तकाले स्मृति्ेः। न तु तदा विवशस्य . स्मरः 

| शोद्यमः संमवति--तस्मादिति | तस्मात्‌ सव दा मामनुस्मर चिन्तय। . सततं स्मरण च 
| चित्तशुद्धि बिना न मवति। अवो युध्य च युध्यस्व | चित्तशुदृथ्यर्थे युद्धादिकं स्वघमे 
: `  अनुतिष्ठेत्ययें:। एव" मय्यर्पितं मनः सङ्कल्पात्मकं बुद्धिश्च व्यवसायात्मिका येन स्वया स 
त्व' मामैव प्राप्स्यसि। असंशयः संशयोऽत्र नास्ति|] - ' Mi 

`. झआनुवाद्‌--[ क्योंकि अन्तकालमें स्शृतिका हेतु दै पूव वासना या संस्कार ओर _ 

. _ -इस कारण जो मरणसमयमें विवश पड़ा हुआ दै, उसके लिए नये ढंगसे स्मरणोद्मम करना 
संभव नहीं हैं ]--अतएव सव॑दा मेरा चिन्तन करो, परन्तु चित्तशुद्धिके बिना सतत 

: स्मरण नहीं हो सकता अतएव चित्तशुद्धिके लिए यद्धादि स्वधमंका अनुष्ठान करो। 
इस प्रकार सङ्ल्पात्मक मन ओर व्यवसायात्मिका बुद्धि मुझमें अर्पित होने पर तुम 

` झुमको ही पाओगे। इसमें कोई संशय नहीं दै॥७। Ha 


सोचते हं कि यावज्जीवन भगवद्चिन्तन न करके भी मरणकालमें यदि उनका अनुचिन्तन 
किया जाय चो यह सारी मझट मिट जायगी। परन्तु जीवन.पर्यन्त उनको झुला कर 
सृत्युकालके समय तुम उनका स्मरण करके पार पा जाओगे, ऐसा मत सोचना। 





फा० ६-—२ 











६६ श्रीमद्भगवद्गीता 


स्मरण करनेमें समर्थं नहीं होता । पूर्वे संस्कारोंके बेगकी अधिकताके कारण नाना 
वासनाएँ मनको उतित्तप्त कर देती हैं, स्मरणमें मन लगानेकी इच्छा होने पर भी मनुष्य 
समर्थं नहीं होता । जो भगवद्‌:अर्पितचित्त होकर कर्मे नहीं करता, उसके मनकी मेल 
दूर नहीं होती, उसके लिए सबंदा भगवत्स्मरण संभव नहीं दै। पूर्वकुत कमौका 
न जाने कितना वोझ हमारे कन्धोंपर पड़ा रहता दै, वह तो अनर्थं करेगा ही। उस 
संस्कारको नष्ट करनेके लिए प्रङ्ष्ट उद्यमकी आवश्यकता दै। इसीलिए भगवानने कहा 
कि “स्मरण करो, परन्तु स्मरणमें भी अनेक विन्न आवेगे इसलिएं युद्ध करो 
अर्धात्‌ प्राणपनसे चेष्टा करो। अजेन क्षत्रिय हैं, च्षत्रिय-भा्रपन्न साधकके लिए स्वघमे 
द युद्ध अर्थात्‌ प्राणपनसे साधनाभ्यास। इस साधनास्याससे कभी विरत न होना, 
इसके द्वारा ही प्रबृत्तिपच्तीय वासनाराशि पराजित हो जायगी । जो खदा मन लगाकर 
क्रिया करता है, उसका मन आत्मस्थ हो जाता है|. जब मन आत्मस्थ होकर विलीन 
हो जाता है तब फिर कोई संस्कार नहीं रहता, एक अखण्ड आत्मसत्तासे सब कुछ भर 
जाता है। यही परमात्माका स्वरूप दै, इसमें मन, प्राण, बुद्धिका . थक्‌ अस्तित्व 


नहीं रहता, सब क हो जाते-हैं.। इसीका दूसरा नाम आत्मसमपंण दै ।: 


यह समपंण जिसका ठीक-ठीक हो -गया :दवै उसकी फिर.बहिस ष्टि नदी रहती, अतएंब 
जगतकी कोई वस्तु उसके: सामने पथक भांवसे नहीं रहती । इसलिए साधकको इस 
विषयमे सदा सावधान रहना चाहिए कि एक श्वास भी. विफल न जाने पावे। जितका 
सदा इस प्रकार स्वतः स्मरण चलता रहता दै .वही जीवन्मुक्त. पुरुष हैं । उन्हें हमारे 
समान मनको बलपूषंक खींच लाना नहीं पड़ता, उनका मन स्वयं ही भंगवानके चरणामें 
लोट-पोट करने लगता दै। उस मनसे अपना काम. या संसार-प्रपत नहीं होता, वह 
भगवानका हो जाता दै। वह भगवानको छोड़कर और कुछ स्मरण नहीं कर पाते। 
यदि वह कुछ वाहरका काम करते हैं तो वह मांनो उनके द्वारा आदिष्ट होकर करते हैं । 
इसलिए कर्मके फलाफलमें उनका भूच्षेप भी नहीं होता। साधनाके दारा जबतक यह 
अवस्था नहीं आती तबतक अहङ्कार रहता है, भैं-मेरा” बना रहता है। इसे 


अंवस्थांपर विजय प्राप्त करनेके लिए. त्तत्रिय-तेजकी आवश्यकता होती दै। युद्धमें 


मनमें न हो र द | स धर्म: -है। साधन करते समय इस प्रकारका भाव 
ists च दा तो वह कदापि युद्धम जय प्राप्तकर आत्मराज्य स्थापन नहीं कर सकता । 
कानत लिखा देन ०. ' ००7 ६.5 
` तदेतवत्तरं ब्रह्म स॒ प्राणस्तदु वाङ्मनः । र 
NE तदेतत्सत्यं तदृसृतं, तदद्वय सौम्य विद्धि । २-२-२ 
. यही वह या य अच्तर ब्रह्म दै, वही प्राणा दै, वही वाक्‌ है ओर वही मन 
.दै। जो प्राणोंका प्राण है वह अक्षर ब्रह्म ही परम सत्य दै, वही असृट दै, उसको 


नद्ध करना होगा अर्थात्‌ मनके द्वारा ताढ़ित करना होरा । उसमें मनको समादित | 


करना होगा । ` र लि करना होगा ? 
` धनुग दीत्वोपनिष बे मदार शरं ह पासा-निशितं संदधीत। ` - 
अम्य तातेन चेतसा खचथ तदेवाक्रंसोम्य विद्धि || मु० २२-३ 
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हे सौम्य ! उपनिषदूमें प्रसिद्ध महासर रा महामन्त्ररूपी धनुषको ग्रहण कर 
उसमें 'उपासा-निशितः अर्थात्‌ अनवरत उपासनाके द्वारा तनूकत मनरूप शरको योजित 


करे। शर-सन्थानके पश्चात्‌ आयम्य-धनुष. खींचकर अर्थात्‌ इन्द्र्योके साथ 


'अन्तःकरणुको स्तर स्त्र विषयोंसे खींचकर “तद्भांवगतेन--लच्त्य विषयमे अंनुरागसम्पन्न 
किसके द्वारा उस लक्ष्यस्वरूप अच्तर ्रह्मको विद्ध करो । 
इसी बातको ओर भी स्पष्ट करके कहते हैं-- 
प्रणरो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तहक्त्यमुच्यते । 
आप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ मु० २-२-४ 
प्रणव या अशकार धनुःस्वरूप है। जिस प्रकार धनुष शरके लक्ष्य वींघनेका कारण 
है, उसी प्रकार प्रणव ही ब्रह्मरूप लक्ष्य चस्तुमें, आत्मा अर्थात्‌ बुद्धिरूपी शरके 
प्रदेशका कारण है । उस अच्तर ब्रह्मरूपी लक्ष्यको अप्रमत्त मावसे अर्थात्‌ बाह्म विषयोमें 
तृष्णावर्जित होकर विद्ध करना होगा। शर जिस प्रकार खा आदि लक्ष्य नस्तुमें 
प्रविष्ट हो जाता दे, उसी प्रकार चित्त भी लक्ष्यके साथ एकात्म-भावको प्राप्त हो जायगा-= 
इस प्रकार त्रह्मसत्तामें चिदाभास अभिन्न हो जाता है। 
भगवान्‌ कहते हैं कि इसी प्रकार उसमें मनको योजित करना दोगा । इस प्रकार 
संयोगी चेष्टाके द्वारा ही भूतशुद्धि दोती दै। भूतशुद्धि होने पर सब कुछ ब्रह्ममय दो 
जाता दै। इस आनस्थामें तुम निःसंशय मुझको प्राप्त दोगे अर्थात्‌ 'में' हो जाओगे, 


, तुम” तब नहीं रह जायगा ॥»॥ 


गश्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ । ८ ॥ 
झन्व॑य--पार्थ ( दे पार्थं! ) अभ्यासयोगयुक्तेन (पुनः पुनः स्मरणाभ्यासरूप 
योगयुक्त ) [ अतएव ] न अन्यगामिना ( अनन्यगामी ) चेतसा ( चित्तके द्वारा ) दिव्य 
परमं पुरुष ( दिव्य परम पुरुषको ) अनुचिन्तयन्‌, ( चिन्तन करते-करते ) [ तसेव ] 
याति ( उनको ही प्राप्त होता है ) || ८॥ [ 


्रीधर--पततस्मरणस्य चाभ्यासोऽन्तरज्गसाधनःमिति दशंयनाइ-अम्यासयोगेति | 
अभ्यास; सजजातीयप्रत्ययप्रवाइः | स एव योग उपायः, तेन युक्त नेकाग्रेण। तएव 
नान्यं विषयं यन्तुं शीलँ यस्य, तेन चेतसा। दिव्यं द्रोतनात्मकं परमं पुरुषं, प्रमेश्वरमनु- 
चिन्तयन्‌ है पार्थे, तमेव यातीति || ८॥ र 

झनुवाद--[ अभ्यास ही सतत स्मरणाका अन्तरङ्ग साधन है, यदी दिलखानेकें 
लिए कहते हैं ]-सजातीय प्रत्ययः्रवाह. दी अभ्यास कहलाता दै, हे पाथ, उस 
अम्यासरूपी यीग या उपायके द्वारा--एकाम्र यानी विषयान्तरमे गमनरहित चिन्तनके 
द्वारा--ओोतनात्मक ( ज्योतिमैय ) परमेश्वरको चिन्तन करते-करते साधक उनको प्राप्त 


जाता ६्‌।।८।। 
हे un व्याख्या क्रमशः क्रियाका अभ्यास करते-करते घारणा-ध्यान- 


ताचिपूय'क आत्मामं अटका रहकर--किबाकी परावस्था यानी अब मन अपने 
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आप अन्य दिशामें नहीं जाता, तब आकाशके समान ही नराकृति परम पुरुष--जे 


जगतके नाय हैं-ग्रहमके अणुमें चिन्तन करते-करते देख सकोगे |--पहले चित्तको अन्य 
विषयोंमें जाने न दो, साधनाभ्यास द्वारा जिससे वह एकाम्रं ओर अनन्यगामी हो वही 
उपाय करना होगा । इस अभ्यासके बलंसे ही घ्यानावस्था प्राप्त होगी। . चित्तमें 
सजातीय प्रत्ययकी धारा प्रवाहित करनेके लिए पुनः पुनः प्रयास करनेका नाम ही अभ्यास 


है। इस प्रकारके अभ्यासके फलसे चित्त बहिमुंखी नहीं होता, आत्मामें ही अटका ' 


रहता है। तब मन स्वयं सहज ही आत्मसुखी हो जाता दै, दूसरी ओर नहीं जाता। 
यही क्रियाकी परावस्था या समाधि है। इस अवस्थामें योगी परम पुरुष यां पुरुषोत्तम- 
का दर्शन करते हैं । वह पहले शुंरके उपदेशके अनुसार साधन करते-करते अनेक चित्र- 


विचित्र रङ्गोंके आश्चयोको देखकर विस्मयापन्न हो जाते हैं, पश्चात्‌ चारों ओर 


अप्निस्वरूप ज्योति और उसके भीतर कूटस्थको देखते. हैं, वही द्योतनात्मक आदित्य दै, 
तन्मणडलस्थ पुरुषको ही श्रुति 'यश्चासावादित्य-पुरुषः' कहती दै । कूटस्थके भीतर नक्षत्र 
ओर नच्तत्रके भीतर गुहा तथा गुददाके भीतर ज्योति ओर ज्योतिके भीतर कूटस्थ तथा 
कूटस्थके भीतर उत्तम पुरुष दीख पड़ते हैं। कितने ही देव, देवी ओर सिद्ध पुरुष 
कूटस्थके भीतर दीख पड़ते हें। आकाशकी जो मूत्तियाँ देखी जाती दैं वे जेसे 
आकाशके सिवा ओर कुछ नहीं हैं, उसी प्रकार चिदाकाशमें जो नराक्कति परम पुरुष 
दीखते दें चह भी चिदाकाश ही है। तत्पश्चात्‌ मन सूच्म ब्रह्मकफे आणुमें प्रवेश करतां 
दै, तब भीतर-बाहर सब एक दो जाता दे। इस कूटस्थमें चित्तकी स्थितिके .लिए 
प्रयत्न अर्थात्‌ द्रष्टाके स्वरूपावस्थानके लिए जो पुनः पुनः प्रयास किया जाता दै उसका भी 
नाम अभ्यास है। यह अभ्यास ओर ब्रह्मनिचार भिन्न वस्तुएँ नहीं दें। अवश्य ही 
मोखिक वेदान्त आदिकी आलोचनाको ब्रह्मविचार नहीं कह सकते, ब्रह्मसत्तामें 
अवस्थानका प्रयत्न ही ब्रह्मनिचार या ब्रह्ममें विचरण. दै। साधन करते-करते 
चित्तके इत्तिशून्य होने पर चित्तकी जो प्रशान्तवाहिता या निरोधप्रवाइ दै, उसको स्थिति 
कहते हें और उस स्थितिके लिए वीयेपूबंक जो प्रयत्न किया जाता दै उसीका नाम 
अभ्यास दै। इस प्रकारके पोरुष प्रयत्न या अभ्यासके बलसे ही चित्त अनन्यगामी 


होता दै और उस अनन्यगामी चित्तके द्वारा जीवको भगवतप्राप्तिफूप परम कल्याण | 


प्राप्त होता दै। उपनिषदूमें लिखा दै- . 


नायमात्मा बलहदीनेन लभ्यो : : , 
'न च प्रमादात्‌ तपसो वाप्यलिङ्कात्‌। 
पतेरुपायैयैतते यस्तु : विद्वा- | र 
स्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मभाम॥--सुण॒डप ३-९-४ 


यह आत्मा आत्मनिषठासमुत्पन्न शक्तिके द्वारा ही .लभ्य दै, आत्म्ञानकी 
अत्यन्त आसक्तिरूप प्रमाद दोनेपर वह लभ्य नहीं होता, शा्नविधि-बददिमूंत तपस्यासे 


a 


मी वह लभ्य नहीं। परन्तु जो विद्वान्‌ साधक इन समस्त उपायोंके द्वारा ( आंत्मनिष्ठा है. 
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अष्टमोऽध्यायः ६६ 


` समुत्पन्नबल, विषयासक्तिशून्य आत्माचुराग, शास्त्रसम्मतं तपस्या द्वारा) आत्म- 


साक्तात्कारके लिए प्रयत्न करता दै, उसीका आत्मा ब्रह्मधाममें प्रवेश करता दै॥। ८॥। 


कविं ,पुराणमलुञ्ासितार- 
0 द : ्रणोरणीयांसमजुस्मरेद्‌ यः । 
` : सर्वस्य घातारमचिन्त्यरूप- ` 


-मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ & ॥ 


अन्वय--यः ( जो ) कवि (संज्ञ) पुराणं ( नादि ) ऊनुशासितारं (नियन्ता) . 


अणोः ` अणीयान्‌ ( सूच्मसे भी सूच्मतर ) सर्वस्य (सबका ) धातार ( निधाता ) 
अचिन्त्यरूपं ( मलिन मनो-बुद्धिके लिए अगोचर ) आदित्यवर्ण (सूर्यके समान भास्वर) ` 
तम्रसः परस्तात्‌ ( अन्ञानःमोदान्धकारके उस पारमे अवस्थित ) [ प्रपञ्चातीत परम 
पुरुषको ] अतुश्मरेत्‌. ( स्मरण करता दै ) ।। ९॥ Dh ॒ 

श्रीधर---पुनर प्य नुच्चिन्तनी य॑ पुरुषं विशिनष्टि--कविमिति द्वाभ्याम्‌ | कविं सबसे 
सर्वविद्या निर्मातारं, पुराणमनादिसिद्धम्‌। अनुशासितार नियन्तारम्‌। अणो सूचमादप्यणी यासम्‌ 
अतिसूचमाकाश काल दिग्म्योऽप्यत्रिसूचमरतरम्‌ । सर्वत्य धातारं पोषक म्‌। श्रपरिमितमदिमत्वाद- 
चिन्त्यरूप॑ मलीमसयोर्मनोबुद्धयोरगोचरम्‌ । तमः प्रकृतेः परस्तात्‌ .वतेमानम्‌ | “वेदाहमेतं 
पुरुषं महान्तं झादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ` इति श्रुतेः ॥ ६॥ | 

अलुबाद्‌--[ फिर उस स्मरंशीय पुरुषके सम्बन्धमें दो श्लोकोंमें विशेषरूपसे 
कह रदे हैं ।] वदद स्मरणीय पुरुष सवे, सर्वविद्यानिर्माता, अनादि-सिद्ध, नियन्ता, सूचमसे 
भी सूचमतर, अतिसूच्म आकाश, काल, दिक्से भी 'सूच्षमतर दै.। सबका पोषक, 
झपरिमिंत महिमाके देठ अरचिंन्त्यरूप अर्थात्‌ मलिन _मनोबुद्धिके लिए अगोचर तथा 


प्रकृतिके परे वर्तमान दै । F दै--“मदान, पुरुषको मैंने जान लिया दै, वह - 


आदित्य-बणे अर्थात्‌ नित्य-चेतन्य-प्रंकाशस्वरूप तथा अश्ञानरलूप मोहान्यकारके परपारमें 
छवस्थिस दै ॥ 8 ॥ St 
आध्यात्मिक-व्याख्या-बह कवि होते हैं--पुराण-पुरुष अणुका श्रु 
( मिद्टीका अणु जलके ्रणुमे मिल जाता हे--जलका अणु तेजके अणुमेतेजका अरु 
वायुके श्रणुमे-वायुका श्ण आकाशके अणुमे-अकाशका अणु ॒ बक्षके झणगुमें -- 
नमक अणुके एक अंशमें त्रिलोक दै, ईस प्रकार महादेव एक ब्रह्म हो जाते हैं ) उस बक्से 
यारी सृष्टि होती दै--चिन्तनके दरार उनको पानेका उपाय नहीं है--क्योंकि दोके बिना 
चिन्तन नहीं दोता और ब्रह्म एक हैं, श्रतणव क्रियाकी परावस्थामें रहकर एक हुए 
बिना नहीं होता। इसी कारण शास्र एक ब्रक्षकी बात कहता है--पह कैसे हैं, मानो सूर्य के 
समान प्रकाशमान--और परे तम ( अझर्मकार ) स्वरूप ( योनि ) है, वह कूटस्थ म है, 
जिनके विघयमें वेद-बैदान्त समी बतलाते हैं... वह युर-वाक्यके द्वारा लम्य है ।--“यन्मनसां 
| न मलुते!--मन जिसको मनन नहीं कर सकता अर्थात्‌ मन भी उस ब्रह्माणुके सामने 
अति स्थूल है.। स्थूल जिस प्रकार सूचमफे भीतर प्रपेश नहीं कर पाता, हमारा मन 


भी उसी प्रकार ब्रहमाणुके भीतर प्रवेश नदी कर सकता । मन अबतक मनन-धमेविशिष्ठ 
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है तबत॒क मनके चिन्तनमें त्रह्माणड वास करता है । मनका इस प्रकारका स्थूलत्व-भाच 


' रहनेके कारण उसे 'अणुभ्योऽणुश्च' अर्थात्‌ अणुसे भी अणु ्रह्मका दशन-नहीं होता । 


न चल्नुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैदेवेर्तपसा -कमेणा वा । 

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन प्राणः पत्चथा संविवेश ।। 
रूप न होनेके कारण कोई उसे चक्षु द्वारा ग्रहण नहीं कर सकता, अनिवे- 
चनीयताके कारण वह वाक्य द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जा सकता, अन्य इन्द्रियोंके 
द्वारा भी नहीं ओर न तपस्या या: कमेके द्वारा ही म्रहण किया जा सकता 
है। जिस शरीरमें यह प्राण पत्चंथा विभक्त होकर सम्यकरूपसे प्रविष्ट है उसी 
शरीरस्थ हृदयके भीतर इस अति सूक्ष्म आत्माको जानना चाहिए। जो कुछ है सब 
चित्तके द्वारा व्याप्त दै, उस चित्तके शुद्ध होने पर यह आत्मा स्वस्वरूपमें ' अपनेको 
प्रकट करता है। चित्तृशुद्धिका उपांय क्या दै, यह बतलाते हैं---गुरुके उपदेशके 
अनुसार प्राण-अपानकी क्रियाके द्वारा वायुको छुम्भकावस्थामें रखने परं मन अपने 
आपं चारों ओरसे प्रत्याहृत होकर शून्यमें प्रवेश करता दै और निजानन्दमें तल्लीन हो 
जाता है। उसमें रहते-रहते ही उत्तम पुरुष नारायण दिखलाई देते हैं, तब साधकको 


`. अलोकिक शक्ति प्राप्त होती है, बुद्धिकी तीच्त्णता होती दै। झिके तेजके समान 


एक तेज दिखलाई देता है ओर उसके भीतर क्षुद्र चिहके समान .एक विन्डु दीख 
पड़ता है, वही ब्रह्म दै। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-ये पाँच 
योगफे धमे हैं। प्राणायामके अभ्यासके द्वारा प्रत्याहार ओर उसके बाद क्रमशः 
धारणा, ध्यान ओर समाधिकी अवस्था उद्य होती है। यह विश्वःश्रमणकारी मन 


जब क्रियाकी परावस्थामें प्रवेश करता दै तब अन्य किसी वस्तुकी ओर नहीं दोड़ता। 


क्रिया करते-करते अपने आप हृदयमें स्थिति होती है । तब साधक भी ब्रह्मके अगुक्े 
अशमें रहकर अगुल्वरूप हो जाता है। ब्रह्मके इस अणुमें आसक्तिपूनेंक रहने पर 
उसमें चित्त अर्पित होता है। सदा ब्रह्मके अणुमें मनको लगाये रखनेसे मन ब्रह्माणुके 
साथ सलम्र होकर तद्रुप हो जाता है। भलीमाँति मन लगाकर उनका चिन्तन 
'करने पर उनका ही वारंवार स्मरण होता है। तब वह अन्यक्त पूर्ण ब्रह्मस्वरूप 


परमात्मा क्रियाकी परावस्थामें तेजोबिन्दु रूपमें दीख पड़ते हैं। उस तेजोबिन्दुमें 


मंनके लीन होने पर जो भास्वर तेजका प्रकाश होता है, साधक उस तेजरूपको देखते- 
देखते पूणा ब्रहमस्त्ररूप हो जाता है। तब सब वस्तुका नाश हो जाता दै ॥६॥। 
` प्रयाणकाले मनसाऽचलेन 


भक्तया युक्तो योगबलेन चैव । 
भ्ुवोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ न 
स तं परं पुरुषग्नुपैति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 


; (ओर अन्वय--प्रयाणकाले ( अन्त कालमें ) भक्ता ( भक्तिपूर्वक ) योगबलेन च 
एवं (ओर योगबलके द्वारा) युक्त: (युक्त होकर) अचलेन मनसा ( स्थिर चित्ते ) प्राणं 


. (आको) भुवोः मध्ये (दोनों शुओंके बीचमें ) सम्यक्‌ आवेश्य ( सम्यक्हपसे आकिषट 


Fo कक न « 


हा 
७ मिल TI ET TIE iii iii ~ ~ 





SR SOO SAN SHS AS YS ESS ~ SD SES OE SO “SSO SO SO EO SSS SI SO 


ष्टमोऽध्यायः ७१ 


करके या धारण करके ) सः ( वह ) त॑ (उस ) दिव्यं परं पुरुषं ( दिव्य परम पुरुषको ) 
उपैति ( प्राप्त होते दें) ।। १०॥ त 
श्रीधर-- प्रयाणकाल इति। सप्रपश्चप्रकृतिं मित्वा यस्तिष्ठति, एव भूतं पुरुष- 
मन्तकाले भक्तियुक्तो निश्चलेन विच्ञेपरहितेन -मनसा योऽनुस्मरेत्‌ । मनोनेशचस्ये हेः 
योगबलेन सम्यक सुषुग्नामागेण भ्रुवोर्मध्ये प्राणुमावेश्येति, स तँ परं पुरुषं परमात्मस्वरूपं 
दिव्यं द्योतनात्मकं प्राम्मोति | १ ॥ | 
अनुवाद -जिन्‍्होंने प्रपद्भके साथ प्रक्कतिको- Bi oN है, वे भा 
विच्तेपरहिंत मनके द्वारा स्मरण करते-करत प्रशारण 
a द्योतनात्मक पुरुषको प्राप्त होते हैं। मनकी निश्चलताका कारण 
यह दै कि योगबल द्वारा सुषुन्नामागंसे भ्ुओके बीचमें प्राणको आदिष्ट करते पर मन 
निश्चल हो जाता दै । [ पूर्व हृदयपुण्डरीके वशीक्षत्य चित्तं तत ऊस्वगामन्या गाच्या 
भूमिजयक्रमेण भ्रुवोमेध्ये प्राणमावेश्य स्थापयित्वा सम्यक्‌ अप्रमत्त: pe दमा क्‍ 
योगी तं परं पुरुष उपैति प्रतिपद्यते । भक्तया युक्तो भजनं मि जवा ह त 
योगस्य बलं योगबल तेन समाधिजसंस्कारप्रचय-जनित चि ls च्तणं योगबलं तेन च 
युक्त इत्यर्थः । -अयाश करनेके ूवेसे ही योगीको'ह धारणा द्वारा प 
बशीभूत करना पढ़ता दै, उसके बाद भूमिजय ( पश्चचक्र गा हवा सेद्‌ ) 
ऊर्घ्वंगामिनी नाडी..( सुपुस्ना ) के द्वारा प्राणको अमध्यमें स्थापन करना पड़ता है | स 
शोकमें भक्ति शब्दका अर्थं भजन है । समाधि-संस्कारोंके द्वारा उत्पादित जो चित्तः 
है, वही चित्तस्थेयैरूप योगबल दै--शङ्ांचाय |। “चिर्त हि. स्वभावतो विषयेषु 
्यपरतं तेभ्यो विसुखीकृत्य हृदये पुर॒डरीकाकारे परमात्मस्थाने यन्नतः . स्थापनीयम्‌ः। 
इढ़ापिज्लले दक्तिणोततरे नाड्यौ हृदयानिःसृते निरुध्य तस्मादेव हृदयाम्रादृध्बेगमनशीलया 
सुषुन्नया नाझ्या दाद प्राणमानीय कयठावलम्बतंस्तनसशं मांसखंगर्ड ,प्रापय्य तेना- 
ध्वना अवोभेध्ये तमावेश्य ब्रह्मरन्धात्‌ विनिष्क्रम्य परमपुरुष उपगच्छतीत्यथ:” ।--चित्त 
स्वभावतः ही विषयोंमें व्याप्ठत रहता दै, उसको विषयोंसे विसुख करके स ब 
कार परमात्म-स्थानमें यन्नपू्लेक स्थापन करना चा।इए । हृदयसे निःखत इडा 
पिङ्गला नामक दक्षिणोत्तर-स्थित दोनों नाड़ियोंको निरुद्ध करके हुद्याग्रसे Eg 
शील नाड़ीके द्वारा हृदयमें प्राणको लाकर कणठाचलस्बित स्तनसदृश जिक 
्राहकराकर उस मारके द्वारा ( सुषुन्नाके द्वारा ) अमध्यमें गा । त्रह्मरन्भ्र 
दवारा निष्क्रमण कराने पर परम पुरुषको प्राप्त होती दै हः (| । के 
ध्यात्मिक व्याख्या ---मरनेके समय मन Ee युवाऽ « {वश 
करके हक अटका रह कर धारणाःध्यान-समाधिपू' 28 हे ह 
श्रमध्यमे ग्राणवायुमें प्रवेश करने पर-सत्‌-परमपुरुषको देख स pre-ien 
लम्ब) । इसी प्रकार भीष्मादिने प्राण परित्याग किया था र्यात्‌ हे ee 
क्रयाको बीस हजार सात सौ छत्तीस बार करणेपर बहस फट जाता है, यह शाह हर 
परम पकी प्राति होती है जो गुरुवाक््य द्वारा आट। है।--जो सदासे ही भजन करते आ | 


> 


७२. © . श्रीमदूभगवदगीता 
रदे दें तथा जिन्होंने योगविद्याका अनुशीलन किया दै, सृत्युकालमें भी वे उस भजनके 


बलसे प्राणवायुको अभध्यमें ले जा सकते हैं । साधारण आदमीकी मृत्युमें ओर योंगीकी _ 
त्यम बहुत अन्तर होता है। व्यासजीने वेदान्त-सूत्रोंमें कहा दै कि जीवका मरणकाल 


उपस्थित होनेपर जीवकी सारी इन्द्रिय-बृत्तियाँ ओर प्राणवृत्तियाँ सूक्ष्मदेहमें संप्रियिडत 
हो जाती हैं। "सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धे!--(बअह्मसूत्र)। जीव सृत्युकालमें सूक्षम 


शरीरको लेकर परलोक गमन करता है। साधारण लोग कर्मासक्त ओर कमलिप्त होनेके 


कारण कर्मसंस्कारको साथ लेकंर शरीरसे गमन करते हैं.। “तं विद्याकर्मणी. समन्वारभेते 
ूचंप्रज्ञा च?--विद्या, कर्म ओर पूर्वप्रज्ञा सब उसका अनुगमन करते हैं | जीव कर्मानुसार 
परलोकमें फलमोग कर भोगके क्षय होने पर इहलोकमें के करनेके लिए पुनः आगमन 
करता है। परन्तु जो निष्काम या ज्ञानी पुरुष हैं वे सत्युके परे . दूसरे लोकोंको प्राप्त न 
होकर सीधे शद्यलोकको गमन करते हैं । उस ब्रह्मलोकगमनकी क्या व्यवस्था दै--यही 
भगवान्‌ यहाँ उपदेश करते हैं। शङ्कराचायं कहते हैं कि सृत्युकालमें जीवन्सुक्त पुरुषकी 
देहसे उत्म्हान्ति नहीं होती । क्योंकि मायिक जीवके समान उनको देदेन्द्रियादिमें सत्य 
बोध नहीं होता । देदेन्द्रियादिमें उनको सत्यब्रोध न हो, फिर भी देदेन्द्रियाँ तो उनकी 
सचमुच होती हैं, इस प्रकारके ज्ञानी पुरुषकी देह नष्ट होनेपर उनके आत्माकी गति किस 
प्रकारकी होती है ! जेते कोई पदार्थ दीमक लगने पर बाहरसे रूपान्तरित नहीं दीख पड़ता 
परन्तु जब उसे उठाते हैं तो उस पदार्थका फिर पता नहीं लगता, उसकी जगह केवल मिट्टी 
हाथ लगती दै, तब कहा जाता दै कि ऊपरसे देखनेमें ्रादै जो हो असल में वह पदार्थ 
मिट्टी हो गया दै। इसी प्रकार देदादिके रहते हुए ब्रह्मज्ञान दोनेपर बाहरसे देइ-प्राण-मन- 
विशिष्ट मनुष्यके समान वह जान पंड्ते हैं सद्दी, परन्तु उनको परलोकमें उठानेके समय 
उन देदादिकी कोई प्रथक्‌ सचा उपलब्ध नहीं होती, देखा जाता है कि उनकी देह, मन, 
प्राण--सभी ब्रह्ममय हो .गये दें। इस प्रकारके जीवन्झुक्त पुरुषफी उत्क्रान्तिका 
निषेध दै--“झत्र ब्रह्म समश्नुते”--यहाँ ही बह अरहझको प्राप्त लोकान्तरकी 
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प्रकाशके अनुकूल सूकम देहके समान एक प्रकारकी देह होती दै, यह अवलम्बन न 
होता तो उनके लोकान्तरमें पहुँचनेकी जो विधि है.उसकी संभावना कैसे होती ? परन्तु 


“वे लोकान्तरमें पहुँचते हैं--यह श्र तिसम्मत' है। . ब्रह्मलोक या सत्यलोकमें वे 


त्रह्माके आयुष्काल पर्यन्त ब्रह्मके साथ रहकर ब्रह्माके लीलावसांनमें उनके सदि 

-पद प्राप्त करते हैँ। यदि विदेह-मुक्त अवस्थामें कोई आश्रय न होता तो वे 
लोग ब्रह्मलोकमें किस प्रकार रहते ? वेदान्त-दर्शनके निम्वार्क-भाष्यमें लिखा दै 
“ब्रह्मोपासकस्य -शरीरवियोगकाले सर्वकर्म्तयेऽपि पन्था उपपन्नः कुतः ! » ` 2 पर 
ज्योतिरूपं सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स॒ तत्र पयति, जक्ष्‌ क्रीड़न रममाणा इत्यादिषु 
देहादिसम्बन्ध-लक्षणाथोपलब्धे:”--ब्रह्मोपासकके शरीर-वियोगके समय सब प्रकारके 
कमोका क्षय होने पर उनको देवयान-मार्गकी प्रापि सिद्ध दै। क्योंकि श्रुति कहती 


` है कि वे परम ज्योतिको प्राप्त होकर अपने निर्मेलरूपमें प्रतिभात दोते दैं, वे इच्छानुसार 


गमन, भोजन, क्रीडन ओर आमोद कर सकते हैं--इन वाक्यॉसे देहसे सम्बन्ध रखने- 
वाले भोगोंकी उपलब्धि होती है। वेदान्त-दर्शनका यह सूत्र भी इसका पोषक दै- 
“सूच्त्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः'--स्थूल देह विनष्ट दोनेके बाद ज्ञानी पुरुषका सूक्तम 
शरीर होता दै. क्‍योंकि श्रुतिप्रमाणके द्वारा यह जाना जाता है। देवयानमार्गमें 


` (अचिरादि-मा्ग) गमन करनेवाले ज्ञानी पुरुष ओर चन्द्रमाके कथोपकथनका 


श्रुतिमें जो वर्णन दै वह सूक्ष्म शरीरके बिना संभव नहीं हो सकता । संवाद-बोधक अ ति 
यद दै-“विदुषस्तं प्रतित्रयात्र” ( विद्वान्‌ पुरुष चन्द्रमाको प्रत्युत्तर दे ) इत्यादि । 
( श्रीताराकिंशोर शर्मा चोधरीके द्वारा निम्वाक-भाष्यका अनुवाद ) । । 

इससे जान पढ़ता दै कि सारे विदेदमुक्त पुरुष देदधारी हैं। वह देह सूच्तम देह 
दी है परन्तु साधारण सूक्ष्म देहसे उसमें कुछ विशेषता है, उनका मन ओर बुद्धि 
भी अद्वरूपता या ब्रह्ममावसे भावित हो जाती हैं। साधारण सूक्तम देह प्राकृतिक 
नियमके अधीन होती दै परन्तु वह ऐसी नहीं होती। जेते तढ़ित-ताढ़ित पदार्थमें सत्र 
तढ़ितका सन्धान मिलता है, उसी प्रकार मुक्त पुरुषके सूक्षमावयवके प्रत्येक आणुमें 
त्रह्माणुका सन्धान मिलता दै। अवश्य, श्रह्माणु शब्दका अभिप्राय योगीके सिवा 
किीकी समममें नहीं आता । | 

अन विद्वान्‌ पुरुषकी उत्क्ान्तिके विषयमें यहाँ कुछ आलोचना की जाती है। 
वेदान्त-दशेनके चतुथं अध्यायके द्वितीय पादमें एक सूत्र है--“तदोकोप्रज्वलन 


.तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छेष-गत्यनुस्मृतियोगाश्च दाहलुप्रदीत-शताधिकया’-- 


अपनी विद्याके प्रभावले तथा सामर्थ्यके प्रभावेसे अन्तिम गतिस्वरूप परमात्माके सतत 
स्मरणे कारण श्रीमगवाचफे अनुप्रहसे उस नाढ़ीका मूलस्थान अर्थात्‌ हृदयका | 
घग्रमाग दीपतियुक्त हो उठता दै, पश्चात्‌ भगवत्कृपासे उसी नाड़ीका द्वार प्रकाशित होता 
है, उसको जानकर विद्वान पुरुष उस नाड़ीके दारा निष्क्रमंश करते हैं । 
:सूतेका । 
न हत्या उत्क्रमणे 








छ श्रीमदूभगवदूगीता 
पुरुषके हृदयसे एक सो तथा सुझुञ्ना नामक एक यानी एक सो एक माड़्याँ 
निकली हुई हैं, उनमें सुपुन्ना नामकी नाड़ी मूद्धदैश ( ब्रह्मरन्ध्र ) को भेद करके बहि- 
गंत होती दै। अन्तकालमें आत्माको ( प्राणको) वशीभूतकर अपने हृदयमें उस 
नाड़ीके साथ संयोजित करे। उस नाड़ीकी सहायतासे उल्वमें उत्क्रान्त-होकर आदित्य- 
 मयडलके द्वारा असरतत्व प्राप्त करते हैं, दूसरी नाड़ियोंके द्वारा उत्क्रमण होने पर 
जीवकी अन्यान्य लोकोंमें गति होती दै। 
भदान्तद्‌शीनमें एक सूत्र हैं--“रश्स्यनुसारी”--विद्वाच्‌ पुरुष सूचय नाड़ी दारा 
निष्क्रान्त होकर सूयरश्मिका अवलम्बनकर ऊध्वंगमन करते दै । 
- न्रह्मलोकमें गमन करनेवाले पुरुषको लोक-लोकान्तरमें ले जानेके लिए 
बहनकारी देवता हैं। इस प्रकार विद्युव-लोक प्राप्त होनेके बाद एक अमानन उका 
आकर उनको ब्रह्मलोकमें ले जाते हैं. । छान्दोग्योपनिषदमें लिखा दै-अह्मचित्‌ पुरुष 
अर्िरादि मागको प्राप्त होते दें। (अचिः, अदः, शुक्कपच्त, षण्मास, उत्तर ॥ 
सम्वत्सर) वायु, आदित्य इत्यादि ) । 
 ज्हदारणयकमें भी देस एतान्‌ ब्रह गमयत्ि”--वह इनको ब्रह्मप्राप्ति 
कराते हैं । 
` झचिरादि मासे गमन करनेके बाद परज्ह्मको प्राप्त दोकर जीव अपने स्वा ` 
भाविक रूपको प्राप्त होता. है। उनको देव-शरीर या अन्य किसी | घसेसे विशिष्ट 
कलेवर प्राप्त नहीं होता। छान्दोग्यमें लिखा है-- “एवमेवैष सम्प्रसादेऽस्माच्छरीरात्‌ 
समुत्थाय परं ज्योतिरूप सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिसंपद्यते?--इस . प्रकार सांसारिक 
दुःखसे मुक्त सम्प्रसाद-प्राप्त पुरुष इस शरींरसे सम्यक उत्थित होकर परम 
ज्योविमें प्रतिष्ठित होते हैं और अपने स्वाभाविक विशुद्धरूपमें आविभूत होते दैं। 
अब यह देखना है. कि क्रियासे इसका क्या सम्बन्ध दै। = 
क्रिया करनेपर जो क्रियाकी परावस्था प्राप्त होती दै वह आत्माका ही ऐश्वये 
.है। उस अवरस्थामें मन अन्य दिशामें नहीं जाता ओर साधक सारे पापोंसे विनियुक्त 
` होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। यह क्रियाकी परावस्था जिसकी जितनी अधिक दोती दै 
उसके सत्य-सङ्कलपत्व और सर्वज्ञत्व आदि ऐश्वय उतने ही अधिक होते दें, परन्तु 
क्वियाकी परावस्थामें अटल प्रतिष्ठाप्राप्त योगीका कोई ऐश्वय नहीं होता, इसका कारण यह 
है कि ऐशवर्यादिमें उनको सङ्करप या इच्छा होती ही नहीं । उस समय वह शुद्ध चेतन्य- 
मात्रमें अवस्थित होते हैं, परन्तु मुक्त पुरुष जब क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें रहते 
` ह उस समय उनमें सत्यसङ्कल्प आदि गुण देखे जाते दें आर्थात्‌ उनके सङ 
देवता, पितर आदि उनके सामने आविर्मूत होते हैं । मुक्त. पुरुषोका कोई अश्लिपति नहीं 
` होता अर्थात्‌ वे गुणको अतिक्रम करके रहते हैं--“स गुणान, समतीत्येतान, ब्रह्मभूयाय 
कल्पते”-ये गुणोंके अधीन नहीं होते, इस प्रकार वे 'स्वराद? हो जाते दै. प्रयोजन होने 


र  परवे सङ्कल्पशशरीर निर्माण करके जगदादिके व्यापारोंमें योगदान भी दे सकते हैँ । 


.. क्रियाकी परावस्थामें किसी तेज या. शक्तिकी क्रिया न रहनेपर भी सब तेज या शक्या 
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परावस्था प्राप्त होती है। सब शरीरोंमें क्रियाकी परावस्था समभावसे ही उपलब्ध हो सकती 
है। वस्तुतः वह स्थिति सबके भीतर रहती है अन्यथा कोई जीवित नहीं रहता । परन्तु 
सबका मन साधारणतः बहिसुंख होता है--इसी कारण यह अवस्था किसीकी समममें 
नहीं आती । क्रिया करनेके पश्चात्‌ मनका यह बहिलंच्त्य रुद्ध होनेपर साधकके 
सामने क्रियाको परावस्था जो पहलेसे ही रहती दै उसका केवल नये ढंगसे वोधमात्र होता 
दे। क्रियाकी परावस्थामें रहनेपर 'तत्पद॑? दृष्ट होता है, पश्चात्‌ उसमें रहते-रहते साधक 
भी देवस्वरूप सबत्यागी हो जाता है | इस अवस्थामें देवताकी देवमूतिं भी देखनेमें 
नहीं आती । जितने देवता ओर आत्मा हें सब ब्रह्ममें लय हो जाते हैं। शरीरादि 
जो दृश्य पदार्थ दीख पड़ते हैं वे भी उसी ब्रह्मसे उत्पन्न होते हैं । 
इस शारीरके भीतर वह सूक्ष्म नक्षत्ररूपमें विराजमान हैं । जो क्रिया करते हैं 
उन साधकोंके लिए शुद्दाके भीतर एक माग प्रकाशित होता दै, उसके भीतर जो 
विराजमान हैं वही शरीरके भीतर सत-स्वरूप ब्रह्म हें। क्रियाकी परावस्थामें प्राण 
ही ब्रह्मतेज-रूपको प्राप्त होता है, तब ब्रह्मो ब्रह्म ही प्राप्त करते हैं । क्योंकि उस समय 
मनमें कोई कामना नहीं रहती, सारी कामनाओंके ब्रह्ममें लीन होनेपर साधक ब्रह्मे 
समान हो जाता है ओर अमरत्वको प्राप्त करवा है । 
श्रेष्ठ साधक इस देहमें रहते इए भी किस प्रकार ब्रह्ममातरापन्न होते हैं यह 
कहा जा चुका है, वे उत्क्रान्तिके समय केसी गति प्राप्त-करते हैं यद्र भी आलोचित 
हो गया है। अब यह देखना दै कि देहत्यागके समय उनकी देहके विभिन्न स्थानोमें 
किस प्रकारकी क्रियाका अवलम्बन करनेपर योगीकी अझलोक-प्राधिका द्वार उन्सुक्त 
हो जाता है। यह द्वार किस प्रकार युक्त होता दै,. इसकी साधना समी क्रियावान्‌ 


` जानते हैं, परन्तु अभ्यासके द्वारा इसमें पटुता प्राप्त करनी चाहिए। धारणा- 
'ध्यानके दवारा मनको रोकनेपर वह प्राणवायुके साथ भूमध्यमें प्रवेश करता दे 


तब परम पुरुषका दशन होता दै। साधननिशेष द्वारा भ्रुमध्यमें प्राणवायुको अवरुद्ध 
करते ही जो ज्योतिर्मय मणडल प्रकट होता हैँ उसके भीतर कूटस्थ और नक्षत्र 
दीख पढ़ते हैँ, योगी उसी पथको भेद करके चले जाते हें ओर उसके भीतर 
दिव्य परम पुरुषको देखकर कृतकृत्य हो जाते हैं। उस योगीका फिर पुनजंस्स 


नहीं होता। जिस क्रियाके डारा यह अवस्था प्राप्त होती दै उसे ॐकारःक्रिया कहते 


हैं। योगीको जो अभ्यास-जनित पटुता प्राप्त होती दै उसके प्रभावसे वह एक 


' निः्श्वासमें बीस हजार सात सो छत्तीस (२०७३६ ) वार ॐ#कारःक्रिंया कर सकते हैं। 


इस प्रकार कर सकने पर ब्रह्मरन्ध्र फट जाता है । इस साधन-प्रकियामें जो सदा आभ्यस्त हैं 
उनको योगबल उत्पन्न होता दे, तब उनकी' दृष्टि निमेषशून्य, मन निश्चल ओर 
श्वास स्थिर होकर उनके उपयुक्त सामथ्यंकी सूचना देतें हैं। तब आदिल्यिवण 


. पुरुषका अचिन्त्य दिव्य रूप स्फुटित हो उठता है, इस प्रकार तमः पार हो जाने पर वहू 


फिर इस जगतमें नहीं लोटते। जब योगी इस अवस्थाको प्राप्त हो तो सम्रफना 


'ाहिए कि उन्होंने योगयुक्त अवस्था प्राप्त कर ली दै। तब प्राण ओर उसके साथ मन | | 5 
आश्ञाच्रमें अवस्थित होकर पहले उस ज्योतिमेय मएडलके साथ ओर फिर आज्ञा 4 
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-नक्कको सेदकर सदस्नारमें दिव्य पुरुषके साथ.एक .दो जाते हें। इसीको परमपदकी 
l=: 

य र आदि श्रेष्ठ योगियोंने भी इसी प्रकार देह-त्याग. किया था । भागनतमें 

0 

कृष्ण एवं . मगवति ` मनोवागृहष्टिदत्तिमिः । 


आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तःश्वास उपारमत्‌॥ 


भीष्मने इस प्रकारसे मन, वाक्‌, चक्चु आदि इन्द्रियों तथा इन्द्रियद्ृत्तियोंके द्वारा 
आत्मस्वरूप -अ्रीकृष्णमों आत्मसंयोग करके ` अर्थात्‌ जीवात्माको परमात्मामें आविष्ट 
कर, प्राण रुद्ध करके महाप्रयाण किया था।.  “अन्तःश्वास” शब्दकी व्याख्या श्रीघरनें 
इस प्रकार की है--“अन्तरेव लीनो श्रासो यस्य सः? श्वासका प्रकाश तज बाहर प्रकट 
नहीं होता, वई अन्तलीन हो जाता दै--इसको दी निरुद्धावस्था कहते हैं। क 
. ब्रह्मरन्ध फाड़कर योगीकी जो सत्यु होती. है उसके सस्बन्धमें 
जो विदेचना की गयी दै, वदी यहाँ संक्षेपमें बताता हूँ। झुडुन्ा नाड़ी मूलाधारसे 
उठकर मस्तकम्रन्थिमें जाकर दो शाखाओंमें बिभक्त हो गयी दै.। एक शाखा मस्तिष्कके 
झधस्तलसे कुछ, वक्रभानमें आंकर भके पास थोड़ा ऊध्वेमुख होकरं आज्ञाको भेद 
करके इड़ा पिज्ललाफे साथ मिल जाती दै। यहाँसे उध्वेदिशामें थोड़ा उठकर कपालके 


बीचोबीच आकर, एक अतिसूचम छिद्रकों पार कर, भीतर मवेश करके, थोड़ा . 
हुए, आलप ` वक्रतिसे ऊुष्बमुख उठकर ्र्मरन्भ्रमें प्रवेश करती दै। 
शाखा मस्तकम्रन्यिसे ऊपर शिखर प्रयेन्त उठकर सामान्य उद्धदरत्ताकारकी तरद 


्रमरन्भरें प्रवेश करती दे ।. सुषुन्नाकी इस शाखाका मुँह बन्द दै आर दूसरीका खुशा 
` हुआ दै। अतएव एक शाखाके डिदरके साथ दूसरी शाखाके डिद्रका संयोग नहीं है। 
योगी जब योराबलसे प्राणत्याग करनेके लिए उद्यत दोते दें तब' सुषु्ना-स्थित प्रह्मरन्भ- 


गत बद्ध-सुख खुल जाता दै ओर दोनों शाखाओंके छिद्र एक दी जाते हैं, इसको ही . 


 ग्र्मरन्भ्रका फूटना या फट जाना कहते. हैं । 


अवश्य दी इस प्रकार देइ-त्याग करना सब योगियोंके सांमथ्येमें नहीं दै । 


जिनकी कएडलिनी शक्ति सदा जाप्रत रहती दै, उन्हींके लिए यद संभव दै। झएडलिनी 
शक्ति ददी चस्तुतः प्राण-शक्ति दै, 'सा देवी वायवी शक्तिः--इस प्राणके साथ मन रहता 
ही दै, अतएव मन ओर प्राणके एकत्र संयममें सूचम प्राण ओर स्थिर ्राणका अस्तित्व 
यममसें आता दै। तब अनायास दी योगी प्राण-शक्तिको सुषुञ्नाचालित करके 
हारने प्रविष्ट कराते हैं ओर तब तढ़ित-प्रभाके समान प्राणरश्मि चतुर्दिक बिखर जाती 
३। उस आलोककी सदायतासे योगीके ब्रहमरन्भरके सूचमातिसूच्म छिद्र-पथ प्रस्फुटित 

छा 


प्रस्फुटित 
कारमें दीख पढ़ते हैं, तब योगी सहज दी मन-प्राणको एक करके उनमें प्रविष्ट दोकर . 


 बर्मलोकमें पहुँच सकते हैं। जिस-जिस अबस्थाके भीतर जाकर योगी ब्रह्मलोकमे 
प्रवेश प्राप्त करते हैं, उनकी दी विवेचना 'अभिज्योतिरदः शुक्रः आदि श्लोकोमें की गयी 


| ह है। सूच्मतम प्राणशक्तिफे साथ जो अनन्त ब्रह्माएडका संयोग दै, उसको योगी इस 





-सक्षेपगें बतला रदा हूँ अर्यात्‌ उसकी प्राप्तिका उपाय बतलाता हैं। १: . .. 





| अष्टमोऽध्यायः अर 
देंहमें रहकर ही समभ सकंते हैं, परन्तु प्राणको जय किये बिना कुछ भी सुगम 
भागवतमें लिखा है--- 
जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः। 
मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ 
योगशास्रमें है--प्राणवत्तो विलीनायां मनोवृत्तिर्विलीयते'-ग्राणब्रत्तिके विलीन 
होने पर मनोत्रृत्ति भी बिलीन हो जाती दै। इसीसे “ब्रह्मादयोऽपि त्रिदशाःःपवनाभ्यास- 
तत्पराः”-त्र्मा आदि सारे देवता प्राणसंयमका अभ्यास करते हैं। 
सनकाद्या वसिष्ठाद्याः कचद्त्तशुकाद्यः | 
अआंरुन्धतीप्रखृतयः योगात्सिद्वियुपागताः॥ 
योगाभ्यास द्वारा सनकादि अषि, बसिष्ठेशुकादि, रुन्धती प्रशृतिने सिद्धि 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विश्वन्ति यदू यतयो वीतरागाः 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्त पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ - 
अन्वय-_वेदविद्‌ः ( वेदज्ञ लोग ) यत्‌ ( जिसको ) अत्तरं वदन्ति ( अच्तर पुरुष 
कहते हैं ), वीतरागाः.( अनासक्त ) यतयः ( यतिगण ) यत्‌ ( जिसमें ) विशन्ति ( प्रदेश 
हैं), यत्‌. ( जिसको ) इच्छन्तः ( जाननेकी इच्छा करके ) ब्रह्मचर्यं 'वरन्ति 
( ब्रह्मचयेत्रत पालन करते हैं ) तत्‌ पद ( वद परम पद्‌) ते. ( तुमको ) संम्रदेश _ 


` प्राप्त की है ॥१०॥ 


: ( संक्षेपमें ) प्रवक्ष्ये ( कहता हुँ) ११॥ 


श्रीघर--केवल-दम्यासयोगादपि प्रणवाभ्यासमन्तरङ्ग' विधित्सुः प्रतिजानीते-यद्‌ः 
च्रमिति। यदक्षरं वेदाथज्ञा वदन्ति। “एतस्य वा अच्षरस्य प्रशासने यारि सूर्या चन्द्रमसौ 
विधृतो तिष्ठत” इति श्रुतेः । वीतो रागो येभ्यश्ते वीतरागाः । यतयः प्रयन्तो यद्विः 
शन्ति | यच्च ज्ञातुमिच्छन्तो गुरुकुले ब्रह्मचर्ये चरन्ति | तत्ते तुभ्यं, पद--पद्यते राम्थते इति 


पदं प्राप्यं संग्रहेण संक्षेपेण प्रबच्ये, तत्प्राप्युपाय' कय यिष्यामी त्यथः | १२॥ 


अनुवाद केवल अभ्यास-योगकी अपेक्षा. .. प्रणवाम्यासकें अन्तरक्क | 
विघानक्रे लिए प्रतिज्ञा करते हैं ]-वेदार्थके जाननेवाले लोग जिस अक्षरके विषयमे 
कहते दें [सूये और चन्द्र इस अक्षर ब्रह्मके प्रशासनसे नियमित होकर रहते 
हैं-च्रहदारणयक ३-८५६ ] बीतराग-जिनसे राग या आसक्ति विगत हो गयी | 
है, इस प्रकारके यतिलोग प्रयत्नवान.दोकर. जिसमें करते र जिसको ललक र 
गुरुकुलमें श्रह्मचयंका अनुष्ठान करते हें, वही 









‘ड शीमदूभगवदूगीता 

आध्यात्पिक व्यार्या--जिसको वेदके जाननेवाले कूटस्थः कहते है-इच्छा' 
रहित होकर उसी पदको पाते हैं-ब्रह्में सदा रहकर इस में ही रहते हैं--इस प्रकारका जो 
प॒द है--उसको सम्यक्‌ मकारसे ठुमको बतलाता हूँ ।--मायइक्योपनिषद्में लिखा दद 
“ग्रो मित्येतेदक्षरमिदं सवै, तस्योपव्याख्यानं भूतं भव्‌दू भविष्यदिति सवमोङ्कार एव । 
यदन्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ।” यह दृश्यमान समस्त जगत्‌ “अक्षरात्मक 
है, उसका सुस्पष्ट विवरण यह दै कि भूत, भविष्य ओर वर्तमान समस्त वस्तु #कारात्मक 


है और-कालत्रयातीत और भी जो कुछ दे वह. भी उशकार-स्वरूप है। ` 


सने वेदा यत्पदमामनन्ति | 
तपांसि सर्वाणि च यद्ठदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रदेण त्रवीस्योमित्येतत्‌ । (--कठश्रुति । 

. सब वेद जिसको प्राप्त्य बतलाते हैं, समस्त तपस्याएँ भी जिसकी प्रासिके 
उद्दे श्यसे अभिहित हैं, साधु लोग जिसकी प्रासिकी इच्छासे ब्रह्मचये ( गुरुणृहमे वास 
झर इन्द्रियस॑यम ) का आचरण करते हैं, में संच्षेपमें उसी पदको वतलाता हूँ-- 
इ ही वह पद दै । 3 

श्रीमत्‌ शङ्कराचायं अपने भाष्यमें कहते हैँ--/“<* इत्येतत्‌ , तदेतत्‌ न यदू- 
ब्ुसुत्सितं त्वया, तदेतत्‌ “शब्दवाच्यम्‌ , उ्शब्द्प्रतीकञ्च”--अर्थात्‌. जो तुमने 
उम्रफनेकी इच्छा की दै, ७% वह पद दै। “ॐ शब्दमें ब्रह्म ओर "ॐ शब्द्‌ में 
ब्रहमप्रती ऋ-इन्‌ दोनोंको उस पदके रूपमे समभ । 
eee एतद्ध्थेवाक्तरं ब्रह्म एतद्धथ वाच्तरं परम्‌। 

एतद्धये वाक्षर॑ ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य त्त्‌॥। 

अतएव यह प्रसिद्ध अक्षर (“कार ) दी अपरन्रह्मस्वरूप ( कार्यत्रह्म ) दै तथा 
यहद अच्तर ही पजमस्वरूप है। क्योंकि यदद अच्तर ही उपयुक्त दोनों प्रकारके 
मका प्रतीक या आलम्बन दै। इस अक्षरको ही प्रह्मरूपमें जानकर--उपासना 
करके जो जिस प्रकारकी इच्छा करता है--पर या अपर ब्रह्की, उसकां वही सिद्ध दोता 
है अर्थात्‌ परजरह्मका यदि आलम्बन करता दै तो वह ज्ञातव्यरूपयें सिद्ध दोता दै 
र यदि अपरन्र्का आतंम्बन करता दै तो वही प्राप्तव्यरूपमें सिद्ध होता दे। 
[ निर्विशेष ब्रह्मको ही परह कहते हैं. और दिरणयगरभको अपरत्रह्म या काये. 


. ह्म कहते हें |— शाङ्कर भाष्यंका अनुवाद ¦ 


झग स्थूल पाञ्चभौतिक शरीर, सप्तदश अवयवयुक्त सूक्ष्म शरीर ओर कारण 
शरीर तथा तदतिरिक्त ( तुरीय ) नाद-विन्दु-कला ओर कलातीत अंवस्था--सबका 
` समूद एकत्र अकार होता है। इस अभ्कारको स्थूल, सूम, कारण ओर कारयातीत- 
रूपमे जान लेने पर साधक ब्रह्मरूप हो जाता दै । 

वेदज्ञ योगी इसको ही “कूटस्थ” कहकर जानते हैँ । यह. शरीर, इन्द्रिये ओर 


. मन जिसके आश्रमे अबस्थित हैँ, जिसके बना कुछ नहीं रहता, इन्द्रिय-मन नहीं रहते, 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
} 
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आष्ठमोऽच्यायः ऽह 


शरीर भी नष्ट हो जाता दै, जिसके प्रकाशसे इन्द्रिय-मन-बुद्धि सदा प्रकाशित रहती हैं, 
आत्मवित्‌ पुरुष उस ज्योतिम॑य कूटस्थको देख पाते हैं। सुगडकोपनिषद्में दै 
हिरणमये परे कोशे. विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌। 
तच्छुअ' ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदो विदुः ।। 
ज्योतिमंय कोश आत्मस्वरूपकी उपलब्ध करनेका स्थान है। आत्मवित्‌. 
पुरुष उस अविद्या-दोषरहित, निरवयव ब्रह्मको ज्योतिर्मयं कोशमें अवस्थित हुआ देखते 
हें। वह शु्न अर्थात्‌ निमेल है तथा समस्त ज्योतिका भी प्रकाशक है । 
हिरणमयेन पांत्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत्‌ त्वं पूषन्नपाब्ृणु सत्यधर्माय दृष्टये | -ईश० ॥ 
ज्योतिमैय पात्रके द्वारा अर्थात्‌ सूयेमणडलके द्वारा उस सत्यस्वरूप आदित्य 
मयडलस्थ पुरुषका उपलञ्धि-द्वार आशत है, हें पूषन्‌! हे जगत्पोषक परमात्मन्‌! 
तुम उसे अपनीत करो । सत्यघमे-परायण अर्थात्‌ ब्रह्मानुसन्धानमें तत्पर मेरे दर्शनके 
लिए तुम उसे उन्सुक्त करो । 
पूषन्नेकर्षे यम सूय प्राजापत्य 
व्यूहरश्मीन समूह तेजो 
यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि | 
दे एकाकी गमनशील ( वहाँ दूसरा नहीं दै) ओर जगत्‌-पोषक ( जिसके न 
रहने पर जगत्‌ नहीं रहता ) हे यम (जिसको देखकर मन अन्य विषयोंकी ओर नहीं 
दोड़ता ), प्रजापति-सम्भूत सूय ! ( ब्रह्मसे कूटस्थ और उस कूटस्थमें ब्रह्म ) रश्मिसमूहफो 
दूर करो ओर तीत्र तेजको सङचित करो, ( अजुनने भी भगवानको इसी प्रकार 
तेजको संयत करनेके लिए अनुरोध किया था) जिससे तुम्हारी ऋपासे तुम्दारा जो 
कल्याणमय रूप दै ( पुरुषोत्तमरूप ) उसे में देख सक । उसको देखने पर जान 
पड़ता है कि यह जो आदित्य-मय॒डलस्थ पुरुष है 'सः अहं अस्मिः--वह सें अर्थात्‌ 
सं? प्रकृत-स्वरूप हुँ । 
इस परम पुरुषके साथ मनके संयोगका नाम ही योगं है । 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्तद्रियथारणाम्‌। ` 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥--कठ 
पूर्वोक्त ( यदा पत्चावतिष्ठन्ते इत्यादि ) इन्द्रिय समूइके स्थिरीकरणको योगी लोग 
योग कहा करते दें । इस योगफे आरम्भके समय साधक प्रमादरहित रदे क्योंकि योग 
ही प्रभव (सिद्धि ) ओर अप्यय (विनाश )का कारण होता दै। अप्रमादी पुरुषको 
ही योग-सिद्धि होती दै, प्रमादी पुरुषको विपरीत फल प्राप्त होता दै, इसीलिए प्रमाद 
छोड़कर योगाभ्यास करनेका उपदेश देते हें । 


रमादरदित होकर योगाभ्यास करने पर शीघ्र दी इच्छारदित अस्या आरात होती _ 5 


दै। वहीं परम पद दै-“पवं तत्परमं विष्णोः मनो यत्र प्रसीदृति।” | 





८० क श्रीमद्भगवद्गीता | 

योगी बरहमके आणुमें प्रवेश करके हषंशोकसे सुक्त दो जाता दै-वही परम पद 
है। उस परम पदकी प्राप्तिका उपाय अब अगले शछोकमें भगवान बतलावंगे ॥११॥ 
सर्वद्वाराणि. संयम्य मनो हदि निरुध्य चं | 


मूध न्याघाया्नः श्राणमास्थितो योगधारणास्‌ ॥१श। 
अन्वय--सवद्वाराणि ( सारे इन्दरयद्ारांको ) संयम्य (संयत करके ) मनः च॑ 


( और मनको ) हृदि ( हृदयमें ) निरुष्य ( निरोध करके ). आत्मनः ( अपने ) प्राणं - 


प्राणको ) मूर्दिज्न ( मस्तकमें)) आधाय ( स्थापन करके ) योगधारणां ( योग- 
पला अर्थात्‌ योगांभ्यास-जनित समाधि-स्थैयेको.) आस्थितः [ सन्‌ ] ( आश्रय 
करके ) ।। १२॥ | | | 


श्रीधर--प्रतिशातमुपाय॑ साङ्गसाई द्वाभ्याम्‌ सर्वेति | र्वाणीन्द्रियद्वारारि | 
संयम्य अत्याद्दत्य, चक्रा दिमिर्वाझविषयग्रहंणमञु् चित्य । मनश्च हुदि निरुध्य बाह्म 


मिषयत्मरणमङुवं त्यर्थः । मूत भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाघाय । .योगस्य धारणां सयर्यमास्थितः 
आश्रितवान्‌ सन्‌ ॥ १२ ॥ न 


` -झल्ुबाद्‌- प्रतिज्ञात उपायको अंगके साथ दो श्लोकॉमें कहते दें] (१). 


सारे इन्द्रियद्वारोंको प्रत्याहृत करके अर्थात्‌ चच्चु आदि इन्द्रियोके वारा बाह्य विषयोंको 


प्रण न करते हुप, (२) मतको हृदयमें निरोध करके आर्थात्‌ बाह्य विषयोंका स्मरण न 


कर, ( ३ ) मध्यमे प्राणको स्थापन करके, स्थैये आश्रय करके ॥ १२॥ 
आध्यात्मिक व्यार्य[--सब दरवाजे बन्दं कर दे, मनको हृदयमे निःशेषरूपसे 


चवरुद्ध करे--अपने प्राणको मस्तकमें ले जाकर ध्यान करे--उस 'ध्यानमें ही उ+कारकी : . 
क्रिया करे-- वह रेहकर--समाधित्थ होकर योगी धारणा. करे अर्थात्‌ योनिमुद्रा (¬ : 
. प्रायांणकालमें योगी जिस प्रकार देहत्यागं करके परमगतिको प्राप्त करते हैं उसका संक्षिप्त. 
उपाय बतलानेकी भगवानले जो प्रतिज्ञा की थी, यहाँ बही संक्षिप्त उपाय बतला रहे दैँ। 


` जिससे बाह्य विषय इन्द्रयद्वारसे होकर. मनमे प्रवेश न करें ।. ` इंन्द्रियद्वार खुले ले रहे प पर 


सुविधा न दोगी। (क्या करना दोगा, यह आगे कहेंगे)। ` बाहय रूपसे रोध 
करनेका भौ विशेष फल दै। a यद्वार अधिकांश सिरमें व्यवस्थित 3 द्वारोंसे 


` बहुतसी नाढ़ियाँ मस्तिष्क तक फैली हैं। मस्तिषश्में इन नाढ़ियोंके द्वारा 


प्रकारके ज्ञान उत्पन्न होते हैं ये ज्ञान मनको बहिमुख क्रनेके 


बन्द कर दिये जाते हैं तब मन विषय-प्रदण नहीं कर पाता, अतएव उसकी 


अपचय नहीं दोता। इस प्रकार. जब शक्तिका, अपंचय. बन्द दो जाता हैतो 


_ कार दें? मतके बदिल होने. पर. शक्तिका अपचय होता है। पर्द अब 
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उसका बाह्यस्फुरण न होकर अन्तःस्फुरण होने लगता है। अन्तःस्फुरित होने पर 
उसके विद्युज्ज्वालामयी शक्तिपुल्षका प्रकाश अनुभूत दोता दै। इससे सुषुन्नाका 
आत्ररोधमाव मिट जाता दै और उती प्रक़ाशशक्तिका विकास दोता हैं, 
इस प्रकाशके स्फुरणको ही योगी लोग कुणडलिनी-शक्तिका जागरण कहते दैं। 
कुणडलिनी-शक्ति दी ईश्वरकी परा शक्ति जीवभूता प्राण है जो जगतको धारण किये 
हुए दै। प्राणका ही एक ओर रूपान्तर मन दै, क्रियाके द्वारा मन अणुस्वरूप हो 
जाता है, तब मनके सांथ प्राण सुषुञ्नामें प्रवेश करता है। तभी कुलकुगडलिनी- 
शक्ति जाग्रत होती है। उपयुक्त क्रिया-विशेषके द्वारा छुलङुयडलिनीका सामयिक 
जाम्रत भाव आता दै, इस साधन-क्रियाको योनिमुद्रा कह्दते दैं। इस क्रियानिशेषके द्वारा 
जगद्योनि जगदस्वाका सामयिक प्रकारा अनुभूत होता दै। मनके ही भीतर देवता 
रहते हैं। उत्तरगीतामे लिखा है--“मनस्थो देहिनां देवो मनोमध्ये व्यवस्थितः ।' 
देहीके देवता उसके मनमें अवस्थान करते हें। 'काष्ठाभिवत्‌ प्रकाशे तु आकाशे 
वायुवत्‌ चरेत्‌ |? काष्ठके भीतर जैसे अभि प्रकाशित होती है, उसी प्रकार मनमें 
शप्रात्माका प्रकाश देखा जाता दै। जेते चायु सदा आकांशमें विचरण करती 
है तथापिं लोग उसे आँखोंसे नहीं देख पाते, उसी प्रकार आत्मा प्रत्येक जीवके. 
हृदयाकाशमें विराजमान दैं। इसलिए योगी लोग हृदयाकाशमें ही ध्यान किया 


करते हैं । 
इड़ा पिङ्गलयोमध्ये सुषुन्ना सूच्मरूपिणी । 
सबै प्रतिष्ठितं यस्यां सवेगं सवेतोमुखम्‌ ॥ 

-इड़ा ओर पिङ्गलाके मध्यमागमें जो सूच्मरूपिणी सुषुम्ना नाड़ी रहती दै, 
उसमें ही सबेव्यापी ओर सवतोसुली ब्रग्मज्योति प्रकाशित होती दै, इसी कारण सारा 
विश्व उसमें प्रतिष्ठित रहता है । | 

नानानाडीप्रसत्रं सवंमूतान्तरात्मनि। 
ऊर्ध्वमूलमधः शाखं वायुमार्गेण सवेगम्‌ ।। | 
यद सुषुन्ना नाड़ी सब्र जीतरोका अन्तरात्मा-स्ररूप है। इससे अनेक 
नाड़ियाँ उत्पन्न होकर देहके चारों ओर परिव्याप्त हैं, ऊध्वं भागों अर्थात्‌ मस्तिष्कके 
भीतर इसका मूल है ओर नीचे अनेक शाखाओंले युक होकर यइ वायुमारं द्वारा 
सवत्र व्याप्त हो रही दै । 
इस प्राणवायुकी सहायतासे इन सारी नाड़ियोंके भीतर गमनागमन किया जा 


सकता है। अमरावती, यमलोक, नेत लोक, वरुणकी त्रिभावरीपुरी, गन्धत्रतीपुरी, 


पुष्पनतीप्री, मनोत्थनीपुरी ओर ब्रह्मपुरी सब इस मस्तकमें घिरकर अवस्थित हैं । 
चप्रतएत्र इसके भीतर मनो संयत करने पर इन समस्त पुरोंमें -रदनेवाले देव-शक्तिपोंकी - 


 .साक्षात्‌प्राप्ति होती है। शरीरके भीतर जो ७२००० नांड़ियाँ हैं, योगी लोग | 
प्राण-तायुकी सद्वायताते उनमें प्रवेश 'करके ब्रझाडके समस्त तत्त्रॉंको जान | 


सकते हैं। 
फा० ११-२ 


८२ ञ्रीमद्सगवदूगीता 


अधश्चोध्न॑ गतास्तास्तु नवद्वाराणि रोधयन्‌। 
वायुना सह जीवोध्चज्ञानी मोक्तमवाझुयात्‌॥ 


नाड़ियाँ सुषुञ्नासे निकलकर ऊछवे ओर अधोभागमें प्रस्त रहती हैं, नवद्ठारोंका 
निरोध करके प्राणवायुके साथ जीवात्माके ऊध्व अवस्थित हीने पर जीव ज्ञान प्राप्त करता 
है ओर मोक्तका भागी दोता दै । 


अतएव बाह्यरूपसे अवरोध करने पर भी साधकक्रो लाभके सिवा दानि नहीं 
होती । , पूज्यपाद लाहिड़ी महाशयने घेदान्त-दृशीनकी व्याख्यामें एक जगह कहा है (१) 
वायु द्वारा क्रिया करते-करते मन तृप्त ओर परिष्कृत होता दै, तब सूक्ष्मरूपसे प्राण 
सुुञ्नाके भीतर आने-जाने लगता है--ऐसा करते-करते समस्त अङ्गोंमें इस पवित्र 
वायुको ले जानेकी त्ञमता प्राप्त होती दै। इस प्रकारकी क्षमता होने पर चन्द्रक 
दशेन होता है, साधक कुतेरके समान घनशाली होता दै ( अर्थात्‌ जो इच्छा करता दै 
. बह कर संकता है ), सब द्रव्योंका गुण देखता दै, सुधारस पान करता है। ब्रह्मरन्ध्रे 
जो छिद्र दै, जिसे फोड़कर साधुलोग प्राण त्याग करते हैं, उस छिद्रके भीतर जब मन 


( प्राण ) प्रवेश करता है तब सदा आनन्दातुभव होता दै। (२) क्रिया करके क्रियाकी . 


परावस्थाके उध्यमें आकर्षित होने पर हृदयकी एक शत नाड़ियोंके ड क नाड़ी 
है--उसमें जाकर साधक अखिल विश्वको ब्रह्ममय देखता है। यही नाड़ी ज्योतिमयी सुुन्ना 


नाड़ी है-“तत्न श्वेतः सुषुञ्ना ब्रह्मयानः?। इसको. कोई-कोई सूर्य्रार भी कहते हैं। . 


योगी लोग सूयैमण॒डल भेद करते हैं, यह शास्रमें लिखा दै। इस द्वारसे होक्र ही 


अव्यय आत्माकी उपलब्धि होती दै। “सूयेद्वारे ते विरजाः प्रयान्ति यत्राशतः स 


' पुरुषी ह्यव्ययात्मा? अब एक प्रश्‍न उठ सकता है कि यह अस्थिमांस-मेद-मञ्जापूणं 
अंवयवस्थ नाड़ी किस प्रकार सूच्म लोकोंको उपनीत कराती: है? इसके साथ लोका- 
न्तस्का परिचय या सम्बन्ध 'कहाँ दै? वस्तुतः सुषुन्ना किसी रक्तत्राह्िका. नाड़ी-सी 
नहीं दै । वह केवल ज्योतिर्मय द्वार है। ज्ञानका प्रताह इसके भीतरसे ही प्रत्रादित 
होता है। इसीलिए इसको त्रह्मबोधिका नाड़ी कहते हैं। इसका एक ज्योतिमेय 
वेग ( ०77७० ) भेरुदरणडके भीतर भी अनुभूत होता दै। परन्तु इस बोधधाराको 
किसी स्थूल वस्तुके समान सममकर अन्वेषण करने पर इसका सन्धान न 
मिलेगा । साधारणतः देखा जाता दै कि मेरुकी म्ना ( 572] ००० ) के 
न रहने पर या नष्ट हो जाने पर यह बोधधारा भी अवरुद्ध हो जाती दै। आत्माकी 
विद्यमानता हमारे सब . प्रकारके बोधका मूल दै। परन्तु भेरुःमञ्चा के बिना 
जब बोधादि रुद्ध दो जाता दै तो जानना चाहिए कि आत्माके साथ देहका संयोग था 
सम्बन्ध इसी 'स्थानपर दोता दै। इस संयोगके होते ही देहमें प्राणका सन्चार दोता दै 
ओर आत्मा प्राणरूपमें सारी देहमें अनुप्रविष्ट हो जाता दै। इस धाराका प्रधान काये- 
करी केन्द्र हृदयस्थित अनाइत चक्र दै। इसीसे उपनिष्तभें हृत्पुएडरीकमें आत्माका 
आवास-स्थान कल्पित हुआ दै। शाखमें अन्यत्र लिखा है-- 
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अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवत्‌ यः स्थितो हृदि । 
ङध्चेमेकः स्थितस्तेषां यो भित्त्वा सरः 
त्रहलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ ॥। 
हृदयमें जो अतरस्थित हैं उनकी दीपकंत्‌ अनन्त रश्मियाँ हैं, उनमेंसे एक ऊर्ध्वंमें 
अवस्थित दै जो सूर्यमणडलको भेद करके ब्रह्मलोको भी अतिक्रम कर गयी है, उसके 
दारा ही परमगतिकी प्राप्ति होती है । eg | 
यह ऊ्वंगतिशील ज्योतिर्मयी धारा ही सुषुञ्ना या सूयद्वार है। इसके भीतर 
एक छिद्र या दरार है जो ब्रह्मलोक आदिके साथ संयुक्त दै। अवश्य ही यह संयोग 
भौतिक नहीं दै। इसलिए एक बात याद रखने योग्य है-मनमें हो सकता है कि ह्म 
जिस जगतमें रहते दै, उसके साथ नाड़ीकुखके द्वारा जिन ऊर: लोकोंका सम्बन्ध बतलाया 
गया है, वे भी क्या इस -लोकके समान स्थूलभूतमथ स्थान हैं १: !यदि ऐसा नहीं है 
तो सुषुज्ना नाड़ीके द्वारा लोकान्तरका योग क्या केवल गल्प-सा नहीं जान पड़ता ?_- 
परन्तु ऐसी बात नहीं है। जेसे हम एक स्थानमें बैठकर चिन्तनके द्वारा बहुत दूर चले 
जाते हैं, केवल कल्पनामें नहीं वस्तुतः चले जाते हैँ, तो इससे संमंझां जा सकता है कि 
हमारी मनोमय या सूक्षमभूतमय सूक्षमदेह स्थूल पिणडदेइको चतिक्रम.करके लोकान्तरमें 
जा सकती दै। जानेका मार्ग भी इसी ्रकारके सूकम पदाथसे रचित होता है। जैसे 
स्थूल मार्ग द्वारा हमारी स्थूल देह चलती-फिरती दै, उसी प्रकार इन.स॒व सूच्ठम तेजोमय 
मार्गाका अंवलम्बन करके हमारी सूच्म देह भी लोक-लोकान्तरोंमें जा सकती है 


माणकी स्थिरताके डरा मनका हास दोने पर इन्द्रियोंकी विभिन्न शक्तियाँ जब मनमें 


हैं। अरह्मलोक यदि सत्य है और हमारे द्वारा कल्पित नहीं दै तो उस देशके साथ इस 
द्दे। रज्ञ पुरुषके सृत्युकालमें यदद मार्ग खुल जाता है। बहुधा वैसा ब्रह्मज्ञ न होनेपर 


भी पुणयकमेङत्‌ लोग सृत्युके पश्चात्‌ इस मार्गका सन्धान पाते हैं, इसका उल्लेख 


सूतके दोनों छोरोमें बहुत वृरका अन्तर दै, परन्तु दोनों छोरोंके सिरे जब एक 
क किये जाते हैँ तो फिर बह दूरी नहीं रह. जाती ।. इसी प्रकार साधारणतः इस 


से बर्ोकके बीच बहुत व्यवधान रइनेपर.भी उनके दोनों छोरोंको मिला देनेका 
उपाय दै, जिसे योगी लोग जानते हैं । उस उपायको जान लेने पर योगी अनायास ही 


| | पलमात्रमें ल लोकसे लोकान्तरमें जा सकते हैं। 


र भी एक बात है, जिस प्रकार घटस्य. आकाश घटस्य होते हुए भी महाकाशके 


साथ संयुक्त दै, - उसी प्रकार थद आत्मा पिराडस्थ होते हुए भी पिणडवर्जित है । ' यह 
= आत्मा विभुस्वभाव अर्थात्‌ संबंन्यांपक दै, अतएवं इसके लिए क्या इहलोक आर 
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८४ . शरीमदूभगवदूगीता 


देहके कारण ही स्थान ओर कालका बोध होता 
दूरत्वका या नकट्यका बोध उत्पन्न होता दै। 


ससका जितना अभिमान क्षीण होता दै, उतनादी 'इसका विभुत्व, जो सङ्कुचित था, , 
विस्तृत होता जाता है। अतएव प्राणायामादि साधनकी सद्दायतासे बुद्धिका आवरण | 
सैते-सैसे च्तीण होता जाता दै, वैसे-बैसे उसके सामने सूच्म लोकादि प्रकट होते जाते | 


हैं। जिसका आवरण पूरा-पूर! क्षीण दो गया दै, 
जाना कैसे असंभव हो सकता दैँ। जब. ब्म अ 


यात्माके भीतर रहते हैं, यह निश्चित हे। झतएब जो जिस प्रकार आत्मस्थ होता | 


हैं ओर उसीके कारण वस्तुके 
साधनादिके द्वारा स्थूल देहे 


| 
| 
} 
} 


~ 
] 
] 
| 


उसके लिए फिर ब्रह्मलोकादिमें | 


परेर आत्मा एक हैं तब सब लोक | 


है उसके सामने उसी प्रकारका लोक प्रकाशित होता दै। जो पूणे आत्मस्थ दें वह यहाँ 


रहते हुए भी ब्रह्मलोकमें रद सकते हैं। अतएव अत्र शअक्ष समश्नुतेः--यह |“ 


सिद्ध हो गया ॥१२५।॥ 
ओमित्येकाक्षरं बरह्म . व्याइरन, 


य; प्रयाति त्यजन्देई रू याति 


अन्वय इति 
( अन्तद्भञ्चारयन्‌-मन ही मन स्मरण करके ) मां 


मामलुस्मरन्‌ । 
परमां गतिस्‌ ॥१३॥ 


(ॐ इस) पकाचारं ब्रह्म ( पकादारर ब्रह्मको ) व्यारन्‌ 


अनुस्मरन ( प्रणवके अरथस्वरूप 


मुझ ईैश्वरका अनुचिन्तन करते हुए ) देह ( देहको ) त्यजन्‌, ( त्यागकर ) यः (जो) 


प्रयाति ( गमन करते दे श 


थात्‌. उध्वनाडीके. द्वारा देवयान-मार्गेसे अ्रद्मलोककों गमन 


करते हैं ) सः ( वह परमां गति ( परम गतिको ) यात ( प्राप्त दोते हैं )॥ १३॥ 


श्रीधर ओमिति। ग्ोमित्येकं यदक्षरं तदेव ्रह्मवाचकत्वाद्वा प्रतिमादिवदूनरः | 


प्रतीकत्वाद्वा ब्रह्म । तद्‌ व्याहर उच्चारयन्‌ तद्वाच्य' 
प्रकषण यात्यचिरादिमागेंण स परमां 


च मामनुस्मरन्नेव देह त्यजन्‌ य 


श्रेष्ठां गतिं मद्गतिः याति प्राप्नोति ॥१३॥ 


अनुवाद---<* इस एकाक्षर ्रह्मवाचक शब्दको ( ्रह्मके प्रतीक प्रतिमादिव 
हमको ) उच्चारण करके तथा ॐ शब्दवाचक मुझको स्मरणा करते हुए देदत्याग $. 


जो अर्चिरादि मागेके दारा प्रयाण करते हैँ, वह श्रेष्ठगति जो मदूगति द 


होते दे ॥११॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--४-पइ शरीरका रुप दै इसके परे कूटस्य है- प 
रहम है !]| व्या्तिपू्वक त्रके अणु्म स्मरण करता ई भृःमूलाधार अर्थात्‌ पथि 


ईे--ॐ सुवः--स्वाधिडठान--जल अर्थात्‌ प्रस्राव है, 


नाभिस्थान, जो एद्ररूपमें उब लोगोंके भीतर विराजमान दै-- यह मनका गोपनीय योगि 
स्थान हैं--3 स्व।=-जिससे सबका जन्म होता ह अर्थात्‌ हृदयम अनाइत, (ख) ६ ` 
स्थान--स्वयं जन्म लेते हैँ, ४० जन+--जहाँसे सब स्वरोंकी उत्पत्ति होती है, श्र, भी। 7. 


अं, अः सोलह श्रचर हैं, इती कारण घोइशाषार 


तवया महादेवका रूप--उसके परे कूरश्य दै। 


उसको र 


A 


ॐ महः-- मदरलोक- मए" 
“ 


विशुद्धा्यं है, (ग) शिवका स्यान रे 


| 


| 


| 


| 


| 


| 
| 














अष्टमोऽध्यायः पथ 
( क ) मणिपूरमें तेजमें वायुके द्वारा सारे कथोपॅकथन होते हैँ,-( ख ) वह 
उपयु'क्त अमि प्रज्वलित होकर हृदयमें स्थिति करते हुए सारे अन्नको भस्मकर वायुमें तेजको 
मिला देती है,--( ग ) वह वायु कणठमें जाकर द्ऱ्यमे मिलकर सोलह रूप श्वासको प्रकट 
करती है---उस सोलह रूपका भन्त-= स्थिर सूचमरूप-कूटस्थ-स्वरूप--द्विदल ` राज्ञा- 
चक्रमें ब्रह्मस्वरूप है। | 
पश्चात्‌ उस ब्रह्मके अणुमें प्रवेश करके ३४५६ वार ऊारक्रिया प्रति चक्रमे 
एक निः््वासमें करते-करते जो देइको त्याग करता है--वह परम गतिको प्रास होता है। 
इसीको योगबलसे प्राणत्याग करना कइते हैं। और जो ऐसा नहीँ कर सकता, वह इस 
चार चक्रके कूटस्थमें ध्यान करते हुए, ब्र्मके श्रणु का स्मरण करते हुए प्राणत्याग कर सके तो 
परम गतिको प्राप्त होता है | ( ठीक होने पर जिशासाका विषय नहीं रहता ) ।--जिस 
साधनाके द्वारा ब्रह्मगति प्राप्त होती दै ऊपर वही साधना सुन्दररूपमें व्याख्यात हुई दै, 
इसकी अपेच्ता सहजरूपमें साधनाकी बात करना संभव नहीं दै। उ*कार--इस शरीरका 
रूप है ( प्रथम षट्क ए० ६६-६७ में देखिए )--इस साधनामें शरीरस्थ नवद्वारोंकोीं बन्द 
करना पड़ता दै, अभ्यस्त दो जाने पर साधक अपने आप बिना प्रयासके इन नपद्ारों- 
को रोक सकता दै अर्थात्‌ तत्तत्‌ स्थानले मनको इटाकर उसे अपने स्थान आज्ञाचक्रे 
स्थापित कर सकने पर मनके साथ इन्द्रियांका भी अवरोध दो जाता है। जो ऐसा 
नहीं कर सकते, बे बाह्य उपायोंका अवलम्बन फरें, उससे भी काम दो जायगा । दोनों 
पैरोंकी पैंडियोंसे गुझदवारको दबाकर तथा गुरुके उपदेशाके अनुसार बाह्म इन्द्रियोंके दारको 
संयत करके प्राणवायुको सूलाधारसे आश्ञाचक्रमं या ब्रह्मरन्भ्में उठा फर वहाँ दी स्थापन 
करे । ब्रह्मागडके भीतर जिस प्रकार भूः आदि सात लोक निद्यंमान हैं, उसी भकार 
वे्रह्मायडमें भी सप्त स्थान हैं वे दी सस लोक दैं। इन सप्त लोकोंको जय करने पर 
मूलाधारस्थिता कुगड लिनी-शक्ति सप्त लोक भेद् करके ब्रह्मलोफमें परम शिवके साथ 
संयुक्त होती दै। इसे दी झएडलिनीका जागरण कहते हैं। ब्रष्मायडस्थ सप्त लोकोंका 
जैसा बये और आकृति दै और उन उन स्थानोंमें रहने पर जो झबस्था प्राप्त दोती है, 
जीवदेदमें भी उन सात स्थानोंमें रहने पर योगीको बद्दी अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं। इस 
प्रकार षटचक्रोंको सेद करके जो आज्ञाचक्रमें या उसके भी ऊपर सदसारमें प्रतिष्ठित हो 
सकते दैं, थे बेहमें रहते हुए भी जीवन्युक्त हैं। यदी बस्तुतः भगवानसे 
झात्मसपंण है। 
सहस्तारस्थित दिगम्बर परमात्माफे साथ मूलाधारस्थित 'दिगम्बरी कुगड़ लिनीफा 
संयोजन कर सकने पर योगी कृतकृत्य दो जाते हैं। पूजाफे इन्तमें जैसे इम देवताकी 
आरती करते हैं, उसी प्रकार साधनाकी अन्तिम अबस्थामें कुएडजितीफे साथ परम शिवका 
संयोग होनेफे पू ही स्वर्गीय दुन्दुभी बज उठती दै। तेलघाराके समान अविच्छिन्नः | 
रूपमे प्रणव-ध्वनि ध्यनित होकर जीवकी चिततदवततक्रो आअन््लण कर देती दै, उसे 
फिर नीचे उतरकर विषयरसमें लिस नहीं दोना पदता। उस ध्वत्तिके अन्तरत 
आ्मज्योति फूटकर चारों ओर अपनी किरोंको बिकीया कर देती है, तब शब्द, व सुपर, 
रूप, रस आदिका शान मिट जाता है और पाञ्जभोतिक भीगणीजा समाप्त दो जा है। 


पद्‌ श्रीमद्भगवद्गीता 
उस अभ्रुतपूने वेदध्वनिके सम्यक्‌ विकाशमें मनकी बहिसुंखी ब्रत्तिके सङ्कचित या लुप्र 
हो जाने पर “तच्छ्ुुञ्रं ज्योतिषां ज्योतिः-रूपी विष्णुका परम पद्‌ प्रकाशित होता दै । 
यही परमा गति है। 

श्रीमङ्भागवतके चतुथं स्कन्धमें वशित दै कि प्रथु राजाने इसी प्रकारकी 
साधनाके द्वारा स्वरूपावस्था प्राप्त की थी। में पाठकोंकी तृप्तिके लिए भागवतके उन 
श्होकोंको यहाँ उद्धत करता हूँ । 

सम्पीड्य पायुं पाण्णिभ्यां वायुमुत्सारयन्‌ शनेः । 
नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृदुरः कयठशीषेणि ।। 
उत्सर्पयंस्तु तन्मू्नि क्रमेणावेश्य निस्पृहः । 
वायुं बायो क्षितौ कायं तेजस्तेजस्ययूयुजत्‌॥ 
खान्याकाशे द्रवं तोये यथास्थानं विभागशः । - 
च्तितिमम्भसिं तत्तेजस्यदो वायो नभस्यमुम्‌॥ 
` इन्द्रियेषु मनस्तानि ` तन्मात्रेषु यथोङ्कवम्‌। 
भूतादिनामून्युत्च्तिण्य मद्दत्यात्मनि सन्द्धे॥ 

| | | भागवत ४-२३ । १४-१७ । 

' आदिराजा एथु पहले दोनों चरणोंके शुल्फोंके अधोभागसे गुह्यद्वारको दुबाकर 
सूलाधारसे क्रमशः वायुको ऊपर उठाकर स्वाधिष्ठानचक्रमें, फिर नामिस्थानमें, तत्प- 
श्चात्‌ क्रमशः हृदयमें, वत्तःस्थलमें, कयठदेशमें ओर मध्यमे ले गये। कामना- 
शून्य महाराजा थुने उस वायुको क्रमशः ब्रह्मरन्भ्रमें उठाकर ( अर्थात्‌ स्थापन करके ) 
' देहारम्भक भूतोंका एकीकरण किया। देहस्थ वायुको वायुमें, शरीरको '्तितिमें, 
तेजको तेजमें, देइस्थित छिद्रोंको आकाशमें ओर जलीय अंशको जलमें संयोजित 
किया। इस प्रकार देह विलय करके देहके अवलम्बनरूप महाभूतोंका लय किया । 


प्रथिवीको जलमें, जलको तेजमें, तेजको वायुर्मे ओर वायुको आकाशमें लय किया। | 


तत्पश्चात्‌ आकाशको पंच इन्द्र्यामें, इन्द्रियोंको उनके उत्पत्तिक्रमसे अपन्वीकृत पञ्च 
तन्मात्राओँमें निलय किया इत्यादि । 

कुम्भकके द्वारा प्राणादि पत्चतायु ओर उनके साथ मनोबुद्धिके एकीभूत होने पर 
वे एकसुखी होकर ऊध्चमें जाकर स्थिति लाम करते हैं, इसके लिए जो साधन करना होगा 
उस साघन-प्रक्रियाका संकेत इस आध्यात्मिक व्याख्यामें दिया गया है। आधार-पद्मपे 
प्राणशक्तिको किंस प्रकार सहख्रारमें ले जाना दोगा, यह उपदेश ओर साधनसापेक्ष 
है। जिह्ाग्रन्थि; हृदयग्रन्थि ओर मुलाधारम्न्थि भेद होने पर चक्रस्थ' शक्तिपु् 


उत्तरोत्तर चक्रोंकी शक्तिके साथ मिलकर एक हो जाता है। इस प्रकार अन्तिम - | 


तत्त्व पयन्त मिल जाने पर तस्वातीत पर्योममात्र अवशिष्ट रहता दै। इस प्रकारकी 
आजस्थामें देहत्याग होने पर देही त्रद्ममय हो जाता है। मन जो अजस 

करता है ओर gl इन्द्रियाँ जो अविश्रान्त काये करती हैं, उन समस्त चिन्ताओं ओर 
क्रियाशक्तियोंके सूलमें रचा दै. प्राण। यह प्राण सचञ्ल होकर मन ओर 
इन्द्रियोंकों वाह्य विषयोंमें फेंकता रइता:दे। प्राणायामके द्वारा प्राणके स्थिर द्ोने पर 
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इन्द्रिय-मनो-बुद्धिमें जो स्थैये दीख़ पड़ता दै वही वस्तुतः योगधारणा दै। साधक जब 
इस प्रकारकी योगधारणामें अभ्यस्त होता है तो. फिर उसे मुँहसे ३“कार उच्चारण 
करनेकी आवश्यकता नहीं होती । जो कुछ दृश्य या अदृश्य दै सत्र अम्कार दी दै। 
उसके लिए एक स्वतन्त्र योगक्रिया दै, देहत्यागके समय योगीकी वह क्रिया स्वतःसिद्ध 
भाजसे होती है, उसके द्वारा ही योगी अन्तमें परमगति लाभ करते हैं, यदी योगडारा 
देह-त्याग कहलाता दै, योगीलोग इसी प्रकार देहत्याग करते हैं ।।१३।। 
अनन्यचेताः सततं यो माँ “स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलमः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 

झन्बय--यः (जो ) अनन्यचेताः ( अनन्यचित् होकर ) नित्यशः (प्रतिदिन) 
. सततं ( निरन्तर ) मां ( मुझको ) स्मरति ( स्मरण करता है ) पार्थं ( हे पाथं ! ) तस्य 
(उस ) नित्ययुक्तस्य ( नित्ययुक्त) योगिनः ( योगीके लिए) अहं ( में ) सुलभः 
( सुखसे प्राप्य ) [ हैं | ॥१४॥ | 

्रीघर--एवं चान्तकाले धारणया मत्यासिर्नित्याभ्यासरतस्य एवं भवति, नान्य- 
स्येति पूर्वोक्तमेवानुस्मारयति--अनन्येति | नास्त्यन्यस्मिन्‌. चेतो यस्य तयामूतः सन्‌ | 
यो मां सततं निरन्तरम्‌ । ` नित्यशः प्रतिदिनं स्मरति। तस्य नित्ययुक्तस्य समाहितस्याहं 
सुखेन लभ्योऽस्मि, नान्यस्य | १४॥ ॒ 
` झल्ुवाद--[इस प्रकार नित्याभ्यासरत व्यक्तिको ही अन्तकालमें धारणाइारा 
मत्प्राति - होती दै, दूसरोंको नहीं होती--यह उपर्युक्त बात ही पुनः स्मरण करा रदे 
हैं [--जिसको किसी विषयकी चिन्ता नहीं होती, वही अनन्यचित्त दै। इस प्रकार 
अनन्यचित्त होकर जो मुझको निरन्तर प्रतिदिन स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त अर्थात्‌ 
समाहितचित्त साधकको में अनायास लभ्य होता हूँ, दूसरोंको नहीं। [“सततमिति 
नैरल्तय मुच्यते । नित्यश इति दीघेकालत्वसुच्यते-न षयमासं सम्वत्सर वा । कि 
तहि --यावज्जीव॑ नैरन्तर्येण यो मां स्मरतीत्यर्थः । त्स्य योगिनोऽहं सुलभः सुखेन 
लस्यः”-“सतत? इस शब्दके द्वारा नेरन्तये कहा गया है। "नित्यशः इस शब्दका 
अमिप्राय दीघेकालव्यापी दै, छः मास या एक वर्ष नहीं । बल्कि जब तक जिये तब 
तक निरन्तर जो आदमी मेरा !स्मरण करेगा--यदी अर्थे है । उस योगीके लिए में 
' सुलभ अर्थात्‌ अनायासःलभ्य हूँ--शझ्डराचाये । ] ॥। "४ | 

आध्यात्मिक व्याख्या श्रन्य दिशामें आत्माके सिवा नहों देखता अर्थात्‌ 
सवदा कूटस्थमें रहकर जो स्मरण करता दै-- सर्वदा--वह सुन्दररूपमें ब्रह्मको पाता है-- 
जो ब्यक्ति सदा ही क्रियाकी परावस्थामें अटका रहता है-_घारणा ध्यान समाधिपूर्वक-- १२ 
प्राणीयाममे प्रत्याहार--१४४ प्राणायाममें घारणा--१७२० प्राणायाममें ध्यान--२०७३६ 
प्राणायाम करनेपर समाधि होती है--इस समाधिमें अचल रियत रहनेका नाम योग है| 
बारह दिन यदि १७२८ पार प्राणायात करे” तो समाधिकी संख्यामात्र होती | है परन्तु 
समाधि नहीं होती। समस्त कर्म करके प्राणायाम सदा मन ही मन करते हुए, भी त रसे मूलाघारसे 


टः श्रीमदूभगवदूगीता | 


मस्तिष्क पर्यन्त जिसका सदा ही एक-सा खिंचाव रहता है--उसको. चेतनम्य समाधि कहते 
हैं--बही सबके लिए कर्तव्य है। उस समाधिमें जइवत्‌ दो जाता है, इसीलिए उसको 
जइसमाधि कहते हैं। परन्तु १७२८ वार प्राणायाम करनेपर--जो प्रातःकालसे १० बजे 
रात तक हो जा सकता है, यह एक-क्राध दिन करके समस्त ऋतुश्नोको--जो इस 
प्रथिवीका स्वभाव है--देख पाता है और श्रनुभव होता है--तथा जो देनेक्री इच्छा 
करो, वह देख सकोगे--एकाग्रचित्तसे प्राणायाम करनेपर। इसके अतिरिक्त, श्रनवरत 
प्राणायाम करते-फरते अपने श्राप मन स्िर हो जाता है और सत्यका अनुभव होता है 
( भ्रनवरत छुः मास अभ्य।स करनेप२ ), परन्तु चेष्टा करके करनेपर नहीं होता |--अनन्‍य- 
चित्तते उसका स्मरणा करना होगा--यह सबसे अधिक आवश्यक बात दै। 
आत्मामे सित्रा जो ओर कोई लक्ष्य नहीं रखता, संसारकी किसी वस्तुंको पानेकी इच्छा 
नहीं करता, फेवल आत्माके भीतर आत्माराम होकर रहना चाहता दै, वह फिर अन्य 
किसी वस्तुका चिन्तन ही क्‍यों करेगा ? वह केवल-मात्र आत्मचिन्तामें तन्मय होकर 
बेटा है, एस प्रफार क्रियाकी परावस्थामें जो सवदा रहनेकी चेष्टा करता है उसको फिर 
संसारकी फोई नस्तु आकर्षित नहीँ कर सकती । परन्तु यद अवस्था दो-चार दिनकी 
चेष्टाले नहीं ्ोती, इतना ही क्यों, दो-चार बषोमें भी नहीं होती। जो दीघेकाल तक 
निरन्तर उन्तका स्मरणाभ्यास करता है, बद्दी इस सुदुलंभ योगको प्राप्त होता दै।® 
अवश्य ही उसे प्रतिदिन दीका पर्यन्त प्राणायामादि अभ्यास करमा पड़ता दै, 
परन्तु यदि मन लगाकर न-किया जाय तो कोई फल न मिलेगा। ओर बीच-बीचमें फमसे 
कम मद्दीनेमें एक या दो बार १७२८ बार प्राणायामका अभ्यास करके देखना ठीक दै । 
परन्तु एक ओर सहज उपाय दै, अत्रसर पाकर मनको मेसद्रयडके भीतर 'चक्र-चक्रों 
रखनेफी चेष्टा करना। इस प्रकार सदा स्मरणमें जो अभ्यस्त है उसका मन पूणं 
स्थिरताके भीतर डूब जाता दै। मनकी इस स्थिरावस्थामें जो आनन्द प्राप्त होता दै 
वह अतिशय सुदुलेभ है। भें आनन्द प्राप्त कह'गा? या 'आतमामें इब जाउँगा!-- 
इस प्रकारफे लोभातुर चित्तसे जो साधना करता दै, उस चित्तमें रजोगुणकी अधिकता 
होनेके कारण वह प्र्त शान्तिलाभ नहीं कर सकता। क्या होगा या न होगा, में 
नर जानता-े्रज गुसक्री इच्छाके अनुसार जो मन्न प्रतिक्षण स्मरणमें झगा" 
रखता दै, एक न एक दिन अचानक वह उस परमात्माके साथ सइज ही योगयुक्त ६ 
जाता है ॥१४॥ 
माद्ुपेत्य पुननेन्म दुःलालयमश्षाइवतम्‌ । 
नाप्लुबन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता? ॥१५॥ 
झन्ब प==प्ररमां ( परम ) संसिद्धि गताः ( सिद्धि प्राप्त ) महात्मानः ( महात्मा- 

लोग ) माम्‌,( सुसार ) उपेत्य ( प्राप्त होकर ) पुन! (फिर) दुःखालय॑ ( छुःखका 
स तु दीषेकालन(नतम-सस्कारासेवितो ृवभूभिः। (पातज्ञलदर्शोन, समाधिपाद, सू १४) 

झम्यात दीघकाल तक निरन्तर झौर श्रत्यस्त भद्धापूषंक आतेषित होने पर दृवभूमि 
होता है। प्रबक्ष भ्रभ्यातके हारा शानक्री तुर्यगा नामकी चरमभुमि प्राप्त दोती है। | 
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खालय-स्वरूप ) अशाश्वतं ( अनित्य ) जन्म ( जन्मको ) न आप्नुवन्ति ( प्राप्त 
नहीं. होते ) ॥ १५ ॥ | 03008 

श्रीधर--यद्येव' त्वः सुलभोऽति ततः किम्‌ ! श्रत आइ--माभिति। उक्त- 
लक्षणा महात्मानो मद्भक्ता मां प्राप्य पुनदु;जाभ्यमनित्यं च जन्म न प्राप्नुवन्ति | यतस्ते 
परमां सम्यक्‌ सिद्धि मोक्षमेव प्रामः । पुनजेन्मनो दुःखानां चालय' स्थानं ते माम्नुपेत्य न 
प्राप्नुवन्तीति वा || १५॥ 

अनुवाद्‌--[ यदि तुम भक्तोंक लिए सुलभ दी हो तो उससे क्या (--इसीलिए 
कहते हैं |--उपर्यक्त लक्षणोंसे युक्त मद्भधक्तराण मुझको पाकर पुनः दुःखके आश्रय- ` 
स्थानरूप अनित्य जन्मको प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम संसिद्धि अर्थात्‌ मोक्षको 
प्राप्त दोते हैं ।१५।। | 

आध्यात्मिक व्याउ्या--एरको प्रात करने पर फिर पुनजॅन्म नहीं होता, 
जो जन्म केवल दुःखका ही घर है--वह मी चिरकाल नहीं रहता| उसकी प्रातिपद 
पाने पर अर्थात्‌ ब्क्षमें क्रियाकी पराबस्थामें लीन होकर छुद्र आत्माम यहई--अक्षमें जाकर 
महात्मा श्रर्थात्‌ “सर्वे ब्रह्ममयं जगत्‌? इस रूपरको प्राप्त कर सबंदा सम्यक्रूपसे सब विषयोंकी 
विद्धि प्राप्त होती है अर्थात्‌ किसी बस्तुकी इच्छा नहीं होती--झावश्यकता नहीं रहती-- 
विशेष अनावश्यक वस्तुमें--इस प्रकारकी अषस्थामें रहते-रहते परमगति अर्थात्‌ योनिसे 
मस्तक पर्यन्त वायु हियर रहकर लीन हो जाती है |--आवागमन दी सब दुःखका घर 
है, वह आवागमन उनको पाने पर बन्द दो जाता दै | जो: उनक्रो पा जाते हैं वह 
महात्मा दो जाते दैं अर्थात्‌ उनकी ज्ुद्र सीमाबद्ध दृष्टि नहीं रहती, उनकी दृष्टि 
निशाल दो जाती दै। वह चराचरके भीतर उस एक आत्माको दी देखते हैं। "में! 
कहने पर उस आत्माका ही बोध दोता है, यद आत्मबोध एक षार हो जाने पर फिर 
नष्ट नहीं होता। यह आत्मतत्व जब साधकफे सम्सुख प्रकट दोता दै तब पद समर 
सकता दै कि जिसको वह खोज र्दा था बद विशुद्ध तर्ज शिव-स्वरूप बह स्वयं दै। 
बह शिव अज आर विश्वव्यापक हैं, क्रियाके द्वारा क्रियाकी परावस्थामें. स्थित होते 
ही वह विश्वव्यापक हैं ओर उन्‍्हींते सबकी उत्पत्ति ओर उन्दीमें सबका लय 
हो जाता है--यह साथकके बोधका विषय बनता दै। यह क्रियाकी परावस्था ही 
प्राणका प्राण प्रह्मरुप है। प्राणकी क्रियाफे. द्वारा ही इस प्राणे प्राणको समभ सकते 
हैं। निर्वात स्थानमें दीपशिखाके समान झनिचल प्रह्मतत्तफों जानकर जीन शिव हो 
जाता है, तब बह सन्न पापोंसे मुक्त होकर शुद्धःनिेल हो जाता दै। पद्चफोमें जो 
क्रिया करता दै उसीको स्थिति प्राप्त होती है, यह स्थिति याःपरानस्था ही उसकी महिमा 
है, यही उसका तृतीय पाद दै। फूठस्थमें जो उत्तम पुरप देखा जाता दै बह झज है, 
उसमें स्थित होने पर ही प्रह्ममें (स्थरतति होती दै, परन्तु कियाकी परावस्थामें किसी 
दशेन-भवण नहीं दोता--बही “एकमेवाद्वितीयम्‌! दै, सत्र समरूपले सबंब्यापक है, 
दी योगी लोग ब्रह्मरुप्र कहते हैं। इस अनस्थामें ब्दी शुक्त दै। . 
उस समय योगी कूठस्थमें अक्षि विश्वफों दैत है 
फा० १६-१ 
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६० | श्रीमदभगवद्गीता 

उनके सामने र्म जान पड़ता दै, अतएव उनके सामने दूसरी विभिन्न वस्तुओंका 
अस्तित्व नहीं रहता । तब सब एक हो जाता है। जिनके सम्मुख सब छुछ एक होः 
जाता दे वह इद लोकमें रहते हुए भी ब्रह्मलोकमें रहते हैं । त्रम अज दै, अतएत ऐसे 
योगीकी सी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती । सबका, निरूप यही ब्रह्मरूप दै, जब वह रमम 
भिल जाते हैं तो वह आत्मस्त्ररपमें स्थित हो जाते हैं। तब चुद्रात्मा विश्वात्मा हो 
जाता है। तब ओर किसी बस्तुके प्रति आकर्षण नहीं रहता, अतएव इच्छा भी नहीं 


होती । इस इच्छारदित उावस्थाको परमा-गति कहते हैं। उस समय योगीका 


बाह्य श्वास नहीं रहता, योनिसे मस्तिष्क तकका सारा प्राण-प्रवाह्‌ स्थिर हो 
जाता है, यही सिद्धावस्था दै, यही अभय अम्रतपद है। जिसे इसकी प्राति हो, 


गयी उसे फिर बन्धन नहीं रहता, तएन उसकी फिर पुनरादृत्ति दोना 


संभव नहीं ।।१५। 
आपज्रह्मशुवनाह्ो का! पुनरावर्तिनोऽडु न । 
माधुपेत्प तु कौन्तेय घुनर्जन्म्र न विद्यते ॥१६।। 
अन्बय--अर्जुन ( हे अजुन ! ) आन्रह्मसुबनात्‌ ( ब्रह्मलोक परेन्त ) लोकाः 
( जीवगण ) पुनः आवर्तिनः ( पुनरावृत्तिशील हैं), तु (परन्तु ) ` कोन्तेय ( द्‌ 
कौन्तेय ! ) माम्‌ ( मुझको ) उपेत्य (पाकर ) पुतः जन्म ( पुनजन्म ) न विद्यत 


(नहीं होता ) ।।१६॥। . | 
श्रीधर---एतदेव सर्वेष्वपि लोकेषु पुनराइत्ति दशंयन्‌ अपुनरावृत्तिं निर्धारयति 


गत्रभुवनादिति। त्र्मणो भुवनं वासस्थानं ्रह्लोकः तममिव्याप्य सवें लोकाः पुनः 


राघर्चनशीलाः । ब्रह्मलोकस्याप विनाशत्वात्‌। ` तननत्यानामनुसन्नज्ञानानामवश्य॑माि 
पुनजन्म | य एवं क्रममुक्तिफलाभिः उपासनामभित्रह्नलोक॑ प्राप्तास्तेषामेव तत्रोत्पन्नशञानान! 
ब्रह्यणा सह मोचः। नान्येघाम्‌॥ तथा च--श्झ्षणा सह ते से संप्राप्ते प्रतिसञ्चरे । 
परस्यान्ते ङृतत्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌।' परस्यान्ते ब्रह्मणः परमायुषोऽन्ते | 
इतात्मानो ब्र्ममावापादितमनोडृत्तयः ¦ कर्मद्वारेण येषां ब्रह्मलोकप्रासिस्तेषां न. मोच इति 


परिनिष्ठितः । मामुपेत्य वतमानानां ठु पुनर्जन्म नास्त्येवेति ।१६॥ 
अनुवाद--]_ इस प्रकारके सब लोकसे पुनराबृत्ति होती दै, यह दिखलाकर 
अपुनरादत्तिका निर्धारण करते हैं ]--बरह्माका बासस्थान ब्रह्मलोक दै, उस ब्रह्मलोक तके 
सभी लोकोंसे पुनरश्त्ति होती दै। त्रह्लोक भी विनाशशील दै, उस भी 
जिनको ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे जीवोंका पुनर्जेन्‍्म अवश्यम्भावी दै। ` 
लोग क्रमसुक्ति प्रदान करनेवाली उपासनाके द्वारा त्रह्मलोकको भा होते हूँ वे उस 
रहकर ज्ञानोत्पन्न होने पर ब्रह्माके साथ मोक्षको प्राप्त होते हैं, दूसरोको मोच्तकी राति 
नहीं होती । 'परस्य' अर्थात्‌ ब्रह्माकी परमायुके अन्तमें जिनकी मनोदइत्ति ब्रह्मभावकों 


परन्तु भी 


प्राप्त होती है, वे परम पद अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त होते हैं। परन्तु जिन्होंने कमे डार 
प्रद्मलोकको प्राप्त किया दै उनको मोच्तकी प्राप्ति नहीं होती। परल्तु दे कोन्तेय; सुमो 


प्राप्त होने पर फिर पुनजेन्म नहीं होता ॥१६॥ 


त्लोकमों . 
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` ` आध्यात्मिक व्यारूया--त्रह्मसे जितने भुवनोंकी सृष्टि हुईं है, सबका जम्म और 
मृत्यु है--मुझको पानेपर अर्थात्‌ स्थिर होनेपर-क्रियाकी परावस्यामें सर्वदा रहनेपर पुनर्वार 
जन्म नहीं होगां |--समाधिवान्‌ होनेपर ही ककी निःशेष निवृत्ति हो जायगी, ऐसी 
बात नहीं है। समाधिमङ्ग होनेपर फिर संसार घेर लेता दै। अतएव इस प्रकारके 
साधकोंको भी उच्चावस्थासे नीचे उतरना पड़ता है। जब साधक क्रियाकी परावस्थामें 
सनदा रह सकेगा तो फिर उसको उतरना नहीं पड़ेगा । क्रियाकी परावस्थामें जब 
गम्भीरता क्रमशः परिस्फुट होती दै, तब अनेक देवमूत्तियाँ दील पड़ती हैं, परन्तु जब 
क्वियाकी परावस्था सम्पूर्ण परिस्फुटित होती है, तब कोई देवमूत्ति भी नहीं दीख पढ़ती, 
सारे देवता ओर सारे आत्मा ब्रह्ममें लय हो जाते हैं। उनको यह बोध भी नहीं रहता 


` 'कि उनको शरीर दै या नहीं। जो सघेदा क्रियाकी परावस्थामें रहते हैं उनको फिर 


उतरना नहीं पड़ता, आतएव उनका जन्म भी नहीं होता। तब ऊपर, नीचें, चारों 
ओर--सब ब्रह्म ही हो जाता है । १६ ॥। 
सहस्रयुगपयन्तमहयदून्र्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्नान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ १७ ॥ 
अन्चय--सहस्तयुगपेन्तं ( देवपरिमित युगसह्रपयेन्त ) ब्रह्मणः ( ब्रह्माका ) 


`यत्‌ अहः ( जो दिन ) युगसहस्रान्तां ( इस प्रकार सहस्तयुगपरिमित ) रात्रि ( रातको ) 


[जो] विदुः (जानते हैं) ते जनाः (वे सब लोग) अद्दोरात्रविद्‌ः (अदोरात्रके वेत्ता हे) ॥१७।। 

श्रीघर--नद॒ च--“तपस्विनो दानशीला वीतरागास्तितिच्षवः । त्रेलोक्यस्योपरि- 
स्थानं लमन्ते शोकवजितम्‌॥ इत्यादिपुराणवाक्यैस्त्रैलोक्यस्य सकाशान्मह्लोकादीनामु्करष्टत्वं 
यम्यते | विनाशित्वे च सर्वेषामवैशिष्ट्ये कथमसौ विशेषः स्यादित्याशङ्कय बहुकल्पकालाव- 
स्थायित्वनिमित्तोऽसौ विशेष इत्याशयेन स्वमानेन शतवर्षायुषो त्रणोऽहन्यहनि त्रैलोक्य- 


' स्योत्पत्तिनिशि निशि च प्रलयो भवतीति दशैयिष्यन्‌ ब्रह्मणो5द्दे राजयोः प्रमाणमाह सहसेति | 


सहनं युगानि पर्यन्तोऽवसानं यस्य तदूत्रझणो यदहः तदू ये विदुः युगसहृ्तमन्तो यस्यास्तां 
रात्रिः च योगबलैन ये विदुः, त एवं सर्वज्ञा अना अअददोरात्रविद्‌ः। येषां तु केवलं 
चन्द्रादित्य-गत्यैव ज्ञानं ते तयाऽह्दोरात्रविदो न भवन्ति। अल्पदशिरवात्‌ | युगशब्देनात्र 
'वतुयुंगमभिप्रेतम्‌ | ““चत॒यु गसहरन्त त्रह्मणो दिनपुच्यते |? इति विष्णुपुराणोक्तेः । ब्रह्मण 
इति महलोंकादिवासिनामप्युपलच्णाथम्‌ । तत्रायं कालगणना-प्रकार;, मनुष्याणां यद्वर्षं 


'तद्देवानामहोरात्रम्‌ | ताहशैरदोरात्रेः - पच्षमासादिकल्पनया द्वादशवधसहसेश्रतुयुंग भवति | 


सचतुर्युगसह्नं च ब्रह्मणो दिनं, तावत्परिमाणैव रात्रिः | ताहरौश्राहोरात्रैः पक्तमासादिक्रमेण 
वषशत ब्रमणः परमायुरिति || १७॥ 

अनुवाद पुराणमें लिखा है कि जो तपस्नी, दानशील, वीतराग तथा 
तितिल्ु हैं, वे तरैलोक्यसे ऊपर स्थित शोकवर्जित स्थान प्राप्त करते हैं इत्यादि 'पुराणोक्त 
वाक्यके द्वारा भूः, सुवः ओर स्व:--इन तीन लोकोंकी अपेक्षा महः आदि ब्रह्मलोक 
श्रेष्ठ, लोकोंमें गरिने जाते हैं । परन्तु त्रमलोकसे भी यदि पुनराइति होती द्वै तो इन 
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६२ श्रीमदूभगवदूगीता 


अरिष्ट लोकोंकी अपेच्ता वह श्रेष्ठ केसे हुआ ९_इस आशंकाके निवारणाथ कहते हैं कि 
रह्मलोक अन्य लोकोंकी अपेक्ता दीर्घकालस्थायी दै, उसकी तुलनामें दूसरे लोक बहुत 


झल्पकाल स्थायी दैं, यदी अन्य लोकोंकी अपेष्ता ्रह्मलोककी विशेषता दै। , शतवष 


आयु वाले ब्रह्मके प्रतिदिनमें रेलोक्यकी उत्पत्ति ओर अप्रेतिरात्रिमें प्रलय होता है । 
यही दिखलानेके लिए ब्रह्माफे अददोरत्रके सम्बन्धमें प्रमाण देते हैं |--सहस्तयुग 
पर्वन्त ब्रह्माका जो एक दिन दै. तथा सहस्तयुगपर्य॑न्त जो रात्रि दै, उसको-जो योगबलसे 
जानते हैं, वह सवेज्ञ व्यक्ति दी अद्दोरात्रवेत्ता हैं। जो चन्द्रादित्यकी गतिके छारा 
अदरात्रकी जानकारी रखते हैं, बे लोग अद्दोरात्रविदू नहीं दें क्योंकि वे अहपदशी हैं । 
यहाँ युग शब्दसे चारो युग अभिमत हैं,शञानसड्॒लिनी आदि तनत्रःपुराणमें सह चठुयुगीका 
समय ग्रझ्माका दिन बतलाया गया है। ब्रह्मलोक शब्द महलाौक आदि का 
उपलक्षण दै। कालगणनाका प्रकार इस तरह है--मनुष्योंका जो एक चष 
है बही देवताका एक अद्दरात्र है । इस प्रकार देनताओंके अद्दरात्रमें पक्तः्मासादिकी 
गणना करके बारदद हजार बषोमें चतुयु ग होता है। सहस्त चतुयु गीमें ब्रह्माका एक 


दिन तथा इसी परिमाणमें उनकी एक रात्रि होती है। इस प्रकार ्होरात्र-पच्तमासादि ` 


लेकर शत संवत्सर प्रह्माका आयुष्काल दै॥१७।।- 

झाध्यात्मिक ब्याइपा---दिन भरमें महर्षियों के इजार वार प्रच्छुदन और विधारण 
होते हैं-- राधिमें भी इसी प्रकार होता दै--इस प्रकार जिनको होता है उनको ही घ्राण 
कह सकते हैं--प्र्थात्‌ प्राणायाम करते-करते जिनका प्रछुददन-वधारण एक वार स्थान 
५४ सेफेण्डम होता है।-साधारयातः सत्य, त्रेता, इपर आर कलियुग--ये षी 
तुया दैं। इस प्रकारके 'चतुयु ग सहस्तवार अतिक्रान्त होने पर प्रह्माका एक दिन 


. होता है और इसी प्रकार सहल चतुयु गीका समय श्रह्माफी एक रात्रि होती दै। 


इस प्रकार ब्रह्मके दिनके प्रारम्भ होने पर सृष्टि प्रारम्भ होती दै ओर दिन भर सुष्टि 
घतेमान रहती दै। श्रह्माकी रात्रि द्वी.प्रलय-रात्रि या महाप्रलय है, उस समय समस्त 
नवराचर विशव प्रलीन हो जाता दै। ब्रह्माफा एक-एक दिनका समय एक-एक करप 
कहलाता है। एक-एक कप पक'पक इल्द्रका राजत्वकाल है। एक कहपमें 
४ मनु आविभू त होते हैं, एक-एक महुफे आदविर्भाव झोर तिरोभावके कालको मन्व 
न्तर कहते हैं। इस प्रकारकी कालगणनामें ब्रह्माकी शत-बषे परमायु दै, इसको 
हिपराद्ध काल भी कहते हैं। तत्पश्चात्‌ रह्मा भी नहीं रहते, अतएन उध्बे 'बतुलोक-- 
न, सह, तप ओर सत्य लोकोंका भी अस्तिरन नहीं रहता । 

तएव सूयेफा उदय-झस्त ऐेखकर जो दिन रातको निर्धारित, सरते हैं, ने 


~ 


4 


झत्पश् हैं। वे झआएपज्ञ पुरुष छहोरात्रमेता नद्दीं दँँ। योगीके अतिरिक्त किसीमें 


यह शक्ति नहीं दे कि इस काल़रहस्यको समभे । परिमित काल दी मायाका स्वरूप है, 
इस फालका अतिक्रमण न कर सकने पर कोई मायाको अतिक्रमण नहीं कर सकता। 


जबतक्त जीवफी पेहए्ष्टि है ततक पह मायाफे आधीन है, तमतक बह, काके 


बामे रहता है अर्थात्‌ जन्म-सृत्यु अतिक्रसण तही कर सकता। महाफाल अनन्त 


का है, बरा जन्स-रत्युका फेज नहीं दे। यह काल जब घटस्थ होता दै सभी उसका 
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परिमाण होता है।- कालका परिमाण जहाँ दै वहाँ आरम्भ ओर अन्त दै, 
साधारणतः इस आरम्भका नाम जन्म ओर अन्तका नाम मृत्यु दै। इस प्रकारकी 


सृष्टि और लयके रहते हुए इसमें भोक्ता . ओर भोग्य पदार्थकी विद्यमानता आवश्यक 


है। भोक्ता और भोग्यसे ही प्राणजगत्‌ ओर प्राणजगतेकी सुष्टिके लिए स्थूल 
जगत्‌ आवश्यक दै। यह भोक्ता और भोग्य ही सूये ओर चन्द्ररूप मिथुन दें । 
इस मिथुनसे अनन्त प्रजाजन उत्पन्न होकर जगतमें परिपूर्ण हो रदे दें। यह मिथुन 
ही चर पुरुष और अच्तर पुरुष है.। इन्दीके संयोगसे जगतकी पुनःपुनः स्ट रौर 
लय होता दै। 
च्तरं प्रधानं असृताच्तरं हरः 
त्तरात्मनो ईशते देव एकः ।।-श्वेताश्वतर उपनिषदू । 

त्तर ही प्रधान ( प्रकृति ) दै और अच्तर असत या हर दै। जो देवता क्षर 
और आत्माका प्रभु दै बही ईश्वर या परमात्मा दै। 

यह परमात्मा ही महाकाल दै। “कलनात्‌ सबंमूतानां मुद्दाकालः प्रकीर्तितः” 
(महानिर्वाण तन्त्र) । मदाकाल सार ग्राणियोको कलन अर्थात्‌ ्रास करता दै, इसीसे 
बह महाकालके नामसे प्रसिद्ध दै । 

इस मद्दाकालकी सीमाका कोई निर्धारण नहीं कर सकता--“कत चतुरानन 
पञ्चानन डुबि डुबि जावत न तुया आदि वसाना,” तुम्दारा आदि-अन्त ब्रह्मा- 
विष्णुके लिए भी अगम्य दै। भक्त तुलसीदास कहते दें--“विधि हरि संझु नचा- 
बन हारा । ५ » सो नहिं जानत .मरम तुम्हारा ।”--अर्थात्‌ तुम विधि, हरि ओर. 
शंभुको भी नचाते रहते हो, वे भी हुँम्हारे ममेको नहीं जान सकते | 

इस सीमाबद्ध कालको लेकर ही नामरूपमय जगत्‌ है--वह अनित्य वस्तु 
है। जो उनको जानना चाहता दै उसे कालको अतिक्रम करना पड़ेगा, तमी 
बह सुक्त होगा और सममा सकेगा कि नित्य पदार्थ क्या दै.तथा तभी वह फर्मपाशको 
भी काट सकेगा । [ 

विहाय नामरूपाणि नित्ये ब्रह्मणि निर्चले.। 
परिनिश्चिततत्तो यः'स मुक्त: कमेबन्धनात्‌॥ | 

पहले कह चुका हूँ कि महाकाल जब घटस्थ या देहस्थ होता दै तो वह सीमाबद्ध 
कालरूपमं ग्रादुमूत होता दै। तब उसकी संख्या या परिमाण होता है। यही जीवकी 
आयु दै, इसे योगी लोग अजपा कते हैं। दिन-रात अनवरत जीव श्वास फेंक 
और खींच रहा दै । इसका परिमाण २१६०० चार है। मनुष्यका प्रतिं मिनट १२ से 
१५ वार श्वास-परश्वास चलता दै। पूवे कोके अनुसार जीव इस श्वासकी पू.जीको लेकर 
जन्म प्रह करता है। यह पूँजी खतंम दो ज़ानेके बाद. उसकी देह नहीं रहती | योगी 
प्राणायाम-साधनके द्वारा इस आयुष्कालको बढ़ा सकते देँ। प्राणायामके द्वारा केबल | 
आयुवृद्धि ही नहीं होती बल्कि विशुद्ध ज्ञानकी प्राप्ति भी दोती है। जिस प्रकार बहिः- | 
श्ासके अमावमें हमारा सांसारिक ज्ञान खुपत दो जाता दै, उसी प्रकार श्वास जब सुपुन्ना- 
बाही होकर अन्तर्मुखी द्वोता दै तब दिव्य ज्ञानका 'उद्य दोता है। रात्रि अप्रकाश या | 
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अज्ञानरूप है, दिन प्रकाश या ज्ञानरूप दै। इडा-पिज्गलाके भीतरसे श्वासके चलने 
पर जो 330 समुदित होता है, वह अज्ञानका ही नामान्तर हद । क्रिया करने पर 
जब श्वास इड़ा-पिङ्गलाको अतिक्रम करके सुषुम्नामें चलता है तो विज्ञानपदकी- प्राप्ति होती 
है। तब किसी वस्तु या किसी आदमीके सम्बधमें अज्ञात इछ नहीं रहता। यह 
ज्ञान जिनको होता दैवे ही प्रकत आददोरात्रबेत्ता दो सकते हैं। इस ज्ञानके बिना 
किसीको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जो प्राणायामादि अभ्यासके द्वारा २१६०० 
नार आजपाको कम करके २००० वार तक ला सकते हैं. अर्थात्‌ जिनका श्वासप्रश्वास 
- सभावतः प्रति ४४ सेकेंडमें केवल एक वार होता है वे ही महर्षि था प्रकृत त्राह्मण- 
पद-बाच्य हो सकते हैं। इस प्रकारका ब्राह्मण हुए बिना कोई अददीरात्रवत्त नहीं हो 
सकता। उप्यक्त २००० वार अजपामें उनकी इड़ा अर्थात्‌ वाम नासिका द्वारा एक 
हजार वार तया पिङ्गला अर्थात्‌ दक्षिण नासिकाके द्वारा एक हजार वार प्राणायाम 
होता है.। इस प्रकार प्रतिवारके अजपामें उनके प्राणकी स्थिति सुषुञ्ना-मागमें होती है। 
सुषुन्नामें स्थितिका अर्थं यह है कि उस समय इडा सुघुश्नासे अथवा पिङ्गला सुुञ्नासे ` 
युक्त होती दै, इसी कारण इसको युग कहते हैं । इस प्रकार सह युग ब्रह्माका दिन 
तथा दूसरा सहस्र युग ब्रह्माकी रात्रि है। इड़ाको चन्द्रनाड़ी तथा पिङ्गलाको सूये नाड़ी 
कहते दें । श्वास इड़ासे पिङ्गलामें तथा पिङ्गलासे इड़ामें जाते समय सुषुन्नागामी होता 
है। यही अव्यक्त पद दै। सुषुञ्नामें यह स्थितिकाल दीघं होने पर वही ब्रह्माका दिन 
तथा इडा-पिङ्गलामें श्वासकी गति ही रात्रि हैं।' इस प्रकार अहोरात्रवेत्ता पुरुषांकी 
ब्रह्मलोकमें स्थिति होती दै। यदद ब्रह्मलोक या सत्यलोक जीवके मूर्द्धा या सदृखारमें 
अवस्थित दै। जिनकी अजपा २१६०० के स्थानमें २००० होती ह [ जो देचलोकका 
दो सहन युग दै वही ब्र्माका अहोरात्र दै । साधनाके प्रभावसे जिनको इस प्रकारकी 
अस्था प्राप्त हुई दै ] वे ब्रद्मलोकमें वास करते दें । योगी याज्ञवएम्र्मने कहा दै-- ` 
सत्यन्तु सप्तलोको वे अह्णः सदनन्ततः। 
सरचेपा्रैव लोकानां मूप्निं सन्तिष्ठते सदा॥ 
ज्ञानकमे-प्रतिष्ठानात्‌ तथा सत्यस्य भाषणात्‌ । 
प्राप्यते, चोपोगार्थ प्राप्य न च्यवते पुनः । 
तत्‌ सत्यं सप्तमो लोकस्तस्मादूध्नं न विद्यते ॥ 
श्वसप्रश्वासकी गति बहिसुंख होनेसे देहात्मंबुद्धि उत्पन्न होती है। 
भाशविक्ृत अवस्था है। यह अवस्था जबतक है तबतक किसीको मुक्ति प्राप्त नहीं - 
` हो सकती। युक्तात्माकों देहात्म-बोध नहीं. रहता, उनका श्वास मी सुपुझ्नावाही होकर 
` अस्तसुख होकर लीन हो जाता है। उनकी फिर पुनराच्नत्ति नहीं होती ॥ १७॥ 


अव्यक्तादव्यक्तय! सवाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
. रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तस॑ब्गके ॥ १८ ॥ 
(सब) व्यक्तय: ( व्यक्तसमूद अर्थात्‌ चराचर भूतगण ) प्रभवन्ति ( उत्पन्न होते दै ) 
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रात्र्यागमे ( ब्रह्माकी रात्रिके आनेपर ) तत्र एव ( जहाँ से आविभू त हुए थे उस उत्पत्तिके 
स्थानमें ही) अब्यक्तसंज्ञकें ( अन्यक्तस्वरूप कारणमें ) प्रलीयन्ते ( लयको प्राप्त 
होते हैं )॥ १८॥ 

श्रीध्र---ततः किम्‌ १ रत आह--अव्यक्तादिति | कार्यस्याव्यक्तरूपं कारणात्मकं 
तंस्मादव्यक्तात्‌ कारणरूपाद्‌ व्यज्यन्त इति व्यक्तयश्चराचराणि भूतानि प्रादुभवन्ति | कदा १ 
अहरागमे ब्रह्मणो .दिनस्योपक्रमे तथा रात्रेरागमे ब्रह्मशयने तस्मिन्नेवाव्यक्तसंश्ञकरे कारण- 
रुपे प्रलयं यान्ति | सर्वा तेऽहोरात्रविद इत्येतन्न विधीयते किन्तु ते प्रसिद्धा श्रहोरात्रविदो 
जना ग्रहणो यदहर्षिदुस्तस्याह्न आगमेऽब्यक्ताद्‌ व्यक्तयः प्रभवन्ति | यां च रात्रि 
विदुस्तस्या रात्रेरागमे प्रलीयन्ते--इति द्योरन्बयः || श्८ | 

झूनुवाद--कार्यका जो कारण दे वही अव्यक्त है। अव्यक्त ही कार्यरूपमें 
व्यक्त होता है। उस अव्यक्त कारणसे व्यक्त चराचर भूत प्रादुभूत होते देँ । कब 
प्रादुभ[ त होते हैं ९-- ब्रह्म के अहरागममें--दिनके प्रारम्भमें । उसी प्रकार ब्ह्माके 
राज््यागमर्में अर्थात्‌ ब्रह्मशयनर्में अव्यक्तसंज्ञक कारणरूपमें . चराचर प्रलीन दो 
जाते हैं ॥ १८॥ 
 झाध्यात्मिक व्याख्या---जब दिन-रात अर्थात्‌ इड़ा-पिज्ञला स्थिर होकर 


युघु्रामे चलते हैं, तब इस प्रकारकी अवस्थाको ग्रास होता है--वह सवदा ही विज्ञान-पदमें 


रहता है--जहाँ दिन-रात नहाँ--तथापि दिनके समान प्रकाशमें जेसे दीख पदता है उसी 
प्रकार समस्त मृति याँ जो देखते हैं, उनके लोमकूप तक दिखलायी देते हैं। जब इस प्रकारखी 
अवस्थामें नहीं रइता--उस समय समुदय कुछ भी. नहीं दिखायी देता--उसीका नाम रात्रि 
है--जब परकृष्टरूपसे ब्रह्मातिरिक्त अन्य वस्ते गसत्तिपूर्वक दृष्टि करता दै-तब ब्यक्त 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं समझ पाता ।---अहरागम अर्थात्‌ दिदसका उपक्रम होने पर सब 
कुछ आलोकित हॉँ:जाता दै, तब योगीके लिए कुछ अज्ञात नहीं रहता । 

पिज्ललामें जब श्वास प्रवाद्दित होता दै तब दिन होता है और चन्द्रनाड़ी इढ़ामें जब 
श्वास प्रवाहित होता है तब योगियोंकी रात होती है। इड़ासे पिज्ञलामें जाते समय तथा 
पिङ्गलासे इड़ामें जाते समय जो सुपुन्नामें शासकी गति होती दै वंह अव्यक्तावस्था है। 


वह अव्यक्तानस्था ही विज्ञानंपद दै। वहाँ अन्त्जगतके -नाना प्रकारके अद्भुत दृश्य . 


अनुअवमें आते हैं। “त चन्द्रस्य गतिस्तन्न न सुयैस्य गतिस्तथा” वहाँ चन्द्र-सूयेकी 
गति नंदी दै अर्थात्‌ इड़ा-पिज्ञलाका कार्ये नहीं होता, बाह्य जगत्‌ विलीन हो जाता दै, 
परन्तु स्वप्रकाश अनुभवपद प्रस्फुटित हो उठत' है। तब वहाँ ज्योतिका जो प्रश्नश 
होता है उसके रश्मिपातसे बस्तुके अन्तः ओर बाह्य सारे ज्ञातव्य ज्ञान-गोचर दो 
जाते हैं। इस अनरस्थामें योगीको सर्वत्र ब्रह्मदष्टि होती है। योगी सवंज्ञ दो जाते 
हैं। जब अन्य चस्तुमें आसक्ति होती दै तन ब्रह्मद्टि नष्ट हो जाती दे, तवं अव्यक्त 
ब्रह्मनाढ़ीसे श्वास इटं जाता है-जो स्फुरित दो रदा था वह फिर नहीं रहता, सब 
मानो अन्धकारमें इब जाता है। श्वास सुषुन्नासे चलने पर योगीको जो विज्ञानपद 


प्राप्त होता दै वही योगीके पच्ामें दिन दे। उस समय यह अत्यका व्यावहारिक जगतू . 
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मानी अव्यक्त कारणमें विलीन दो जाता दै ओर स्वप्रकाश अनुभवपद जो अव्यक्त 
था वह योगीको प्रत्यक्षागगम होने लगता है। यहद ज्ञान ओर अज्ञान, संसारातीत 
भाव और संसार वस्तुतः थोगीके दिन ओर रात्रि हैं। यह स्वप्रकाश अनुभवपद 
ही आदि पुरुष या हिरण्यगर्भ दै तथा तद॒न्तगत सर्वोत्तम विज्ञानपद दी पुरुषोत्तम 
भाव है । इस पुरुषोत्तम या नारायणके शरीरमें ही समस्त जीव-जगत्‌ या बाह्य प्रकाश- 
समूह लीन हो जाते हैं ।।१८।। पे 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा “सूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥१८। 
अन्वय--पाथ ( दे पार्थं ! ) स एव ( वही ) अयं ( यदद ) भूतग्रामः ( समस्त 


भूत ) भूत्वा भूत्वा ( पुनः पुनः होकर ) अनशः ( कर्मादिके वश होकर ) रात्र्यागमे | 


(-्रह्मकी रात्रिके आने पर ) प्रलीयते ( प्रलीन होता दै) अददरागमे ( दिनके आनेपर) 
प्रभवति ( पुनः उत्पन्न द्ोतां है ) ।।१६।। 

श्रीधर---तंत्र च कृतनाशाङ्ृताम्यागमशंक्ां वारयन्‌ बैराग्याथे सुष्टिप्रलयप्रवाइ- 
स्याविच्छेद॑ दश॑यति-भूतग्राम इति | भूतानां चराचरप्राणिनां ग्रामः समूहः यः मागासीत्‌ 
स एंवायमहरागमे भूत्वा भूरवा रात्रेरागमे प्रलीयते प्रलीय पुनरप्यहरागमेऽवशः कर्मा दिपर” 
तन्त्र; प्रभवति । नान्य इत्यर्थः || १९।। 


अनुवाद--[कमे करके उसके फलकी मासि न होना' कतनारा कहलाता दै ओर . 


कसे बिना किये फल भोगना झक्कताभ्यागम दोष है। सृष्टि आकस्मिक होने पर 
इस प्रकारकी आपत्ति उठ सकती दै-इस शङ्काका निवारण करते हुए वेराग्याथे सृष्ठि- 


' प्रलय-प्रवाहका अविच्छेद भाव दिखला रदे हैं |--चराचर प्राणीसमूइ जो पहले थे वे 


ही ब्रझाके अहरागममें जन्म लेकर उनकी रात्रि आनेपर प्रलयको प्राप्त होते हैं, इस 
प्रकार प्रलयको प्राप्त हो जानेपर फिर ब्रह्माके दिवसारम्भमें कर्मादिके वशमें होकर जन्म 
लेते हैं। जो लोग कर्मके वश होते हैं वे ही जन्म लेते हैं, दूसरे नहीं । 


इस श्लोकके शाङ्खर भाष्यका अनुवाद--“जिसने कर्म नहीं किया उसको 


फल मिला ओर जिसने कर्म किया उसको फल नहीं मिला-इस प्रकारके 
दोषोंको यथाक्रम कृतनांश ओर अङताभ्यगम दोष कहते हैं। इस प्रकारके दोषोंका 
परिहार करनेके लिए बन्य ओर मोक्तंके प्रतिपादक शा्क्तो पढ़कर. जो लोगोंकी प्रवृत्ति 
होती है उस प्रबृत्तिक्री सफज्तता दिखलानेके लिए तथा अविद्यादि क्लेशोंके कारण 


कर्माशयके वशं वित्रश प्राणियोंक्रा जो पुनः पुनः जन्म-मरण होता है ओर इस कारण 


संसारसे वैराग्य होता दै, यह भी दिखलानेके लिए भगवान्‌ फह रहे हैं कि भूतमाम 
प्राणीससुद्ाय, स्थावर ओर जज्गम उमयविध, जो पूर्वेकल्पमै था, या फिर इस 
परिदृश्यमानहूपमें उत्पन्न होता है, अन्य नहीं। दिनका “आगमन द्ोनेपर इस 
प्रकार भूतप्राम उत्पन्न होता दै ओर रात्रिके आगमनमें पुनः विलीन हो जाता 
है। अवश अर्थात्‌ अस्तरतन्त्र होकर फिर दिनके आगमनमें उसी प्रकार 
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प्रत्येक कल्पके अन्तमें ब्रह्मा एक कल्प तक निद्रित रहते हैं, उस समय 
समस्त स्थावर-जङ्गम वस्तुएँ अव्यक्तमें लीन हो जाती हैं । कल्पान्तमें ब्रह्मा जब जगते 
दै तब उनका दित्रसारम्म होता दै और उस समय स्थावर-जङ्गमाल्पक सारी ष्ट वस्तुएँ 
अव्यक्तसे व्यक्त अवस्थामें उपनीत होती हैं। ब्राकी रात्रिम त्रिलोक और त्रिलोकस्थ 
सारे जीव जब ध्वंस हो जाते हैं तो बीजरूपमें ब्रहमाके प्रक्ृति-गात्रमें संलग्न होकर सुप्त 
दो जाते हैं। जिस प्रकार हम निद्राके समय पृः दिनक्री चिन्ताओं ओर कर्के संस्कारों 
को लेकर सोते हैं ओर जाग्रत होनेपर फिर उन्हीं संस्कारों और चिन्ताछोंके साथ झग 
उठते दैं उसी प्रकार सारे जीव प्रलयकालमें अपने कपौ ओर चिन्ताको लेकर झा्यक्तमें 
प्रवेश करते हें और सृष्टिकालमें उन समस्त कर्म और चिन्ताओंकों लेकर अव्यकसे 
बाहर निकल Mu दैं। यह घटना पुनः पुनः चलती रहती दै। अवश होकर जीव 
इस मायाके ख्रोतमें बहता जाता है। ब्रह्मा केवल कर्के साथ जीवोंको प्रकट करते हुँ । 
इसको ही सृष्टि कहते हैं, परन्तु इस सदमे कोई नया जीव जन्म नहीं लेता, जो जीव 
पहले थे वे दी आते हैं, जीवको अपने शुभाशुभ कमरे संस्कारोंके अनुसार वेष 
बदलना पड़ता दै। श्रुतिमें भी यंही कहा गया है-- 
“सूर्याचन्द्रमसो घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवं च . प्रथिवी चान्तरिच्ञमथो स्वं:।”--ऋग्वेद । 
सूये, चन्र, परथिवी, अन्तरिच्त और स्वरादि लोक पूर्वकल्पमें जो जिस रूपमें था 
पर-कल्पमें भी विघ्राता उसी प्रकार उसकी रचना करते हैं॥ १६ ॥ 
` आध्यात्मिक व्याउया--पब सूत--सष्ट होकर प्रकृष्टलपमें लयको प्राप्त होते 
` हैँ-अन्य दिशामें रहने पर; जो अवश होकर सबको होना पढ़ता है--जो क्रिया नहीं करते 
फिर क्रिया करने पर श्रन्धकारसे स्वप्रकाश स्वरूपको प्राप्त होता है ।-जीव आपने 
निजश्वरूपको सममनेके लिए वारंवार जन्म ग्रहण करता है। दुर्भाग्यवश जीव 
इस वातको भूल जाता दै, इसीसे बार-बार आता है और बारं-वार चला जाता 
दै। उसका जन्म-सृत्यु-प्रवाह फिर सुकना नहीं चाहता । कितनी ही वार कितनी 
ही शुभ कामनाएँ कीं परन्तु कभी वे कार्यमें परिणत न हुई' इसीसे जीन जलमें 
` बुबूबुदके समान व्यक्त होकर फिर उस आन्यक्तमें ही मिल गया | यही मानो जीवका 
अदष्ट दै, अवशरूपसे सारे जीव इस प्रकार प्रवाहमें कितनी ही बार डूबते हैं और कितनीही 
बार उठते देँ। जिपको खोजते हैं उसे पा नहीं रहे हैं। सुखकी खोजमें भटकते हुए 
अनेक बार दुःखको गले लगाते हैं। उसके सुखका भ्रम कदापि नहीं मिटता। अज्ञा- 
` नान्य जीव अपनी इस स्थूल देहके सिवा और कुछ नहीं देख पाता है। इस स्थूल देहके 
` ` भोगके लिए जीन सदा ही मानो व्याकुल रहता दै। इसीसे शब्द-स्पशे-रूप-रस-गन्ध- 


` मय विषयोंके प्रति उत्कट लालसा होनेकें कारण केवल विषय-चिन्तन करते-करते जकः ` 
` वत्‌ हो गया दै । वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ओर तज्जनितं शोकतापादिसे सपा सन्तप्त : 


होता रहता हैः तथापि भोग्य वस्तुमें उसकी आसक्ति नहीँ छूटती। विषयमोगके लिए 


सोलुपचित्त होकर अनेक वासनाएँ करता दै, अनेक कर्स सुजन करता दै-- जिनकी | RR 
कोई गणना नहीं, सीमा नहीं। वासनाके संस्कारॉसे जीवके जत्मभरणकी तरङ्गेसक्ा | 


० १९३-९ . 





६८ . ` श्रीमद्मगबदगीता | 
नहीं चाहती, अतएव उसके दुःखोंका अवसान दोनेकी कोई सम्भावना नही दिखलायी 
देती । यद्यपि वह क्लेशके हाथते मुक्ति पानेक लिए छाटपट करता है, परन्तु ऐसा 


महापाशमें फँसता जा रहा दै। जो भोग-आशा उसको घोर नरकमें डालती हैं, उस 
भोग-आशाको अति तुच्छ देखकर भी उसे मनसे परित्याग नहीं कर पाता। साधना- 


परन्तु उस साधनाम्यासके प्रति उसका वैसा अनुराग नहीं देखा जाता। साधनाभ्यास - 


किये बिना प्रज्ञालोकके उदय दोनेकी कोई संभावना ही नहीं दै । अज्ञानान्यकारमें जीव 
र्दत होकर केवल विषय-लोभमें विमुरध होकर परस्पर एक बूसरेको निरन्तर आपात 
कर रहे हैं और राक्षसके समान अस्थि-मांस चबाते हुए मदानन्दमें ताण्डव 
नृत्य कर रहे हैं !! 

. इतना दुःख हम क्यों भोग रहे हैं! पिशाचके समान दुगॉन्धसे भरे पद्मिल 
विषयरस-पानमें हम क्यों विभोर हो रहे हैं? विषयकी अभिमयी ज्वालामें दग्ध 
होकर भी हम क्यों नहीं विषयोंसे दूर इट जाते ! यदद बड़ा ही रहस्यमय 
व्यापार है! इसीसे दयाल शुरु कहते हैं--“मुग्य जीव! अब उस प्रकारसे 
निषयोंमें मत इवे रहो, एक बार उठो, एक बार जागो! पागलके समान ठीकरोंकी 
पोटली पेटसे चिपकाये मत बैठे रहो |. गुरु जो साधना देते हैं, एक बार उस साधनामें 
उन्मत्त हो उठो। एक बार बाहरके ब्यापारको छोड़कर भीतर प्रवेश करके देखो-- 
कैसी सुन्दर, कैसी शोमामयी अपू ज्योति दै ! यद्दी तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम क्‍यों 
पिशाचके समान इस अस्थि-मांस-रक्तमय देको लेकर बार बार चबा रदे हो ! एक बार 
गुरुप्रदर्शित मागं पर चलकर देखो किं- 

“अन्तःशरीरे ज्योतिमेयो हि शुञ्रो 
य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥”--मुणडक० । 
अन्तःशरीरमें अर्थात्‌ शरीरके अभ्यन्तर त्रहमरन्भ्रमें या हृदयाकाशमें सुकणं-त्रणं 
निर्मे आत्मा विराजित दै, जिसका दशन शुद्धहृदय योगीजन करते हैं । 
इस आत्माको केसे प्राप्त करना होगा ! 
“सत्येन लम्यस्तपसा ह्येष आत्मा, 
' सम्यगशञानेन ब्रह्मचयेण नित्यम्‌ !?--सुणडक० । 
इस आत्माको जानना है तो कायमनोवाक्यसे सत्यंको आश्रय करना दोगा। 


' तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या क्या दै! “मनसश्चेन्द्रियाणात्व हा काप्र्यं परमं 
` तपः" झन ओर इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तप ,है। . सम्यक ज्ञान अर्थां 


आत्मदशनके द्वारा ओर ब्रह्मचये अर्थात्‌ सब प्रकारके परित्याग के 
द्वारा इनको वशमें करने पर दोष क्षीण हो,जाते दैं। Fro या अत्यन्त 


दारुण मोहरात्रिमें पढ़कर |जीवको !सन्तप्त नहीं होना पड़ता। यह शरीर-दृष्टि जबतक 


रहेगी .तबतक बार-बार जन्म ओर मृत्यु अवश्य .होगी । यदि क्रियां नहीं 
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“गर धन: जनः अन्मन्युफे चक्रमे पढ़ते रोगे, यदी धोर तमोमयी रजनी है। इस 
गादान्यकारसे निकलकर यदि स्वग्रकाश-स्वरूपका अनुभव करना चाहते दो तो यत्न 
क सापनाम्यास करो। इस जन्म-मरणके आवागमनसे परित्राण पानेका और कोई 
उपाय पहा ६। औ लोग आत्मा था भगबाचको चाहते हैं केवल ये ही गुरुफे उपदेशे 
अशुसार साधन करके अन्म-मरयाके आवागमनको रोक सकते हैं ।।१६।। 
पर्‌श्‍तस्मात्‌, भावोऽन्योऽव्यक्तोऽच्यक्तात्‌ सनातनः । 
थः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 

अन्वय---«8 ( परन्तु ) तस्मात्‌ अव्यक्तात्‌ू (उस अन्यक्तसे ) परः ( भिन्न ) 
अन्यः (अन्य) अव्यक्तः ( इन्द्रियाके अगोचर ) सनातनः ( चिएन्तन ) यः भावः 
(आ भाम है) स; ( वढ) सर्वे भूतेषु नश्यत्सु (सब भूतोंके नष्ट होने पर भी) न 
विनश्यति ( विचष्ट नहीं दोता ) ।।२०।। 

शधर्‌--लोकानामानिप्यत्वं प्रपन्च्य परमेश्वर-स्वरूपस्य नित्यत्वं प्रपशयति--पर 
एति दाभ्याम्‌ | तस्मास्चराभ्यरफारणभूवादव्यक्तात्‌ परस्तस्यापि , कारणभूतो योऽन्यस्त- 
दिलशणोऽन्यक्तश्चक्नुराययोचरो भावः घनातनोऽनादिः स ठु सबेधु  कायेक्ारणलचणेषु 
भूतेषु नश्यर्वपि न विनश्यति ॥२०॥ 

अनुवाद सब लोकोंका अनित्य॑त्व प्रतिपादन करके परमेश्वरके स्वरूपका 
नित्यत्व प्रदशन फरते हैं ]--पूतरोक्त चराचरफे कारणभूत अव्यक्तसे भी श्रेष्ठ थात 
उसका भी फारयरूप अन्य विजष्ण “अव्यक्त' जां चच्चु आदि इन्द्रियोंक अगोचर दे 
आर जो सनातन और अनादि दै ओर जो समस्त काय-्कारणरूप द वह भूतोके नष्ट 
दोनेपर भी नाशको प्राप्त नद्दी दोता || २०॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--एसके बाद क्रियाका प्ररावस्थामें रहते हुए--वहां कुछ 


भी व्यक्त नहीं है, अव्यक्त भी नहीं है, बह सर्वदा ब्रहमें रहते हुए अन्तमे सनातन ब्रह्मे लीन 


हो जाता ३--६स प्रकार जिधफा भूतमें शान हो गया हे बह नाशवान होते हुए भी विनाशको 
प्राप्त नहीं होता-विनाश--विशेषरूपसे नाशको प्राप्त नही होता अथात्‌ अन्तारचचमे अरु- 


स्वसपमं रता है तरका रूप होकर। उस रुपमें जो इच्छा करता हे, वह इच्छा करनेके पव 


ही अपने आप सम्पन्न हो जाता इं या कर सकता है, यह यथाथे और प्रत्यक्ष दै । “(रो करेगा 


। वह देखेया, जो देखता है, वह देखता दै? यह कइनेसे किसीको विश्वास न दोगा, करके 
देखो |||. क्रियाकी .परावस्थामें दी निविकलप भाव दोता दै क्योंकि वहाँ किसी वस्तुकी 
| इच्छा नहीं होती। वह निराधार ओर निराश्रय है क्याक उस अवस्थामें कोदे 
| अवलम्बन नहीं रहता। सब प्रपञ्चोंसे रक्षा पानेका वदी एकमात्र आअय-स्थान है । 


क्रियाफी परानस्थामें जब सब वस्तुओंसे चिन्ता निबवत्त हो आदी है, तब [फर प्रदात 
कदा | उस समथ भरवृत्तिमें नि्वत्ति नहीं होती ओर निद्ाततमें भी परनन नहीं हती । 
य रदत्त-निदृतति दोनों नहीं दै, वहाँ सारी वस्तुओंके रहते हुए भी 'किसीमें भाव नहीं 


~ अर्थात्‌ आसकिपूहंक दि नहीं होती तथापि सब इुछ देखता है, सुनकर झी | 
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१०७ श्रीमद्सगवदगीता ° 
नहीं सुनता, सूँ बकर भी नहीं सूँघता, खाकर भी नहीं खाता, छूकर भी नहीं छूतां-- 
ह प्रकारकी क दोती है। तब योगी. सुषुज्नामें रहते हुए सदा र नशेमें रहते हें, 
कोई काम आसक्तिपुचंक नहीं करते, सबकी अद्यमय बोध करते हैं। इस प्रकारके 
योगीका सब कुछ ब्रह्मलीन दो जाता दै। सारे. प्रदतिप्रवाह, संस्कार आदिके 
प्रद्यलीन हो जानेपर भी वह बिशेषरूपसे नाशको प्राप्त नहीं दोते उस समय भी वह 
शन्तरिक्तमें अगुस्व॒रूपमें अवस्थान करते हैं। वद अणुस्वरूप भान भी ब्रह्मभाव दोता 
है । उस अवस्थामें अवस्थित होकर जो चाहते हैं वही सिद्ध दो जाता दै, चाहनेके पहले 
ही बह सम्पन्न हो जाता दै । प्राणायाम करनेपर मनक प्रसन्नता प्राप्त दोती है ओर मनकी 
प्रसन्नता प्राप्त होते दी क्रियाकी परावस्था उपस्थित:दोती है। वाम श्वास, दक्षिण श्वास 
मध्यश्वास--ये तीनों ब्रह्मरूप सुषुन्नामें रहनेवाले सूच्म वायुके रूप हैं. जो सणाल-तल्तुके . 
समान सूदम दै। यही अपने आपको .जाननेका मन्त्र दै। इसके डारा ही चखल सन 
अन्य दिशामें न जाक़र क्रियाकी परावस्थामें स्थिर होता दै |. यही स्थिरत्व निज बोध- 
ध्वरूपफा अतुभव फेरा देता है। तब योगीं जितेन्द्रिय हो जाते हैं, चक्षु, कण, 
नासिका, जिहा, त्वक्‌. और मनके उपर .आत्मा कृतत्व करता दै। कियाके दारा 
आत्माके वशीभूत होने पर सारी इन्द्रियाँ रहती हुई भी न रहनेके समान दो जाती दैं। 
वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ-कर्मसाधनकी ये पाँचों इन्द्रिया क्रियाकी परा- 
स्थामं रहती हुई भी नहीं रहती, क्योंकि उस समय आत्मा वागादि: पाचों अङ्गोंसे 
कमे करनेकी इच्छा नहीं करता, इच्छा न करनें पर ये सारे अन्ग रहते हुए भी. न 
रइनेके समान होते है। योगियांकी ऐसी दी अवस्था द्वोती, दै, यह शासमें लिखा दै; 


योगीश्वर मह्दपुरुषोने इसको प्रत्यक्ष किया दै। यही परमावस्था दै, यदी ब्रह्मभाव ' 


है, यह अविनश्वर है, समस्त भूतोंके लय दोने पर भी यह रहता दै। “आदित्यको 
सु'क्षस्य गोप्ताट--यह अव्यक्तंसे मी.अब्यक्त दै।, योगी लोग इसको इड़ा-पिज्ञला ओर 
सुपुन्नाकी अतीत अवस्था कहते देँ। कूटस्थकी ज्योतिसे दी यह प्रत्यक्ष शरीरादि 
इन्द्रयव प्रकाशित दो रहे. हैं, परन्तु उस कूटस्थ-्मणडलकी ज्योति सबके लिए 
प्रत्यक्षगस्य नहीं दै। समस्तके कारया-स्वहूप कूटस्थ-मणडलसे भी विशुद्ध 
एक और अव्यक्त भाव दे, वही क्रियाकी परावस्था है, वह समस्त भूतमयडलके 
विनष्ट 5 पर भी नष्ट नहीं होंता।. नही 'नितुमयडलमध्यवती.. पुरुष दें, नदी 
नारायण ६।।२०।। | । 


अन्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिस्‌ । ` 
यं प्राप्य नः निवत्ते ,तद्धाम परमं मम्‌॥२१॥ `.. 


अन्वय--यः (जो) अव्यः ( अतीन्द्रिय. भाव ) अक्षर: इतिं ( अचार | 
इस शब्दमें ) उक्त: ( शुतिमें कथित्‌ ददै) तं (उसको ) परमां गतिं ( परम गति) | 


आहुः (कहते हैं), यं ( जिसको) प्राप्य (प्राप्त करके) न निवतंन्ते ( लोटन 


नहीं पढ़ता ) तत्‌ (वद) भम (मेरा) परमं घाम (परम घाम अर्थात्‌. स्व 


रूप है )॥२१॥ ° 


? 
+ 





मोऽध्यायः १०१ 
. श्रीषर--भ्रविनाशे प्रमाणं दर्शयज्नाइ--श्रव्यक्त इति |. यो भाबोऽष्यक्तोऽती- 
न्ट्रि। क्षरः प्रवेशनाशश्चत्य इति। “तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌? त्यादि श्रुतिष्वक्ञर 
एत्युक्त॥ त॑ परमां गतिं गम्यं पुरुषाथमाहु;--'पुरुषान्न परं फिल्नित्‌ सा काष्टा सा परा 
गति .इत्यादि श्रुतयः । ` परमयरतित्वमेवाह- य॑ प्राप्य न पुननिंवत्तन्त इति। तश्च 
ममैव धाम र्परूपम्‌ | अम्ेस्युपचारे.षष्ठी । राहोः शिर इतिवत्‌ । अतो5एमेव परमा 
गतिरित्यर्थ; ॥२१॥ 


'अछुबाद्‌--[ भगवाचके अविनाशित्वका प्रमाण देते हैं ]--जो भाव अब्यक्त 
अर्थात्‌ अतीन्द्रिय है उसको “अत्तर” र्था प्रवेश-नाश-शूस्य फहफर श्रुतिमें दर्शन 
किया है। “झच्तर-स्वरूपसे विश्व समुत्पन्न हुआ दै” यह श्रुतिवाक्य है । इसे परभ 
गति अर्थात्‌ परम पुरुषार्थं बतलाया गया दै। श्र तिमें लिखा दै फि उस पुरुषसे श्रोष् 
आर कुछ नहीं है। वह परमात्मा ही काष्ठा झर्थात्‌ अन्तिम सीमा हैं और परम गति 
अर्थात्‌ जीनकी जन्म-सृत्युकी निनुर्तिके एकमात्र कारणा हैं। उनके परम रतित्मका 
फारण यद दै फि उनको पाकर फिर पुनराब्वत्त नहीं होती। चह भेरा परम धाम या 
स्वरूप दै। “मेरा घाम! फहनेमें 'में'! ओर “धाम” प्रथक्‌ बसु नहीं है, लेसे राहुका 
शिर फहनेसे प्रथक्‌ वरुतुका योध नहीं धोता क्योंकि राहु पफ सिरमात्र छी है। आतप 
में ही परम गति हूँ, यदी अभिप्राये दै ॥२१॥ 

ग्राध्यात्मिक' व्याख्या--भ्रम्यक्त कूटस्य र्र होता ऐ--उणके लिए उपयुक्त 
जो लिखा गया बए युर-बक्घरगम्म है ||-- षही स्थितिफा फारण ऐै, जहाँ जाकर स्थिर होने 
पर क्रियाकी परावस्थासे निवुत्त होना नहीं वाहता--झर्थात्‌ सम्य दिशाम मन नहीं जाता ||| 
बही मेरा परम धाम है अर्थात्‌ पहँ अरफा रएता हूँ |--यह्‌ झब्यफ ही झपार पुरुष है, यही 
परम गति दै, ऐसी स्थिति ग्राप्त फरनेपर फिर लोटमा नहीं पड़ता । फ्रियाकी पराब्रस्थामें 
मन प्रविष्ठ होनेपर फिर ब्द दूसरी छोर जाना नहीं 'वाहूला--यह परम निश्नलिरूप 
लयविच्ेपशून्य अवस्था दी मेरा परम धाम पै--“तहिष्णोः परमं पद्म!” । यह खिरनित्य 
ध्व॑सशून्य अवस्था है, इस अवस्थाका फिर परिमलेन नहीं ्ोता। 'मेरा परम धाम? कहुनेसे 
यह मतमें हो सकता दै कि भगवान्‌ र उनका धाम दो पस्तु हुँ। परन्तु बस्तः 
ऐसी।बात नहीं दै। ` द्यपि णोग घातचीतमें “राहुका शिर' कहते हैँ परन्तु सभी जानते 
हैं कि राहु ओर, उसका सिर एयक नहीं दै । अतएज इस धामफी प्राप्ति प्रामादिकी प्राप्तिफे 
समान नहीं दै । इस घामको पानेका तात्पर्ये दै युको प्राप्त करना या में हो जाना। 
भ्रमवश अर्थात्‌ पेहद्प्ति दोनेफे कारण में और झात्मा दो प्रथक्‌ तस्तु जान पढ़ती हैं, 
परन्तु क्रियाकी परावस्थामें देहदृष्ठि तो दोती धी नहीं, बुद्धका भी फाय नही रहता, छातएन 
पृथक सत्ताकी उपलब्धिरूप भ्रम भी नहीं रहता । तब जीन ओर आत्मा एक श्रभिन्न 
स्परूपमें प्रतीत होते हैँ। पद परमात्मा ही जीवका अवक्तम्धन है। जीव्रफी झ्य 


कू सत्ता नहीं है। बुद्धिमें उपस्थित प्रर्मात्मा दी जीवरुपमें प्रफाशित दोते हैं। क्रियाज़ी 


परावस्थामें प्राणके निरुद्ध दोनेपर उसके साथ मन झोर बुद्धि भी निह हो जाती हैं| 


तब जीवभाव मिटकर एक अलग परमात्मा दी विराजमान रहते हैं। परमात्माफ़े शोध... 
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` जीवका यह सम्बन्ध जान लेनेपर जीव समझ सकता है कि /एपाउस्य परमा गहि? 
यही उसके अर्थात्‌ जीवके सर्वस्त्र हूँ || २१ ॥ 
पुरुष! स परः पार्थ, भवत्या लभ्यस्त्दमम्यथा । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं पक्ष, । २९ ॥ 
अन्यय--पार्थ (दे पार्थ ! ) भूतानि ( भूत समूह ) थरु ( निके ) अन्तः 
स्थानि ( भीतर अवस्थित हैँ) येन ( जिसके द्वारा ) दवे सरन ( थद सदि शीरि 
जगत्‌ ) ततम्‌. ( व्याप्त दो रद्दा दै) सः (बद) परः पुरुपः ( परम ४४५ ) छु ( कलल ) 
नन्वा भक्त्या ( अनन्य भक्तिद्वारा ) लम्यः ( प्राप्य ) [ द | ॥ ९९ |। 
श्रीधर्‌-—तत्ाही च भक्तिस्तरज्ञीपाय इत्युकतमेवैल्याई--पुक्प दति | स व्याह पर्‌; 
पुरषो८गत्थवा--न विद्रतेऽन्यः शरय्वैन यस्याः वयैकाम्वमक्त्ैव सभ्यः | गात्यथा | पझघः 
' ग्रेवाइ--यत्य कार्णमूतस्यान्तर्मध्ये भूह्ञानि स्थितानि | येन थे कारणुभूबेगेद से जगत 
| वतं ध्यातम्‌ | २२ ॥ | 
| भञुबाद-- भक्ति टी भगवध्मात्तिका अन्तरङ्ग उपाय है थह पहले कहा गया है \ 
यहाँ फिर कद, रद & |--में दी वह परम शुद हूँ. । जिसका कोई अन्य शाक्य मै 
रहता, कैर भगवान्‌ हीं जिसके एकमात्र आश्रय दूँ, इस अकारके एकान्त भके हार! 
. बह पु लम्य हैं, अल्य किसीके ढारा नहीं । वह परम धदव कया दं, यह बतक्षात 
ई--उस कारणभूत पुछे भीतर ही ये सारे भूत स्थिव हैं और बही कारणहप इ 
सम्रस्व आगतम व्याप्त है ॥२0॥ प 
श्राथ्यासिमिक व्याख्या--उगके परे एक पुदष देखा जाता है, अर्थात्‌ कूटी 
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फरने पर ३#कार-ध्वनि सुननेमें आती है, तब मन सहज ही स्थिर होता है। सदा ही 
क्रिया करने पर ्रहन्ध्रसे सुधाइतका वर्षण होता है, तव सनमें फिर चाञ्ल्य नहीं 
रहता, अतएव कोई इच्छा भी नहीं रहती। जो लोग भलीमाँति क्रिया करते हैं 
बे अंपने भीतर सू्यके समान प्रभाविशिष्ट एक स्वर्णअयड देख पाते हैं, उससे पुरु 
पोत्तमफी अभिव्यक्ति होती है। हिरण्यबर्णो कूटस्थे भीतर एक कृष्णवणं गोलक 
देखा जाता दै, वही फारण-वारि दै, उसके भीतर नक्षत्र-स्वरूप बीज है। कूटस्थके 
इस द्वारसे होकर गमन करने पर पुरुषोत्तमरूपका अनुभव होता है। बही नारायण हैं, 
नराक्ृति है ओर नराक्ृति नहीं भी है बह इस प्रकारका एक पुरुष है। कूटस्थके 
कृष्णावगों ( कारण-सलिल )के भीतर उसकी स्थिति है, इसी लिए उसको नारायण 
कहते है। इस नारायणसे ही समस्त विश्व समुदूभूत हुआ दै। झनन्यचित्तसे क्रिया 
फरने पर क्रियावान्‌ पुरुष कूठस्थके भीतर पुरुषोत्तम नारायणको अनुभव कर सकते 
हँ। hr स परावस्थामें इ ति 228 प्र Fs हक 
छुप्त हो जाता है, दिकू-कालका ज्ञान ' जाता है, भेद-बु - 
दित हो जाती दै ओर अपूषं समरसपूयो शिव-भावके द्वारा सब पूणे बोध 
होता दै.॥२२॥ 
यश्र काले त्वनाहत्तिमाहत्तिज्येव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति त॑ कालं वक्ष्पामि भरतर्षभ ॥२३॥ 

झम्वय--भरतषंभ ( हे भरतभेष्ठ ! ) तु थत्र काले (जिस कालमें ) प्रयाताः 
( प्रयाया करने पर ) योगिनः ( योगीजन ) अनाद्व्ति आंगृत्ति व एव ( अनाबृत्ति तथा 
आदृत्तिको ) यान्ति ( प्राप्त होते है ) त॑ ( उस) काले ( कालफे विषयमे ) वक्त्यामि 
( कहता हैँ ) ॥२३॥ 


भीपर--परेवव॑ परमश्वरोपासकासतत्‌ पदं प्राण्य न निषत्तेन्ते | नते त्ववसन्तं इतयु 


ततम | तन्न कैम मारेण गता मावते ! फेन बा गताश्रावतन्ते ! इप्पपेश्षायासाह = बत्रत | 
वत्र वरिलम्‌ काले प्रयाता पोगिनोऽनादसिं याभ्ति, यस्मिश्च काले प्रयाता ्रादृत्ति यारित, त॑ 
काश वचषवामीस्यस्वष। | गप्र व्‌ रश्म्यनुसारी श्तश्चाम्रनेऽपि दश्षिसे--इति दूत्रितन्याये- 
नोत्तराषणादिन्कालविरोषमरपात्य त्यविधक्षितसवात्‌। कालशाष्देन कालाभिमानिनी सिराति- 
पादिकी भिवता! प्राष्यो माग डपलच्यते । ्रतोऽपमरथ।-यस्मित्‌ कालाभिमानिरेष- 
तोप माँ प्रयाता पोगित उपासका! फर्मिएश्थ पथाहमसनाइतिमाइरि च यार्त 
त॑ कांतामिमानिदैवतोपलशितं भार कपपिष्यामीति। अभिष्योतिषों! काशाभिमातिश्या- 
भावेऽपि भूयतामारादिदाध्दोक्तान। कालामिमानिल्लात्‌: तत्ताइचर्षादाप्रबणमित्यादिषत्‌ 
कालशब्देनोपलच णम विषम्‌ |१३॥ 


परमेश्वरफी उपासता करनेवाले उस पदको प्राप्त करके संसारम 
हक कर सभी आवागमतको प्राप होते हैं। अब यह 


करता ऐ है कि लि सह पु पुतताइत्ति तही होती और किल मागते चलते | 
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` एर होती दै --जिल कालमें योगीजन प्रयाण करफे आनाइ्तिको प्राप्त होते हैं तथा जिस 
ल न करके आवृत्तिफो प्राप्त होते हैं, उल कालके सम्बन्धमें कहता हूँ। वेदान्त- 
शीन दो सूत्र है--रम्यनुसारी--( ४।२।१८) और “अतश्चायनेऽपि. दिण ° 
( ४।२।२० ula hd विद्वान, पुरुष मुल्य द द्वारा ति दोकर 
सूयेरश्मि जो इस साथ सम्बन्धित द उसका छवलम्मन. 
ऊध्दैगमन करते हैँ (४-२-१८)। प्रोक्त हेतुले दचिशायतमें सत्यु होने पर भी 
विद्वान पुरुषको ब्रहमपातिमे बाधा नहीं होती। धेदाल्त-ढरोनके इस सूत्रम कथित युक्तिके 
द्वारा उत्तरायणादि फालबिरेषमें झत्युकी फोई विशेषता नहीं दिखायी गयी है। तएव 
समता चाहिए कि यहाँ काल-शब्दसे कालाभिमानी 'आतिवाहिकी देश्नताओंके पराप्य 
मागेकी बात कही गयी है। झतएव इसका अथे यह है कि उपासक ओर कमी जिस 
काला भिमानी देवताके उपलक्षित मागेसे गमन करके यथाक्राम अनाइृत्ति ओर आद्ृत्तिको 
प्राप्त होते हैं, उस फालामिमानी ऐेलताफे उपलक्षित मागंकी ही बात. कहता हँ ॥२३॥ 
आध्यात्मिक व्याखया---'िस कलमे मरने पर पुनजेन्म नहीं होता झौर जिस 
फ्रा मरने पर जम्म होता है--योगियोंका भ्रयोतः समाधिस्य णोगोका-=वह बतलाता हूँ। 
प्रझपरूपपे जो ब्रह्मम जाना चाहते हैं' मृत्युकालीन निम्नलिखित क्लमे वे जायेगे । 
-योगषलसे मर सकेकी शक्ति यदि प्राप्त हो तो फोई' बाह्य उत्तराया कालम भरने 
पर भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता । जो लोग ज्ञानी हैं छर्थात, सदा क्रियाकी परावस्थामें 
'बस्थित रहते हैं, उत्ते प्राणोंकी उत्क्रान्तिका श्रुतिमें निषेध पाया जाता दै, “न तस्य 
प्राणा उत््रामन्ति?--उतके प्राणोंका एल्क्रमण नहीं होता क्योंकि क्रियाकी परावस्थामें 
रारीरस्थ इन्द्रिय और जीवातमा सथ परमात्मामें लीन हो जाते हैं। मन ,जब 
चिन्मात्रा स्थिति प्राप्त करता दै तो शरीर भी प्रहझममय हो जाता है, तब इन्द्रियोंका भी . 
पृथक्‌ फोर फाय नहीं रहना, पे भी ब्रह्मलीन हो जाती दैं.। इन्व्रियादिके आभावमें विषयका 
भी सभाव हो जाता ऐै। सष "सन ब्रह्ममय जगत!--सब घस्तूओंका प्रह्मके साथ भाव 
र्थात्‌ मिलत हो जाता है। सब्र झात्मा सारी उपाधियोंसे हर, क्वि रहता 
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मुक्तात्माको सत्र प्रकारके बन्यनोंसे सुक्त होनेके कारण सारे पदाथोमें प्रदशन होता दै 
या “आहं ब्रह्मास्मि” इस प्रकारका अनुभव होता है। पश्चात्‌ वह अनुभव भी नहीं 
रहता, तब चिदाभासे साथ चिन्मात्रका ओर चिन्मात्रके साथ पुरुषोत्तमका चिर: 
'सम्मिलन दो जाता दै। परन्तु इस सम्मिलनके पहले उनका ईश्वरभाव होता दै । श्रुतिमें 
कहा है कि वह स्वराद हो जाते हैं, सब लोकोंमें इच्छामात्रसे ही उनकी गति होती दै। 
सङ्कलपमात्रसे पितृगण उनके सामने उपस्थित होते हैं।. सारे देवता उनका बलि 
आहरण करते हैं। “आप्नोति स्वाराज्यम्‌, तेषां संघषु लोकेषु कामचारो भवति। 
सङ्कलपादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, से देवा बलिमादरन्ति।” वेदाल्तदशनमें लिखा दै 
“सङ्कल्पादेव तच्छ ते!'--४-४-८ 
“तएवानन्याधिपतिः'--४-४-६ 

समस्त ऐश्वये उनको सङ्कपमात्रसे प्राप्त दो जाता दै, बह झनन्याधिपति हो 
जाते हैं अर्थात्‌ पूणे वाधीन हो जाते हैं, उत्कता अधिपति ओर कोई नहीं रहता । 

इस शरीरके भीतर जो पुरुष दै, इड़ा ओर पिङ्गला उसके दो पदःस्म्रूप हैं। 
एन दो पर्दोकी क्रियाके दवारा तृतीय पत्र प्रकाशित होता दै। नाभि-देशसे सुषुन्ना ही 
बह तृतीय पद दै। यद्दी स्थिरत्वका पद्‌ या क्रियाकी परावस्था है। इस अवस्थामें 
प्रह अगु स्वरूप बोधका विषय बनते हैं। यदद वस्था जबतक दै तबतक तह महत 
है। उस समय स्वर्ग, मत्यै, पाताल, त्रिसुवत्तमे व्याप्त दोर उन्तकी महिमा प्रकाशित 
दोती है। उस समय वह विश्वनाथ होते े। पह तीनों पाद मिलकर असृत पाव दोता 
है, बद्दी 'परम ब्योम'-स्वरूप दै । इस प्रकारके पुरुषको जो जानता दै वह सवज्ञ हो जाता 
है। जो कुछ हुआ दै या दोगा, उन सभके साथ बह युक्त हो जाता है। पेद्दमें रहते 
हुए भी वह पेद्दातीत या मुक्त होता है। इन समस्त ब्रह्मभूत पुरुषोंका किसी स्थान- 
विशेषमें गमनागमन सम्मन तहीं है। “न्न प्रझ समश्नुते” "छन्ने समवलीयन्ते” 
क दी त्रको प्राप्त होते दैं-उन्तका प्राण उतत्नान्त नही होता, ब्रह्ममें ही क्षय 

जाता दै। 


होगा ! उनका वह व्यक्तित्त देहात्मामिमानयुक्त नदीं,दोता, हैश्वरमे साथ बहू ऐकातम्य" 
भावे युक्त दोता है। उनका सूक्ष्म शरीर रहता दै, परन्तु उस शरीरके सारे उपादान 
झर्थात्‌ मन, घुद्धि, इक्तियावि सभी प्रह्मभावमय दो जाती हैं। पे इच्छा करने पर बहुत 
दिन तक इस देको रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। जब रखतेकी इच्छा नहीं 





'दोती, तब वे'ब्रहझके साथ एक हो जाते दें झर्थात्‌ बरहम 
इते भी उनको सामीप्प झर साहणप युक्ति बाधा नी होती हू 
फो० १-९ 
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हंसी श्रेणी हैं। पर्छु जितके प्राण, मन, घुहधि सबराफे लिए प्रह्ममे जीन हो णाती 
दै, पलको किर जाहज्ञाम महीं रहता, छपर देहनीय भी नहीं रह सकता। धे इस 
` जगतूनं फिर जाप्रत तहीं होते, यदि कभी जातसे भी हैं. ती इस अगतको जगसरूपमें नही 
लमक पातै। एकमात्र प्रह्मकारा बृत्ति रहती है। श्तचत्र सबसे थे प्रहको ही देखते 
हैं, पके लाममे का्‌ ह्या जान पड़ता दै। उनकी ब्रहान्समाथि फिए कभी भङ्ग नहीं 
होती। इस परेणीके योगी एमं ही बह्म हो जाते हैं, घनका पृथक अस्तित्व नहीं रहता। 
उनको ही पूं ज्ञात प्रा होता दै। छक्षान या मायां उनको एपश भी नहीं कर सकती । 
जो लोग ब्रह्मलोको जाकर ज्ञात प्रापक पुत होते हैं उत्तकी गति भयाच अगले 
'होकों कह || ९३ || 


अग्तिण्पों तिरए। शुक्ठ! पण्माता घत्तराथणस्‌ | 
तञ्न भयाता गरछन्ति प्रह्म प्रह्मविद्दे नना! ॥१४॥ 
अध्प -अत्तिज्योति। (श्रूतितं कधित अचिः्जभिमानी पैवता) आहः 


( विषतालिमाती दैवता ) शुक्लः ( घुल्पक्तामिताती देवता) पणमााः उ्रायणम 
(छ महीने उत्तरायतहूप उरारायशालिमामी देषता) [ छर्धात्‌ इसका उपलक्तित 


] न त्न (उस मागमे ) प्रधाता; ( गमत काने वाले ) ब्र्मविवः जता। ( प्र घुरुप ) ` 


रझ तच्डुल्वि ( प्रहाको प्रात होते हैं) ।।६१४।। . 


भीष एतत्रानाइृत्तितापंमाइ--ग्रभिरीति। अभिणवौति।दाब्दाभ्मां शेऽधिरमिः 
'ंभरषस्ति' इति भुलुत्ताइचिरभितातिती देवतोपलइपत। श्हरित्त दिवसासिधालिती । 
 हुङ्ञ इति हङ्ग्ताभिमामिमी । उत्तरावणह्वा। षएनाक्ष। इह्यत्तरामणाभित्ामिमी | एत 
, पा नलिलिति अुखुक्तात| हंवावरदेषलीकादिदेषत्ामाहुपलषसार्थन । पभू थो सार्त्र 
ता गंता भगबहुवा कक्षा ch च | बत बरह्मविद। | हथा घ श्रुति =तैऽि- 

भषन्यर्चिषीऽहर्हा। भ्रा म|शपल्ञमापृर्व ता जुपत्ञाद याष धन्ना दित्व एत्ति 
` मलिम्वीं दवौ |३४| उस लक | 

परवाह वहाँ अताइत्ति माके विधय कहते है |= चितः ज्योततिः 
तैजक अधिध्नान्नी । इसने हां शति कथित असिक अतिन्ाती 
उपलक्तित है । अह।=-दि्ािताती वता हा -- धुपा वी दवा, 2283 


पतमाल अर्थात्‌ उत्ततवता न्‍ त 
लौकावि देवताऔंका जी उघलक्षतत सागं है, er le द व लल 


सत दवतकी, लंकसरते दाहो सले सनकी हंधा वततलह 
ती रात होते हैं । वहाँ एक अमातिव धुव ब्रह्मज क 
नाते दै। (शङरंचाच ब्रह्मविदो लना! का st le द ४४५ ४५ 


ss 5 rs “ते +.2आ [nasa ae >> के. < a < 
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प्रगति धाक्यशेषः-=अर्धाल्‌, क्रोश्ुक्ति होती हैं। इतका काएण दिखाते ६-= 
“| हि तशीमुक्तिभाजां सभ्यगबुदचानिहामां गतितगातिवाँ कवाचावृह्ित ल तरुण भाया 
पतक्षामस्ति इति शतः । न्रक्मसलीतपाणाः पम हैं प्रद्यन्नया।, ब्रह्मा एब त ।"= 
जो सम्यग्‌ दुरोमधिष्ठ सबधुतिभाग। पुस ह, उत्तरा {फसा रथान गमन घा आगमन 
नहीं होता।. अतित कहा छं ।क जतका पाणु उक्तात्रएं नहीं करता। उका प्राण 
हाम संशीन हता दे, व महाभूत था ्रह्ममय हो जाते हूँ. | ।|६४।। 

छाप्याश्मिक हयालया०न बार आरए अगा पवाज्ञाक संमासे बात दिशावै' 
णल छढे'गीन्न्डसफ भीतर वदयुत हया शरवो भीतर दिलक संम्ात प्रकाश शा 
मेत्तवेन्न््् प्रकार माचा काठ पूर्ध आई काठ चका खय एक्षत्र हुआ। हल 
छु। माठ दिघन्यात [नाया करो इ मकार साममे शबय हुंगा-=उबले रहकर भा 
गधालित्य होतै हुन्न पुद भाष्यादुमी समान अहह, अमवा महाका लि।हींगे जामे लिष। 
हैं“ गरीर व्याग करके ।=नक्षा्ीकी हल काह छां सं हाती अधा, वह इत्रत हुक्त ही 
हैं, छाक भुक्ति कारणान्तरका अपका भह कॅएी । दोनचा पंत वंइास्त पढेर आध्र 
झातमा-्झनासाका मालक बचाए करके कोई एंसा ज्ञोनों नहों ही लेका । पक्षा क्षा 
होनके लिए बहुत साधम काना पडला दे बधा लिहानसुथा परि बाद भा यह अवक््धा 


he 


प्राप्त होगम बहुत विल्व हाता दु । लाखन कही एकद साधके हसे हुंह्दुलकिस एदु 
हुए इसत छवसा म्ह होते इ। जा जाग पुला छधिनारां ते देह भी बचा।धकारा 
हैं, उनकी दादीइनल्यागक बाद तलोक रहतेरहूँते इले मएको ज्ञान पराश हतं हूं | 
इस कारक स्च्चांधकार्सस्पज्ञ सांगी जवे दुहुहांग करले हे लच बह हुवे होकर ह 
हुह्य कशी दूँ। छ। सास दननात या कंरसकरतं कोहि सूप आह कीड 
ननक सवान ३वेतवण ज्योतिका भका अहुभूत हांता हुं। खां विशाएँ माता प॥ज्वालत 
अमिदिखामी समान जल उहा दें, उस मिरल्तर विदुंतवेलास-खां हाह। र ६ 
झर दिवालाकओ समान वेते आलाव ही आलोक छा जाता दु। यहाँ उत्तरावशुका 
वृध दै अथातत्‌ इस पधले हक जल साधक उन्ती ही जाता दै। जिल्हीन जावल सन्त 
प्राणयात्र अभ्यास किया हैं. ज्वका सुंइुन्नाहार संदाक लिए खुलं जाहा ह भ हनं सह 
शनस्ा भाष होत दे। इ अवेस्धा। शुसके उपदुहक आहुलार अको एककम करके 
योगी मह्लर्माके मारेल प्राशुकी बाहर पेरक अक्षलीकर्त अधाख करी हैं । जो भाध्मांबुके 
सपा मेल हूँ उनका भा इसी प्रकारे साधने करके देहात करता पढ़ता दूँ। जा उस्न 
समय तक भी नको पूर रसं नहं जात पाहे वे भं यीरनिलसं इस प्रकारस बुद त्याग 
करके नशी गे वेले हु संघा महां ज।कर नक्ष ६१६ भ्म लीं हो जाते हु | 
मुहु हतपर जविके सार केरे (अत्ताकरश धंथा धाक्षी स्विय) सस्त 
होकर कार्य अष ही जाते द| उल अवस्थां एकं स्थाति अत्य स्थानम जाता उच्चक 
लिए संभव नहीं होता । इस कारश बहनकारा पुवसा ( मतेकी लिवा हके दबा कहते 


हुँ) उसकी जीकस्त्तत ले जति ई ।,वै दवता अधात ब ।भान्‌ सायां हु । करेयावाच 


पुस साधनक समय जी माना परकारिकी ज्या लिक्षा बुम कस्ले हें, वें भी .शी्ेमाकू 


बता दं । वे शर्तमा ज्यो िभेधं धुवा तूसमलीकिमं विजिते दै आर वे साधककी ९ 








९ धष आमदूमगनदूगील 


साधन-मार्गमें बहुत सद्दायता पहुँचाते हैं। प्रह्मलोक गमनके लिए देवयान-मागे 
सिक्त-सिन्त अनेक देवता जीवको एक स्थानसे अन्य उच्चतर स्थानमें ले जाते 
हैं। परन्तु उनमेंसे कोई भी जीवको ब्रह्मलोक नहीं ले जा सकते। विद्युदधिष्ठान्री- 
बेबल्लोफ प्राप्त होने पर भ्रलोकसे एक अमानव पुरुष आकर जीवको ज़ह्लोकमें ले 
जाता दै। यही छान्दोग्य उपनिषदूमें वर्णित है । योगी कहते दै--- 
दक्तिष्प्त पिङ्गला नाड़ी वहिमणडलगोचरा । 
देनयानमिति शेया पुण्यकर्मानुसारिणी ॥ 
दक्षिण नासिकामें जिस नाड़ी द्वारा वायु प्रवाहित दोती है, उसका नाम पिन्नला 
है। वह पिङ्गला अपिफे समान तेजोमयी दै। इसको ही देवयान मार्ग कहते हैं । 
जो लोग पुणयकर्मानुसारी हैं, उनकी दी इस मार्गसे गति धोती दै। योगी लोग इस 
नाड़ीमें मनको समाहित करफे साधन करते हुए ज्योतिमेय देवपथमें उत्तरोश्तर गमन. 
करके प्रझलोकको प्राप्त होते हैं। क्रिया करने पर ही अभिज्योति प्रकाशित होती दै । 
बह चिति, अप्‌ , तेजकी अभि या तेज दै। ब्रह्मनिदू इस पश्चाभिको ( छाम, विशुत्‌ , 


सूये, चन्द्र ओर कूटस्थ प्रह्मको) जानकर देह॒त्याग करते हैं। यही भीतरकी . 


पञ्नाभिरूपी तपस्या दै। .जो भद्धापू्णंक पक मास, एक संवत्सर कूटस्थमें रहकर 
तपस्या करता दै वह अपने ददी रूपके समान पक पुरुष देखता है। पश्चात्‌ जो 
चन्दरके भीतर ओर विद्युतफे भीतर भी इस प्रकार देख पाते दें, बही ब्रह्मे . प्रवेश करते 
हैं। यद्वी देवयान गांत दै। थही अभय आर शत पद्‌ है। कूटस्थफे भीतर 
मणिफे समान जो नचात्र बिखलायी पेता दै,' दी इस शरीरका कत्ता है, वही आनत्वु- 
स्वरूप परह्म दै। फरिया करके क्रियाकी पराबस्थामें जो ध्न स्थिति होती दै, बद्दी 
समृत भ्रम दै। क्रिया फरफे {जसका चित्त इस प्रकार ज़ह्ममें रहता है, पह फिर 
मातुगर्भमें नहीं झता। इस प्रकार झरह्मज्ीन अवस्थामें साधक वास्तबिकरूपमें 
राजाधिराज. जाते दैं। Se 

सकाम साधक इस प्रकार ए नदी फर सकते, उनकी पुनराब्रत्ति दोती 
है। परन्तु क्या शाती और क्या झशञानी ( जीवन्युक्त पुरुषको छोडकर ) सब 
जीवोंका दत्युकाल उपस्थित होने पर उनकी वाकू आब इन्द्रिया मसमें ओर मन 
ह्य पराणमे य दो जाता दै, भुझ्य प्राण सूचम भूता आश्रय लेता दै। इस 
अवस्था तक ज्ञानी ओर चज्ञानीमें कोई विशेषता 'नहीं होती। इसके 
परचात्‌ अन्िद्वान्‌ अपने करके उपयुक्त लाढ़ीफे द्वारा धहिरंत दोकर अपने कके 
अतुसार जोकको प्राप्त होता दै, परन्तु विद्वान पुरुष एतक्रमयाकाणमें हत्पुयडरीकमों 
जो एक लो एक नाक़ियाँ हैँ, उनमें जो पक मुर्द्धाभिमुस्त लाढ़ी जाती है, उस सुपुन्नाफो 
न 

्तन्सूनन ९ जा ६-० तदोकोऽमज्वक्ननं ततप्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्‌ 

तब्छेषात्यनुस्पृतियोगाब हार्हानुगृद्दीतः शाताधिकया”-¬( ४-६-१७ ) पपपती विश्याफे 





क्‍ . भाषसे तथा झपतती झान्तिम गतिस्व॒रूप परमात्माकी , 
. साफा) दवा हप समित षे श शौ अतुस्पति ( करिया 





स्थित पुरुषोत्तमके अनुप्रदसे, सो नाढ़्योंमें जो प्रधान नाकी 
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ुषुन्ना दै उसका सूलस्थान अर्थात्‌ हृदयका अप्रभाग वीसियुक हो उठता दै, उसके 
बाद उस नाड़ीका दवार प्रकाशित होता दै। विद्वान्‌ पुरुष इसको जानकर उस नाड़ीके 
दारा निष्क्रान्त होकर सूयरश्मिका अवलम्बन करके ऊथ्चं गमन करते हें । 


यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता दै कि यदि सूयरश्मिका अवलम्बन करके उध्वं 
गमन होता है तो रातमें सूथेरश्मि न दोनेके कारण जो विद्वान पुरुष रातमें मरते 
हैं क्या उनको बरहमप्राति न दोगी! येह प्रश्‍न ठीक नहीं दै क्योंकि श्रुति कददती 
है कि देह-सम्बन्ध विच्छिन्न दोते ही विद्वान पुरुषको त्रह्मप्राप्ति दोती है। 
“वस्य॒ तावदेव निरं यावन्न विमोच्येऽथ सम्पत्स्ये” | श्रीमत्‌ शङ्कराचाये 
कहते हैं कि 'दिेहके साथ सूयेरश्मिका सम्बन्ध, नियत है!। आति भी कती है, 
“अहरिवैतद्रात्रो विद्धाति”--अर्थात्‌ सू्यदेव रातके समय भी रश्मिदान करते हैं। इस 
कारणा विद्वान पुरुषकी दक्तिणायनमें सत्यु होने पर भी उसकी ब्रह्मप्राप्तिमें कोई वित्न 
नहीं होता। वेदान्त-दशंनमें इसके लिए यह सूत्र दै--“अतश्चायनेऽपि दृक्षिणों”। 
इस सूत्रकी व्याख्यामें पूज्यपाद लाहिडी मदाशयने जो कहा दे उसका भाव यह दै कि 
हृदयाम्रमें जो प्रकाश दोता दै उसीके द्वारा योगीका उत्क्रमण होता है, वह दिन-रात, 
दक्तिणायन-उत्तरायण सब अवस्थाओंमें दो सकता दै। बाह्म सूर्यालोकके द्वारा 
हृदयका प्रकाश नहीं होता। बाह्य सूयेके प्रकाशमें बाहय देश प्रकाशित होता दै, उसके 
` द्वारा अन्तर-हृदय प्रकाशित नहीं दोता। हृदयके ज्वलन या प्रकाशके द्वारा दी 
उत्क्र्मण ठीक तौर पर होता दै। हृदयाप्रके प्रकाशके द्वारा ऊध्वे नाड़ी प्रकाशित 
होती दै, उसीकी रश्मिका अनुसरण करके आत्माका निष्कमण दोतां दै। उध्वंनाड़ी 
अर्थात्‌ सुंषुन्नाका प्रकाश दी कूटस्थका प्रकाश दै। क्रिया करते-करते रश्मिके ऊध्वं 
उत्क्रण दोता दै। इस प्रकारकी रश्मिमें योगी रातदिन रहते हैं। यह भी पंक 
प्रकारका लय दै। परन्तु क्रियाकी परावस्थामें कोई रश्मि नहीं होती, उंस॑ समय 
“सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌” दो जाता दै । क्रियाकी परावस्यामें लहाँ फीई रश्मि नहीं दे, अवेस्ता 
लोग उसे ब्रह्म कहते हैं। क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त ओर उसमें नित्य. अवस्थित योगी 
` हीं प्रकृत ज्ञानी दैं। अतएंव इस प्रकारके ज्ञानीको रश्मि या लोकान्तरकी अपेक्षा नहीं 
होती । उनके लिए दृक्षिणायन-उत्तरायण भी नहीं होता ॥२४॥ | 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा द्षिणायनस्‌। ` 

त्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी भाष्य निवतेते ॥२५॥ 
` ` झन्यय--षूमः ( घूसामिमानी देवता ) रात्रिः ( राजि-अभिमानी देवता ) ष्णः 
( कृष्णपक्वाभिमानी देनेठा) तथा. (केसे ही) षयमासाः दष्ठिणायनं ( षयमास 
दक्षिणायनामिमानी देवता ) [ इनका उपलक्षित जो मागी ] तत्र (उससे) [गमन | 
` करनेवाला ] योगी ( कमेयोगी ) उ ( चन्द्र सम्बन्धी ) ज्योतिः ( स्वगेलोकको) | 
राप्य ( पाकर ) [ भोगके अन्तमें ] निंवतंते (लोट आता दै अर्थात्‌ संसारगतिको | " 
आ दो दे ) ।२५॥ RD 
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धुर्=न्हरत्तिमाग माहुलन्धूस इति। धो धूताभिवागिनी देवत) र्या 
दिण पूववदेव शामिइष्णपवषाचणायनस्पषणलाकमिमािम्यस्तिश्षी दैवता . प 
तव्यसो । पताभि4वता।भRपलाचतं थी भागे प्रयातः ब्रभयोगीं चाम पयीतिस्ः 
तुपलद्षितं सगल मण्य तनेषठापृच्ेत्रभफलं धुका पुमशावत्तेतें। झत्रीपि भति 
एम मिपभधास्त धृमात्रं राजेच यभ।णपदचमपच्ञायम।शःचषाष्‌ यान्‌ षयमासाल्‌ दिए 
दित्य एति मातेश्य। [तुलाके पतुंशोको्च ` तं च धष्याशे भवन्ति! इति। तेव 
नि ज्ञिका ता इती प।समेयं। तमिहुत्ति;। काम्यम भश्च स्यगेमागामिस्तरं हुतिः, निषि 
कृभंमिसु गजभीगा।श गा त्ता । छुप्पर्भणा हु जलूगामनेष पुनजम्ेत्ति ष्डष्यम | ९५ || 
झतु वाद" आदशमागका बलां है [धुत बाबुले धृशामितानी देवता, 
एजि शाब्यस्त एक्निञञ|भिसाना पृवता। #ष्ण शब्द हण्णपक्षाभिमाना देवता, षथमास 
गढ्दुसे परमस दाष्षणापनाभमाधा.दुसेता छा उपलाक्षत् होते हं। इन पुबताओंफै 
एपलाक्षतं मागेल गत कॅरमवाला कमयोग बासुभसंन्याच छाधातू सहुपल्ाचात 
स्वगलोकको प्रात होकर वहाँ बापूस ( घ = गन्ञाहं, पृस वज फुंपन्तडागाद्‌ दास) 
कका पाग कारके भोगवा आस्तं धुनेधोवसं करत है। शापम लखा दु-=भेयोभी 
जन सुत होमे पर पहुंचे धूमा भिमाशी एंपताकां शस होते दै। ,धूमबुबसासे राेषकषाको, 
ए्निदेवत्ासं हृष्युपक्षफ दुषताका, घातक पुषतासे बीक्ञणायभफे दुवताकौ, 
दंचायायतपो एंवताले पतुलावकक दुवेताका, ।पहुंदाकक पधत छाकाराे ऐेषताको, 
आकाशके पुषतास दाका प्राप्त हत है। घभ्दूमयषलभ एबगभागके लिएउनकी जलमय 
दृद तिति दौती दे। घ्म्णम जाकर थे एंपताआओंफा छात्र घथांतू भोग्य घते है| 
जो फलावांघारदत होकर कमे और उपासा करले दु, उका पकनश होती हुं। 
सकाम उपाणकाका एकाभागक परचाए पुतराहुरा होती हूँ। ।नाषद्धकसे करमवाजाको 
नरक भोगक अत्तत्तर पुनराश दोती ६। शुद्र कमे करनवाले जन्यु अधात्‌ ।वाकभे 
शून्य पशुःपषा-काद-पतज्गावृषः लाकार्हएभ छाषागमन नहीं हा, ष इदां ही 

पुतः esa करदे। ` | 
५ | छान्योषय श्रुतम जिखा ६ँ--"क्ध ये एसे प्रामे इ्पूसे  इृशमित्युपासते 
नेते संघत्सरम भिमाष्युवात्त। साह्य; 'पृताफ पूज्ञोकादाफाश छाकाराऽ्चन्दरमस- 
भेष सोमो राजा तदुधानामन्त॑ सं पमा भषायाल्त ।!--जा प्रामबासी शुष पदोनाब 
नित्य फर्म और बुषा, कूप, पापी, पेश आदुकी प्रांत ओर छन्नदानादरूप फभे 
अरत द, वे सत्य धाव भूमासिमाली दुषताका प्राप्त दोहे हैं, धूयसे राति-ुबताको 
राजिवृबताल छष्णापणाफ पुयताको, छ०्यपघाक एवतास दषाणायत् छ; मासके धुपताका 
"मात धीते दे, परन्तु थे संवक्‌, पेषशाको प्राप्त नहीं एोत । दापाणायनके घ ब 
बस य पहुलोकका, पिदुलोकल राकारा वताम ओर अकारा-पूनतासे चन्ट्रसण र 
गमने करत ६। पह बा।हमान्‌ सोम हा राहणा हे जञ मं डत 
iP देबताभांफे अम है राजा ६, जो अन्तरम प्रत्यक्ष 
. शितै हर बहर देवताभाके अन्न हैं। {प | पुषलाकमं लाते ः 
0 लो मिलकर वन कि पंप एयान द्वारा जो दूबलाकमं जाते हे पे चन्दरमाफे 
... श शतक दाता उपभोगय तते. द। इन्द दवता उस चस्यूरुपी न्को 


| 





छप्मोष्ण्याय; ११६ 


भाया फरते हैं। भषाण फरनेका अध ला डालना महीं है. पढिता पशु-आत्यके समाग 
देवताओंका भोगोपक्रण घममानमात्र है। देवताका भोगीपकरण होमेपर षै 
पेवताओंफे साथ सुखसे ्रीड़ा करसे हैं। उनका पहलले जलमय शारीर होता है और 
पश्चात ्न्द्रस्मक्री आहि होपीः है। चन्रमणइलसे किए थूल यारीएयो उपादासपे 
निमित्त थे उपकरण संप्रद करते हैं। अबतक थन्ञादि कोश फल भोग तहीं लेते तमत 
जीव 'बन्द्र्ोक्रमें ही थास करते हैं। 

स्थूल धनिद्रिया जीवफे फसे फरमेका करण ( साधम ) हैं, सत्यु बाद जब मे 
सस्पियिछत छ आाती हैं तो इन्त्रियाँ सूचम भूलमें विलीन हो जाती हैं अर्थात्‌ इल्द्रिया- 
पिष्ठाश्रीदेषतारपको प्राप्त होती हैं। एक-एक इन्द्रियश एक-एक देवता होते हैं। उत्त 
देवताओंमें जीवकी एन्द्रियशक्ति अन्तर्निहित हो जाती है। यही जतहपताकी प्राप्ति है। 
अन्तमें वह सारी एन्द्रियश क्तियाँ घन्द्ररृप हो जाती हैं। चन्मू है मत, चन्द्ररूप होनेफा 
खथ यह है कि ये सारी इन्द्रियशक्तियाँ मनोमय हो जाती हैं। मतके न रहनेपर भोग 
किसका होगा ९ पह मंन ओर चन्द्रमा एक ही वर्ध दे। “बन्ट्रसा मसलो जात्ता'। जब 
इम सोते हैं तो सारी इन्ट्रियशाक्तियाँ सुत हो जाती हैं आर्धा सारी इश्प्रियशक्तिवाँ 
तब मनमें न्तर्निदित हो जाती हैं। परण्तु एस छषश्थामें भी मतका भोग होता 
है। वदद भोगकाल था धान्द्र शरीर तथतक्र रहता दै जबतक भोगका क्षय लहीँ 
होता। भोगका चाय होने पर निम्न रीतिसे जीषक़ा छषरोहण होता है। ' 

` “सिमल थात्रत्‌ सम्पातमनुषिस्वाथैतमध्यानं पुनर्नियर्तस्ते, यथेतमाकाशसाकाशाष्‌ 

बायू' वायुभू सवा घूमो भत्रति, थूमो भूस्माभ्नं भमि, क्रं भूसा सेयो भषति, भेषो भूल्या 
प्रमेति, ते इह प्रीक्षियया शषधिवनस्पतयस्तिल्मापा इति जापण्ते, अतो धै छल्ु 
दुनिष्प्रपतरं थो यो ह्वप्ममन्ति यो रेतः सिञ्चति तषूभूय एवं भवति”-(छा० ७० ५-१०) 
' #कर्तफलज्ञय पर्यन्त न्त्रमयडलमें वस्थान फरफे तत्पश्चात्‌ यथागत भाग्रसे (र्था 
जीव जिस भावसे या जिस क्रमसे. 'न्द्रमणडल में है) उपयुक्त भूमावि मार्गको लक्ष्य 
करते हुए पुनः लोटता है। पहले बद अन्तरि्ञलोफमें, पन्तरिक्षले बायुमें, पायुमणडक्षसे 
धूमके आकारमें, घूमाकारसे अश्न घर्थात सजल मेघके पआआपारफो प्रात धोता है । अभ्नसे 
जलवर्षणमें समर्थे सेघ बनता है, मेघसे बारिधारा-रूपमें भूमि पर गिरता है। छान्तमें 
जीन प्रथिवी पर धान्य, यन, तृण-लंता, तिल, माष (उरद) आदिफे रूपमें जन्म प्रहण 
करता दै। इस यब-त्रीदिकी अवस्थासे जीबका निकलना बहुत ही केशकर होता है। 
पश्चात्‌ यव-ब्रीहिरूप प्राणियोंको जो जो प्राणी भक्तण करते हैं तथा रेत; सिञ्चन करले 
` हैं, प्रायः उत्तके अनुरूप ही जीवनको आफृति प्राप्त होती है ।” 

अवश्य, उपयु क्त देह जीबोंकी भोगदेह नदीं होती, प्रथिवी पर भानेफे समय 
इन सारी अवस्थाओंफे साथ फेषल .सम्पन्धयुक्त होफर या इनका आश्रय लेकर आना 
पढ़ता दै। यहाँ शङ्का दो सकती दै कि ब्रीहि-यब आदि या लता-गुर्मादिकों पीसते 
सभय तो इन जीबोंको बहुत ही कष्ट होता दोगा (-परन्तु ऐसी यात नहीं होती। | 
सोगदे होने पर तो यह हो सकता था, परन्तु बह जीबोंकी भोगदेद्द नहीं है। इसके 


' अतिरिक्त 'चन्द्रमणडलसे अवरोहणके समय जीव संशाशन्य हो जाते हैं, केबल कर्सून्रमें _ र 








११९ ` शरीमदूमगवदूगीता 


बद्ध होकर, प्रेरितवत्‌ इन त्रीहि-यवादिमें प्रविष्ट दोते हैं, उस अवस्थामें उनको 

कोई का नहीं होता। 'अतएव त्रीहि, यव; फल आदिको पीसने या.फाठनेमें क्लेश 
बना ॥ २५।। i | 

ल Me योगी क्रियासे निशृत्त होता है अर्थात्‌ अन्य बस्तु 
झासक्तिपूर्यक दृष्टि करके, आस्मामे ध्यान न रखकर, अन्धकारमय रातके समान मोहित होकर 
झल्प चन्द्रकी ज्योतिके समान--संसारमें सुखाइत होकर--जो सुख चिरस्थायी नहीं ह~ 
क्यों कि चन्द्र एकसी अवस्थामें नहीं रहता और सूर्यफ्रे समान प्रकाशित नहीं है, 'तदचुरूप 
जगत्‌ क्रमशः हास और इको प्राप्त होता है--इस प्रकारकी अवस्थामें अर्थात्‌ णिक 
सुखमें रहकर दक्षिणायनमें अर्थात्‌ यमके घरमें, सचेष्टित होकर मरता नहीं अर्थात्‌ नहीं 
जाता। छः मास तक थोड़ी-बहुत क्रिया करता'है--ओर साधारणतः साधु लोग प्रायः जब 
सूर्य दक्षिण दिशामे छः मास रहते हैं,---तब नहीं मरते। और उत्तर दिशामें जब सूर्यं रहते 
हैं, तभी मरते हैं | पहले छः मास क्रिया करते-करते चन्द्रमाको ,देखते. हैं पश्चात्‌ योनि- 
मुद्रामें कूटस्यको देखते हैं-फिर छः मासके बाद--भारी ज्योतिकें साथ--तब वे मरते हैं | 


' ` चह अधिक दिन--अर्थात्‌ प्रायः एक वर्ष परिभम करके देख पाते हैँ --तबर व्याहृतिपूवक, 


यॉनिमुद्रामें ३*कारकी क्रियामें जिसका विस्तार १९वें: छोकमें है।--योगियोंका मन जब 
भौतिक वस्तुकी ओर जांता है तभी उनका जगदू-व्यापार आरम्भ होता 'है, ऐकव 
विकसित होता है ओर उसके साथ-साथ मान'्रतिष्ठाके प्रति .आसक्ति होती है। 
जो इस प्रकार जगदू-व्यापारमें मम हो जाते हैं, उनके ज्ञानकी प्रतिभा न्यून हो जाती है। 
वे अल्प सुखमें मोहित होकर संसारीके समान विवेकभ्र्ट हो जाते हैं। यह सुख भी 


चिरस्थायी नहीं होता, थोड़े दिनोंके भीतंर सारी विभूतियाँ नष्ट हो जाती हैं । इस अत्रस्थासें . 


योगीकी सत्यु होने पर वह स्त्र्गादि लोकोंमें उपनीत होंकर वहाँ कुछ दिन सुख भोग 
करते हैं, पश्चात्‌ वहाँ से जगतमें फिर लोट आते हैं। उनको भी साधनशक्तिके प्रभाव 
से कुछ ज्ञान रहता दै, परन्तु सूयके आलोक ओर चन्द्रके आलोकमें जो पार्थक्य दीख 
पढ़ता दै, प्रृत सिद्धक्ञानीके साथ उनका भी वही पार्थक्य होता दै। चन्द्र जैसे सम 
आवस्थामें नहीं रहता, वेसे दी विमूढ़ योगियोंका सुख सदा स्थिर नहीं रहता, चन्द्रे 
समान हस-बद्धिको प्राप्त दोता दै। परन्तु जो उत्तम योगी हैं, जो साधनों सचे 
रहकर भगवत्कृपासे साधन्ामें सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनको मृत्युके लिए कोई आतंडू 
नहीं होता, स॒त्युके लिए वह सदा ही प्रंस्तुत रहते हैं। २४वें :छोकमें जो गति कही 
गयी दै, बद्दी गति उनको प्राप्त होती दै। अर्थात्‌ देहत्याग करनेके बाद वे ब्रह्मलोकको 
उपनीत होते हैं। इस प्रकारका देहत्याग योगबलके बिना नहीं होता। उनकी 
दक्तिणायनमे इच्छापूनंक मृत्यु नहीं होती। मृत्यु मानो उनको खींच ले जाती है। 


जो लोग थोढ़ी-थोड़ी क्रिया करते हैं उनको इस प्रकारकी गति नहीं हो सकती । उनको . 


कूटस्थ-ज्योतिका बेसा प्रकाश अनुभूत नहीं दोता:। मन च्ल रहता है, उस 
अवस्थामे रान्निके अन्धकारके समान तामसी शक्तिका विकास होतां. है । प 
रूप अज्ञानान्धकार उनके मनको सदा घेरे रहता दै। बहुत थोड़े समयके लिए जो कुछ 


लराव होता दै, ब्द भी क्षणस्थायी ओर स्व॒ल्प-प्रकाशयुक्त होता है। यह. 
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` उत्तरायणके ठीक विपरीत मार्ग है। इस समयमें देहत्याग होने पर स्वर्गादि भोगके 
बाद फिर मत्यलोकमें लौट आना पड़ता है। इस महामार्गको पित्ृयान मार्ग भी कहते 
हैं। भक्तिमान्‌ प्राज्ञ योगी जब देखते हैं कि अपने मनमें त्र भी विषयक्री छाया पड़ 
रदी दै, अतएव कूटस्थ-दर्शन वैसा स्पष्ट नहीं हो रहा है, तव वह ओर भी परिश्रम करके 
छः मास दिन-रात प्राणायाम करते हैं। इसके फलस्वरूप वह योनिमुद्रामें सुस्पष्ट 
रूपसे कूटस्थको देख पाते हैं। यदि उनकी आयु ओर शक्ति रहती है तो ओर भी 
छ; मास परिश्रम करके क्रिया करनेपर उनको अति ब्रदन्‌ कूटस्थ-ज्योतिका प्रकाश 
अतुभूत होता है, उस समय यदि उनकी सृत्यु हो जाय तो फिर उनकी पुनरावृत्ति 
नहीं होती ॥ २४५॥ आह 
...._ शुककृष्णो गती होते जगतः झाइवते मते । 


कया यात्यनाइंचिमन्ययावर्तते पुनः ॥२६॥ 

अन्दय--जगतः ( जगतके ) हिं एते (ये) शक्ककृष्णे ( शुक्र ऋष्ण 
दोनों ) गती ( माग) शाइवते मते ( अनादि करके' प्रसिद्ध हैं ), एकया ( इन दोनों 
गतियोंमें एकके द्वारा ) अनाबृत्ति याति ( मोक्ष प्राप्त होता है) अन्यया ( अन्य गतिक 
. झारा) इनः आवतते ( पुनरावर्त्तन करना पढ़ता है) ॥२६।। 

श्रीषर--उक्तौ मार्गावुपसंहरति शुक्गोति | शुक्राऽचि रादिगतिः, प्रकाशमयत्वात्‌ | 
इष्णा धूमादिगतिः तमोमयत्वात्‌। एते गती मागो जञानक्तर्माधिकारिणो जगतः शाश्वते 
अनादौ संमते संसारस्यानादित्वात्‌ । तयोरेक्षया शुङ्गयाऽनाइत्ति मोच्तं याति। भ्रन्यया 
कृष्णया ठु पुनरावत्तंते || २६ ॥ 

अडुवाद्‌--[ उपयु क्त दोनों मागों'का उपसंहार करते हैं ]— शक्न अर्थात्‌ 
` भ्रकाशमय होनेके कारण अचि आदि गति, तथा क्रष्गा अर्थन्‌ तमोमय होनेके कारण 
घूमादि गति-ये दोनों गतियाँ जगतमें ज्ञान और कर्के अधिकारियों लिए अनादि- 
रूपसे प्रसिद्ध हैं। संसारके अनादि होनेके कारणा ये दोनों गतियाँ भी आनादि हैं। 
इनमें एक यानी शुक्ला गतिके द्वारा मोक्ष-प्राप्ति होती है, दूसरी अर्थात्‌ कृष्णा गतिके 
द्वारा पुनरावत्ति होती है॥ २६ ॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या---उल्ज्वल और काली--ये दो जगत्‌की नित्य गतियाँ हैं; 
उज्ज्वल अर्थात्‌ दिन; काली अर्थात्‌ रात--जिसका विस्तार २४ में छोकमें है । परन्तु 
दिनमें ्रथांत्‌ उत्तरायण ,भारी ज्योतिके-साथ देखकर मरनेसे वृत्ति अर्थात्‌ पुनर्जन्म नहीं 
होता--ओर केवल चन्द्रको देखकर मरने पर पुनर्जन्म होता है, इसी कारण साधु लोग कोटि 
चन्द्र और कोटि सूर्यका प्रकाश, चारों ओर श्रगिनमे विद्य॒त्‌ उसके बाद कूरस्थ ब्रह्म 
पुरुषोत्तमको देखकर मृत्यु--जिन सब साधुओंकी होती है, वे उस कूटस्थके सामने मृत्यु 
होने पर मी बैठे रहते हैं, जो लोग इस क्रियाको करते हैं भन्नी-भाँति योनिमुद्रामें, 
अनेकको समस्त साधुओंके साथ दर्शन हुआ है। अतएव उनको सालोस्य-पाि 
हुई दै, यह अनेने देखा है।--अब भात्रान्‌ इन दोनों मागका उपसंहार कते | 

फा० १५-२ | | क 
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श्य ङ मागको 
हैं। द्ेजीव! उद्देश्य यह है कि इस अनावृत्ति ओर पुनराबृत्तके दोनों 
अच्छी तरह समझ लो। जीव यदि इन दोनों मागोको समझकर सावधान न 


हुआ तो उसको कुष्णगति या,“उसकी अपेक्षा भी निकृष्ट गति प्राप्त हो सकती है। - 


उत्तरायण उत्तीर्ण होनेका मार्ग है तथा दक्षिणायन उसके विपरीत है। जो गुरुके 
उपदेशके अनुसार साधनमें सचेष्ट हैं और उत्साहयुक्त हैं, वे इस पथका साक्षात्कार इसी 
जन्ममें अनेक वार करते हैं। तथा जो साधु लोग पार हो गये हैं वे भी इस ज्योतिमेय 
कूटस्थ-मण्डलके भीतर ज्योतिर्मय मूर्तिमें बेठे हुए दीख पड़ते हैं। इसको ही उ 
शुक्ति कहते हैं, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति इसके बाद होती दै। इस प्रकारके 
ृत्यःकालमें मानो कोटि चन्द्र और कोटि सूर्यका प्रकाश होता दै। चारों ओर 
प्रज्वलित अग्निके समान दीप्ति देखते हैं, उसके भीतर स्थिर विद्युतके समान ज्योति 
प्रकाशित होती दै। उसके भीतर परम सुन्दर पुरुषोत्तम नारायण विराजमान दैं। उस 
मणडलके भीतर कितने ही सिद्ध पुरुष, कितने ही मुक्त पुरुष रहते हैं। उन सभी 
वा प्राप्त मुक्त पुरुषोंको साधक लोग नित्य चिन्मय देहमें कूटस्थके भीतर अदस्थित 
देखते हैं॥ २६॥ 


नेते रत्ती पार्थ जानन्‌. योगी झुह्यति कश्चन । 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजु न ॥२७॥ 
अन्वय---पाथ ( दे पाथं ! ) एते सती ( इन दोनों गतियोंको ) जानन्‌ ( जानते 
हुए) कश्चन योगी ( कोई भी योगी ) न सुह्ति ( मोहको प्राप्त नहीं होते ) तस्मात्‌ 


. (तएव) अजुन (दे आजुन!) -स्ेषु कालेषु ( सब समयमें ) योगयुक्तः भव 
( योगयुक्त हो )।। २७॥ 


श्रीघर--मागंज्ञानफलं दर्शयन्‌ भक्तियोगमुपसंइरति-मैते इति । एते स॒ती मागें 


मोच्संसारप्रापको जानन्‌ है पार्थं कश्चिदपि योगी न मुझति। सुखबुद्ध्या स्वर्गादिफलं न 
कामयते | किन्तु परमेश्वरनिष्ठ एव भवतीत्यर्थः | स्पष्टमन्यत्‌ || २७।| 


अनुबाद मागेज्ञानका फल दिखलाते हुए भक्तियोगका उपसंद्दार करते हैं |-- ' 


मोक्त ओर संसारको प्राप्त करानेवाले इन दोनों मागोको जानकर कोई भी योगी सुग 

नहीं होते अर्थात्‌ सुख-बुद्धिके वश होकर स्पर्गादिकी कामना नहीं करते, बल्कि 

स होकर ददी. रहते देँ। अतएव हे अजुन, तुम सदाही योगयुक्त 
॥ २७॥। | 

आध्यात्मिक व्याख्या--योगी लोग कभी मुग्ध नहीं होते अर्थात्‌ समाधित्य 

होने पर अन्य चस्तुमें कमी दृष्टि नहीं होती-इस कारण सदा संमाधिस्थ होकर ब्रह्ममे 


घटके रहते हैं।-समाधिमें स्थिति हुएँ बिना विषयका मोह नहीं कटता, समाधिस्थ | 


पुरुषको विषयान्तरमें दृष्टि नहीं जाती। वारम्वार तुम भलीभाँ ति समझते दो तथापि 
चित्त विषयोके लोभमें दोड़ जाता है, ऐसा ही विषयोंका आकर्षण है तथा विषयको 
स्वादिष्ट मानकर विषयके भ्रति मनका इतना हढ़ संस्कार है! आतठवए. उससे 
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बचनेका उपाय क्या दै? इसीसे जगद्गुरु कहते हैं .कि अशुभ कर्म करके नरकका 
मागे प्रशस्त मत करो, शुभ कर्मके अदुष्ठानसे स्वर्ग प्राप्ति तो होती है, परन्तु वह स्थान 
: भी सदाके लिए नहीं होता । क्त्तय होने पर भोगके अन्तम फिर संसारमें लौटकर 
आना पड़ेगा। यहाँ आकर फिर वे ही शुभाशुभ कर्म ओर फिर उसी स्नेह-ममतासे 
जड़ित होकर कितने दुःख, कितनी दुगतिको ग्राप्त दोना पड़ेगा ! फिर उससे झब्या- 
हति किस प्रकार मिलेगी ? इसलिए योगाभ्यास करो, योगाभ्यासके फलसे धारणा- 
ध्यान आयत्तीकृत होगा, पश्चात्‌ ध्यानकी गम्भीरावस्थामे अपनेको भूल जाओगे, 
मायाके स्पर्शकी सीमासे बाहर चले जाओगे । वहाँ जो चित्त होगा वह कामदोपसे 
दूषित न होगा । थोगदर्शनमें लिखा है--(तत्र ध्यानजमनाशयम्‌?---(योगदर्शन-कैवल्य- 
पाद )-सिद्ध चित्तके भीतर ध्यानज चित्त अनाशय होता है अर्थात्‌ उसमें रागादि प्रवृत्ति 
नहीं होती | शुद्ध अस्मिता-स्वरूपमें प्रत्ययका बहुत्व नहीं होता, अतः वहाँ सजातीय 
ओर विजातीय भेदका ज्ञान लुप्त हो जाता है। उस अवस्थामें काम्य कर्म विद्यमान नहीं 
रह सकते। अतएव वारंवार कूटस्थमयडलको देखो, उस ज्योतिके भीतर पुरुषोत्तमको 
' देखकर जीवन सार्थक करो । तुम्हारा वारंवारका आवागमन छूट जायगा ॥२७॥ 
वेदेषु यज्ञ षु तपःसु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं ्िष्टस्‌ । 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा 
योगी पर॑ स्थानशुपैति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
इति शीम ङ्गगवदूगीतासूपनिषत्ु ब्रह्मविद्यायां योगशास्े श्रीङ्ृष्णाजुंन- 
| संवादे अक्तरत्रद्ययोगो नाम अष्टमोऽध्यायः । 
अन्वय--ेदेऽ ( वेदाघ्ययनमें ) यज्ञेपु ( यज्ञसम्पादनमें ) तपःसु ( तपस्याके 
अनु्ठानमें ) दानेषु च ( तथा सत्पात्रको दान करनेमें ) यत्‌ एव ( जो) पुण्यफलं 
( प॒ण्यफल ) प्रदिष्टम्‌ ( शाखमें उपदिष्ट दै) इंद्‌ं ( यह तत्त्व ) विदित्वा ( जानकर ) 
तत्सने ( उस समस्त फलको ) योगी अत्येति (योगी अतिक्रम करते दें) च ( ओर ) 
आद्यं ( जगतका मूलस्वरूप ) परं स्थानं ( परम स्थान अर्थात्‌ विष्णुके परम पदको ) 
उपेति ( प्राप्त होते हैं) ॥२८।॥ | : 
श्रीधर --अ्रध्यायाथंम्-परनार्थनिर्णयं सफलमुपरंहरति--वेदेष्विति | वेदेष्वध्ययना- 
दिभिः, यशेष्वनुष्टानादिमिः, तपःसु कायशोषणादिभिः; दानेषु सत्पात्रेऽपंणादिभिः; यत्पुणय- 
फलमुपदिष्ट' शास्रे षु तत्सवौत्येति, ततोऽपि श्रेष्ठ" योगेरव्य' प्राप्येति। किं कृत्वा १ 
इदमष्टप्रश्नाथ निर्ययेनेक्त॑ त्वं विदित्वा | ततश्च योगी शानी भूत्वा परमुत्कृष्माय॑ 
बगन्मूलभूतस्थानं विष्णो; परमं पद॑ प्राप्नोति । २८|| : | 
| अष्टमेउष्टविशिष्टे्संपष्टार्थाष्टनिर्ययेः र | 
अक्ििष्टमिष्टघामाप्तिः सेना || 
इति औीश्रीधरस्तामिङ्तायां भगवदूगीताटीकायां सुबोधिन्यां तारकभ्रह्मयोगो 
`. नामाडमोऽघ्यायः ॥ 





क 





ल द वीत नचा 

झनुवाद्‌-[अप्यायाथ अष्ट प्रश्नोंके अर्थ hel फलके साथ उपसंदार 
कर रदे हैं ]--बेदाध्ययनके दवारा, यज्ञाबुष्ठानके द्वारा, कायशोष तपस्याके- दारा, 
सत्पात्रमें अर्पणादि दानके द्वारा प्राप्त जो पुणयफल शा्नोमें उपदिष्ट है, योगी उस 
समस्त. पुणयफंलको अतिक्रमण करते दै अर्थात्‌ उसकी अपेच्ता भी अ ष्ठ योगश्वयेको 


प्राप्त करते दैं। किस प्रकार वे .उस समस्त एुंय्यफलको अतिक्रमण करते हें? इस 


अध्यायमें कथित अष्ट प्रश्नोंके निर्णयके द्वारा जो तत्त्व निर्दिष्ट हुआ दै उस तत्त्वको 
जानकर । तत्पश्चात्‌ योगी ज्ञानी होकर उत्कृष्ठ, जगतके मूलभूत, विष्णुके परम पदको 
प्राप्त दते दें।। २८॥ क i Bs 

आध्यात्मिक व्याइ्या--सम्सूणं देखता युनवा ऐै--सम्पू्णं क्रिया करता है--सब 
लोगोंको क्रिया देकर कूटस्थमे सबंदा रहकर जो फल दोता है--इस सबको अतिक्रम करके 
योनमुद्रामें इस प्रकार कूटस्य, समस्त साष्ट. मानो सामने बैठे हैं देखने पर फल होता दै । 
पश्चात्‌ किया करते-करते प्रायः बीच-बीचमें बीस. इजार सात सो छत्तीस ( २०७३६ ) 
बार प्राणायाम एकासनमें बैठकर क्रमशः .अम्यास करते-करते ऐसा एकासन प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ क्रियाकी जो पराबस्या हैं उसी अवस्थामें सदा रहता है-जिसके परे कोई और स्थान 
नहीं है अर्थात्‌ परम स्थान ब््च--उसमें लीन होकर रहता दै अर्यात्‌ बरहम प्राप्ति होती है--जो 
सबका आदि है --क्रियाकी परावस्था ही सवोच्च अवस्था है, उस समय भें’ या 
भेरा? कुछ भी नहीं रहता । सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता दे । क्रिया करनेपर बीच-बीचमें 
साधककी यदद अवस्था होती दै, परन्तु वह अधिक समय तक स्थायी नहीं होती । जो 
सर्वदा क्रिया करते हें तथा बीच-बीचमें एकासन पर २०७३६ बार प्राणायाम करते हैं 
उनकी यह ध्यानावस्था सुदीघे होती दै। इस अवस्थामें जो. सबंदा रहते हैं बद्दी सुक्त 
पुरुष हैं। इस अबस्थाको दी विष्णुका परम .पद कददते दें। इस अवस्थाकी प्राप्तिका 


- मूलभूत कारण दै प्राणायामका अभ्यास ओर उसमें पडुताकी प्रापि। इस अभ्यासके 


द्वारा ही प्राण ऊध्बंर्गात प्राप्त करके स्थिर होता है,. प्राणकी इस स्थिरावस्थासे ध्येय 
चस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान होता दै, इन्द्रिय ओर. मनकी चपलता दूर होकर अन्तःकरण शुद्ध 
हो जाता दे। ` इस प्रकारके शुद्धान्तःकरयामें ही परम पद प्रकाशित होता दै जिसे प्राप्तकर 
योगी कतङ्कत्य हो जाते हैं। .इनके सामने दूरदर्शन, दरअ्वण आदि विभूतियाँ अथवा 
अनेक विषयोंका ज्ञान तुच्छ दै। जो जीवके कल्याणके लिए क्रियाका उपदेश करते 
हैं या कूटस्थमें रहनेका प्रयन्रूप तप करते हैं, उससे जो पुंणय होता दै उसकी अपेष्ता 
भी अधिकतर फल वह प्रात करते दें जो क्रियाकी परावस्थामें संबंदा रहते हैं। यहद 
क्रियाकी परावस्था दी विष्णुका परम पद है।| २८॥ 

इति श्रीश्यामाचरण-आध्यात्मिकदीपिका नामक गीताके अष्टम अध्यायकी 
आध्यात्मिक ब्याख्या समाप्त | | 


se Re 








नवमोऽध्यायः 
( राजविद्या राजगुद्य योगः ) 
श्रीभगवाजुवाच 


इदन्तु. ते शुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसयवे । 
जञानं विज्ञानसहितं यजू जञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ।।१॥ 


अन्दय--श्ीभगवान्‌ उवाच ( ्ीभगवान्‌ बोले ), इदं तु ( यह ) शुह्यतमं 
(अति गृह ) विज्ञानसद्दितं ज्ञानं ( विज्ञानके सहित ज्ञान ) अनसूयवे ( असूया-रद्दित, 
दोष-दष्टिविहीन ) ते ( तुमको ) प्रवच्षयामि ( कंहूँगा ), यत्‌. ज्ञात्वा (जिसे जानकर ) 
. अशुभात्‌ (. संसार-बन्धनसे ) मोक्ष्यसे (सुक्त हो जाओगे )॥।९॥। 
_ श्रीधर---परेशः प्राप्यते शुद्धमक्तयोति स्थितमष्ठमे | 
नवमे तु॒ तदैशवर्यमत्याश्चयं प्रपञ्च्यते || 
एवं तावत्‌ सप्तभाष्टमयोः स्वीयं पारमेर्वर तस्वं भक्त्यैव सुलभं नान्यथेत्युकसवेदानीम- 
चिन्त्यं स्वकी यमैश्वरयं भक्त्ासाधारणं प्रभावं प्रपञ्चयिष्यन्‌ थी भगवानुवाच-इदमिति | 
विशेषेण ज्ञायतेऽनेनेति विशनमुपासनम्‌| तत्सहितं शानमीश्वराविषयम्‌ | इदं त्वनसूयवे 
पुनः पुनः स्वमाहात्म्यमेवोपांदशतीत्येवं परमकारुणिके मयि दोषइष्िरहिताय ते तुभ्य 
वक््यामि। दु शब्दो वौशष्ट्यो। तदेवाइ-युह्तमभित्यादिना | गुह्य घमंज्ञानं, ततो 
देशादिव्यतिरिक्तात्मशञानं युह्यबरं; ततोऽपि परमात्मश्ञानमतिरहस्यत्वाद्‌ ग्रह्मतमम्‌ | यज जञत्वा- 
ऽशुमात्‌ संसारान्मोक्यसे सद्य एव मुक्तो भविष्यसि ॥ १॥ न 


अनुवाद शुद्धा भक्तिके दवारा परमेश्वरकी प्राप्ति होती दै, यह आठवें अध्याय 
में कद्दा गया दै, आब इस नवम अध्य.यमें उनके अत्याश्चये ऐश्वयंका वर्णन किया . 
` जायगा ] । ` | 
स्वकीय पारमेश्वर तत्त्व भाक द्वारा दी सुलभ दै, अन्य उपायसे नहीं-यह 
सप्तम ओर अष्टम अघ्यायोमें कदा गया दे, अब स्वीय अन्त्य ऐश्वये ओर भाका 
असाधारण प्रभाव ,बणंन करनेके लिए ] श्रीभगवान बोले, जिसके द्वारा बिशेषरूपसे 
भगवान्‌ जाने जाते हैं बद्दी विज्ञान अर्थात्‌ उपासना है। उसके साथ-साथ ईश्रर॒विषयक ज्ञान 
तुमको बतलाऊँगा क्योंकि तुम असूयारदित हो अर्थात्‌ में जो पुनः पुनः स्वमद्दात्म्यका 
उपदेश कर रहदा हूँ, इस प्रकारके परम कारुणिक मुझमें तुम दोषहछ्से रहित हो। “तु? 
शब्द्‌ द्वारा यहाँ वैशिष्ट्य निर्धारण किया गया दै। [बह निष्ट ज्ञान क्या हे, 
बतल्ाते दें ] धर्मज्ञान दी गुक्च दै, देदादि-व्यातरिक आत्मन्ञान उससे गुझतर दे ओर 
परमात्मज्ञांन उसकी अपेक्षा भी रहस्यमय दोनेके कारण शुझतम दै। इस गुद्मतम आानको . 








११८ श्रीमद्सगवदूगीता ._ 
जानकर तुम संसार-बन्धनसे सद्म ही मुक्त हो जाओगे | [ विज्ञानसद्दितमनुभवयुक्तमू-- 
साक्षात्कार या अतुभवयुक्त-शङ्कराचायं ]॥१॥ 

शाध्यात्मिक व्याख्या---इव्स्थ दारा अनुभव हो रहा है---इस समय में तुमको 
ज्ञान-विज्ञान बतला रहा हूँ जिसे जानकर उत्तमरूपसे सहज ही मङ्गलमय मोक्षपद पाओगे ।— 
आठे अध्यायमें साधना झारा किस प्रकार ऋममुक्ति प्राप्त हो सकती दै, यह भगवानले 
बतलाया है । सातवें अध्यायमें अनुभवके सहित ज्ञान, जिसे जान लेने पर छुछ 
जाननेक्रे लिए वाकी नहीं रहता, वह उन्होंने अजुनको बतलाया है। भगवाचने अजुनसे 
कहा दै. कि बह ज्ञान भी दुलम है। इस स्वाइमव ज्ञानको समी नहीं समझ 
सकते, इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि उपयुक्त अधिकारीको ही ज्ञान देना चाहिए, अनुप- 
युक्तको नहीं। गुह्य विषय सुननेका विशेष अधिकारी वही दै जिसमें गुरुके प्रति अचला 
भक्ति हो, जो गुरुके वाक्यमें दोष ढ़ेढ्नेकी इच्छा न करता हो। इसीसे भगवान्‌ 
अजुनको विशेष अधिकारी समझकर उनके सामने शुह्यसे गुह्यतर बात प्रकट करनेके 
लिए उद्यत हो रहे हैं । | 

भगवाचकी जो ईश्वरीय मायाशक्ति जगदादिरूपमें उत्पन्न हुई दै, उसका मूलतत्त्व 
भी अतिशय रहस्यमय है। उस तत्त्वको न समम सकनेके कारण संसारके असंख्य 
जीन मोहपाशमें आबद्ध हो रदे दैं। सत्सङ्ग, शाख्ावलोकन ओर साथु-सन्तकी कृपासे 
हमारे चित्तमें ये श्र॒त्युक्त प्रश्न उठते दैं-- 
“क्कि कारणं ब्रह्म कुतः रूम जाता, जीवाम केन क्व च सप्रतिष्ठाः । 
अधिष्ठिता केन सुखंतरेषु बर्त्तामद्दे ्रह्मनिदो व्यवस्थाम्‌ ॥” 


——— श्वेता० उप्‌० 

इस श्र॒त्युक्त शेय वस्तुको जाननेके लिए जो मनका उद्योग नदी ज्ञान' र 

है और जीवमूता तेत्रज्ञख्पा जो प्रकृति दै--ज़ो प्राणशक्तिके रूपमें प्राणियोंमें प्राण- 
घारणका कारण बन रही दै, जो झन्तःप्रविष्ट द्ोकर इस जगतको विधृत कर रदी दै, वद॒ 

परमात्माकी उत्कष्ट प्रति चत्र, जीवात्मा है, उसको जान सकना दी गुह्यतर ज्ञान दै । 
शाख्न ओर गुरुके उपदेश द्वारा जो आत्मबोध विकसित दता है वही प्रथमोक्त ज्ञान दै । 

पश्चात्‌ साधनकी सहायतासे उस नस्तुके अनुभवका नाम विज्ञान है। क्रियाके द्वारा 

नाड़ी और उसके साथ प्राणके शुद्ध दोनेपर तथा उसके साथ चित्तके स्थिर होने पर 

मगत्राचक्री परा ओर आपरा दोनों प्रकृतियोंका परिचय प्राप्त होता दै। उसको जान 

लेने पर जीव कृतार्थो जाता है। इस बार उसकी अपेक्षा भी रदस्यजनक गुह्यतम 
ज्ञानकी वात कदनी दै, इसलिए अपने शिष्य अजुंनको आश्वासन देते हें। यहद गुद्मतम 

बात किसको कदी जाती दै !--साधनके द्वारा जिस शिष्यका चित्त शुद्ध दो गया दे ओर 
अज्ञान भी चित दोना ही चाहता दै। जिसका चित्त शुद्ध दो गाया दै, वह सइजदी 

संयमशील ओर सरल होगा। उसने प्रकृतिके रइस्यका उद्घाटन किया दै, इस बार 

उसके सामने रहस्य बतलायेंगे । - यह उच्च अधिकार उत्पन्न हुए बिना 

2 23 बात नहीं कही जा सकती, कहने पर भी विपरीत फल होता दै, इसी कारण 
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कहते हैं--“वासुदेव: सवेमिति” “आत्मैवेदं स्वम”” “एकमेवा द्वितीयम्‌” “थ येऽन्यथा- 
ऽतो विदुरन्यराजानः ते ज्ञग्यलोका भवन्ति”--“वासुदेव ही सब कुछ हैं, यह सब आत्मा 
ही है, वह आत्मा एक और अद्वितीय है, जो साधारण राजा लोग इस आत्मामें भेद- 
दृष्टि करते है वे पुनराजत्तिको प्राप्त होते हैं !”इस अद्वैत ब्रहान्ञानके सिवा अन्य कोई 
उपाय मोक्ष-प्रा्तिका साधन्‌ नहीं हो सकता । इसी अनुभवयुक्त ज्ञानकी बात भगवान 
अजुनको इस वार सुनायेंगे । वह कह रदे हैं कि आत्माके सम्बन्धमें यह ज्ञान प्राप्त करने 
पर फिर संसार-चन्धन नहीं रहता । 


यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
बचत इत स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः 
तेनेद पूण पुरुषेण सवंम्‌॥ ३।६ 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । 
` य एतद्‌ विदुरसृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति। ३।१० 
सर्वाननशिरोग्रीवः सव भूतगुहाशयः । | 
सर्गव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्‌ संगतः शिवः ।। ३।११ 
यो देवाऽग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश । | 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥ २। १७- श्वेताश्वतर उ० 


जिनसे उत्कष्ट दूसरी कोई वस्तु नदीं दै, जिंनसे छोटी या बड़ी कोई बस्तु 
नहीं दै, वह परमात्मा वृच्तके समान निश्चल भावसे आकाश ( चित्‌) में बिराज 
रहे हैं। वही एकमात्र हैं ओर कुछ नहीं दै, उस पुरुषके द्वारा यह अखिल भुवन 
परिव्याप्त हो रद्दा दै। जो जगतका' कारण (मूल प्रकृति) दै, उससे भी यह 
अष्ठ हैं। जो स्ोपाधिरद्दित तथा तापत्रयरहित हैं, उस क्लेश-शून्य अर्थात्‌ शान्ति- 
पूर्ण पुरुषको जो जानते हैं, वे मुक्ति प्राप्त करते हैं ओर दूसरे लोग अर्थात्‌ जो उनको 
नहीं जानते, वे संसार-दुःखको प्राप्त दोते हें.| सब जीवोंका सुख, मस्तक ओर 
ग्रीवा जिनका मुखमणडल है अर्थात्‌ जीवमात्रमें जो विराजित हैं, जो सब 
प्राणियांकी बुद्धिरूपी गुद्दामें अवस्थित हैं, वह सबच्यापी और सर्व ऐश्वयाँसे 
युक्त हें। वह सब्र विराजमान ओर शित्र-स्वरूप हैं। जो देवता अग्निमें, जलमें, 
आओषधि ओर वनस्पति-समुहमें तथा समस्त निखिल भुवनमें प्रविष्ट है उस देवताको 
` वारंवार नमस्कार । | 


यह ज्ञान केवल पुस्तक पढ़नेसे नहीं होता। इस ज्ञानको प्राप्त करनेके लिए 
धारणां-ध्यान ओर समाधि-साधनाकी आवश्यकता दै। दूसरे उपायोंसे चित्तका मल 
नहीं दूर होता । चित्तका मल दूर नहीं हुआ तो प्रकृत शुद्धा भक्तिका उदय न होगा 


ओर शुद्धा भक्तिके बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिसको ज्ञान-्राप्ति न हुई. 


उसको सतती नही होती, हन संसा छा नही मिका है ।र 
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१२० अऔमदूसगवदूगीता 
राजविद्या राजगुहझ' पवित्रमिदुत्तमस्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कत्त मव्ययस्‌॥ २॥ 
ग्रन्चय--इदं ( यह आत्मज्ञान) राजविद्या ( सर्वश्रेष्ठ विद्या ) राजगुद्य' 
(अति गुह्मतम, सब्र रहस्योंका सार) उत्तमं ( परमोत्कृष्ट ) पवित्रं ( परम पवित्र) 


प्रत्यक्षावगर्म ( प्रत्यच्त फलप्रद ) धम्य ( घर्मालुकूल ) करुं सुसुखं (अतिशय सुखसाध्य) 


अव्ययं च ( ओर अक्तय फलप्रद दै ) | २॥। 


श्रीधर--किङ, राजविद्योति। इदं. ज्ञानं राजविद्या विद्यानां राजेति राजविद्या ` 
च | राजगुहा' गुह्मानाख् राजा | विद्यासु गोप्येछु च रहस्यं अतिश्ेष्ठमित्यर्थः । राज- . 


दन्तादिस्बादुपसर्जनस्य परत्वम्‌ | राशां विद्या राज्ञां गुह्यमिति वा | उत्तमं पवित्रमिदमत्यन्त- 
पावनम्‌ | शानिनां प्रत्यक्षावगमं च । प्रत्यक्षः स्प्ठोऽब्रगमोऽवबोंधो यस्य तत्‌ प्रत्यक्षावगर्म 
हष्फलमित्यथ; | भ्ये धर्मादनपेतम्‌, वेदोक्तस्वघर्मफलत्वात्‌। कत्तु सुसुखं च। सुखेन 
कत्त शक्यमित्यर्थः | अव्ययं चाक्षयफलत्वात्‌ ॥ २॥ 


अनुवादू--यह ज्ञान राजविद्या अर्थात्‌ विद्याका राजा, तथा राज्गुह्म, गोप्य 
विषयोंमें सर्वापेच्ता रहस्यमय अर्थात्‌ अछ दै, यह अत्यन्त पवित्र दै, ज्ञानियोंके लिए 
प्रत्यक्तावगम, स्पष्ट अवबोध दोनेवाला' दै अर्थात्‌ इसका फल प्रत्यक्ष दष्ट दै। यह 
धर्मसे अनपेत अर्थात्‌ धर्म के विरुद्ध नहीं दै, वेदोक्त सवेधमे-फलोंको प्रदान करनेवाला 
है। करनेमें भी अत्यन्त सुकर दै तथा फल भी अच्तय दै। शङ्कराचायेने कद्दा दै-- 
“तः श्रद्धेयमात्मज्ञानम?--इसलिए इस आत्मन्ञानके प्रति तुम्हारी श्रद्धा होनी 
प्वाहिए ।। २॥ 


आध्यात्मिक व्यार्या--राजविद्या--युस, बडी विद्या है; बहुत गुप्त है, जहाँ 


जाने पर मन ब्रह्ममें रहकर पवित्र होता है--चक्तुके सामने कूटस्थको रोके रखकर ' 


सहज फलके बिना इच्छासे धर्म होता है। 'भ्र्थात्‌ .जो क्रिया शुरुवक्त्रगम्य है 
तथा सुन्दर सुखते--कलियुगमें की जाती है |--प्राणकी च्लतासे सारी इन्द्रियाँ ओर 
मन च्ल रहते हैं। चव्बल इन्द्रियाँ निरन्तर एक विषयसे दूसरे विषयमें 
दौड़ती रहती हैं। जितनी देर तक विषय सामने हे ओर मन इन्द्रियोंके द्वारा 
उन विषयोंमें दोइता दै, तबतक मनको विश्राम नहीं, शान्ति नहीं। परन्तु ये विषय 
भी आत्मासे एथक्‌ स्त्तन्त्र बस्तु नहीं हैं । अज्ञानके नित्त न होनेके कारण आत्माको 
ही मन विषयाकारमें देखता दै। चबल मन स्वरूपनोधमें बाधक दै। अतएव 


मनके स्थिर होने पर ही इन्दरियाँ विषय-प्रदणसे निवृत्त होती हैं। विषयोंसे निम्नत्त मन. 
“जब आतमाकारमें स्थित होता दै तब परम शान्तिमय अवस्था उदित ददोती दै.। ग्रह 


अवस्था ही प्रकृत ज्ञानकी अवस्था या स्व-स्त्ररूपावस्था है.। स्वरूपमें स्थिति - होने पर 
द्दी ल हो जाता दै, अभय i अ करता दै । BT 

द्वारा यह अवस्था प्राप्त होती है या इसके निकट पहुँच सकते हैं, बद्दी 
घम है। इसलिए धमेतत्त बढ़ा द्वी रहस्यमय दै । पर्मतत्त्व कक थोर sh 


थक 
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भेदसे दो प्रकारका है ओर दोनों ही रहस्यमय दै। कहीं किसी एक पुणयकसीके | 
द्वारा जीव सुकृति सञ्चय करता दै वह सुक्ृति जबतक फलीभूत नहीं हो जाती तबतक 
वह सञ्चित रंहती है, दूसरे जन्ममें जीवके देह-मन-प्राणमें सत्र उस पुणयकी छाप लगी 
रहती है, वह पूर्वकृत पुणय उस जीतको देवीसम्पत्तिसे युक्त कर देता है। यह केसे 
होता है, कोन करता है, यह जीव-बुद्धिके अगोचर है। परन्तु किसी अष्ट शक्तिके 
नियन्तृत्वमें धर्मका यह आसोघ फल फलता ही है। दुष्क्ृतिका फल भी इसी प्रकारके 
नियमसे संघटित होता है। इसलिए जो कर्म जीवको बहुत दिनोंके बाद भी सुख-दुःखका 
भागी बनाता दै, क्या वह एक असाधारण शक्तिका खेल नहीं दै। इसलिए धर्म 

अतिशय गुह्य ओर रहस्यमय दै। यह तो साधारण पुयय-पापकी बात है, अतएव 
अविद्याका विषय दै। ओर जों अध्यात्म विद्या दै, जिस, विद्याकी सहायतासे जीव 
अलोकिक शक्ति-सामर्थ्य प्राप्त करता दै, जड़त्वके प्रभावको अतिक्रम करके चिन्मय 
भावमें अनुरञ्जित होता दै, वह साधना और उसका फल क्या ओर भी शुह्यतर, दुलंमतर 
रहस्य नहीं है ? परन्तु आत्मज्ञानके सामने यह सब भी अति तुच्छ हैं। इसलिए 
आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ दे ओर इसीलिए वह. गुह्यतम दै । इससे प्रत्यच्तावगम होता है और 
इसकी साधना भी कष्टसाध्य नहीं, बल्कि सुख-साध्य है--यही भगवानने कहा है। 
बहुतोंकी यह धारणा दै कि आत्मज्ञान-प्रापिका उपाय जो भक्ति दै, उसीकी बात यहाँ 
भगवान्‌ कहेंगे। उनके विच।रसे भक्ति ब्रह्मविद्या नही कदला सकती । उनके मतसे त्रह्मविद्यासे 
भक्ति एश्रक वस्तु है। परन्तु यह ठीक नहीं है। जिससे भगवत्‌-प्राप्ति होती है, 
आत्मदर्शन प्राप्त होता दै, वही ्र्मविद्या दै । इस कारण भक्ति भी ब्रह्मविद्याके अन्तर्गत 
है। शुद्ध ज्ञानमागं या योगमाग ही त्ह्मविद्याका मार्ग नहीं दै। जिसके द्वारा परमा- 
नन्द्रूप ब्रह्मका प्रत्यच्तानुभव होता है, तदनुरूप साधन-भजनमें प्रवृत्तिका होना ही 
'अक्तिका लक्षण दै। भगतानके भजनमें सुख और शान्ति-बोध होने पर वह चाहे ज्ञान, 
योग या कमे द्वारा हो, वही भक्ति-लक्षणसे युक्त ब्रह्मविद्या दै। भावगतमें लिखा है-- 
तच्छुदधाना सुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया । 
पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया | 

श्रद्धाल्नु होकर जो साधनामें परबृत्त होते हैं वे मननशील पुरुष शाख्जानुमोदित 
भक्तिके द्वारा तथा उसके स्राथ यदि ज्ञान ओर वैराग्य मिलित हों तो उस प्रकारकी 
' साधनाके द्वारा उस॒ विश्वात्मा भगवानको अपने चित्तमें अनुभव करते हैं। ब्रहम 
था परंमात्माको जीवात्माके साथ अमेद भावसे अनुभव करने पर ही जीव अर्मके साथ 
योगयुक्त होता दै। इस योगयुक्त अवस्थामें सब्र कुछ चित्तमें परमानन्द द्वारा परिव्याप्त 
जान पड़ता दै और उस आनन्दमें हमारी बुद्धि मिलकर -एक दो जाती है। इससे 
जीवको आनन्द होता दै, अतएब भगवानको भी आनन्द होता दै। क्योंकि उस समय _ 
: दोनों एक हो जाते हैं ओर दोनोंका आनन्द एकका ही आनन्द होता दै । यही वस्तुतः 


भागवतोक्त 'द्रितोषणं' दे। उत्तम रीतिसे धर्म अनुष्ठित दोने पर उसका फल होता 


` है--भगवानको सन्तोष ओर भक्तको आनन्द । यही प्रकृत आत्मज्ञान है| 
` अतएव आत्मज्ञानके द्वारा उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। भगवान 
फा० १६-२ ` | ५ 
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कि यह आत्मज्ञान झेशसाध्य नहीं दै। आत्मज्ञानके द्वारा परमानन्दकी 
32 र तो दै, परन्तु जो आात्मज्ञानकी प्राप्तिक उपयुक्त नहीं दें, वे यदि 
उसकी प्राप्तिकी चेष्टा करें तो उनके लिए वह सुख-साध्य न होगा। ध्यान द्वारा चित्तकी 
शुद्धि होने पर अज्ञानकी निब्वत्ति होती है, पश्चात्‌ ध्येय वस्तुका प्रत्यक्ष 
झनुभव होता दै। यही प्रकत ज्ञान है। जिस विद्याके द्वारा साधक क इस 
ध्येय वस्तुको जानता है. वही विद्या श्रेष्ठ विद्या है ओर गुह्य विद्याओंमें वही 
सवश्रष्ठ दे । 

थोनिमुद्रामें ज्योतिर्मय कूटस्थ मण्डल दीख पड़ता है, उसके भीतर कितने दी 
देवता, ऋषि, सुनि बैठे दीख पड़ते दें। उस कूटस्थके कृष्णंवर्ण कारण-बारिके भीतर 
पुरुषोत्तम नारायणका दर्शन दोता दै। क्रियाभ्यास करते-करते जो देवता हो गये हैं, 
चे समस्त नर-देवता उनको प्रत्यक्त अनुभव कर सकते हैं। वे देखते हैं कि आज्ञाचक्रकी 


्रिकुटीके भीतर ज्योतिर्मय सनकादि ऋषिगण, नारदादि देवर्षिगण सभी उनका स्तवन 


कर रदे हैं । तुम भी सुक्त होने पर उसमें अपनेको देख पाओगे। यह अत्यन्त 
रहस्यमय साधना दै, गुरु इसे सहज ही किसीको नहीं प्रदान करते। अत्यन्त 
रहस्यमय होनेके कारण ही इसको राजविद्या ओर राजगुद्य कहते हैं. तथापि यदद साधना 
बहुत कठिन नहीं है। इसका फतत प्रत्यंचा ओर स्थायी दै। सद्गुरुसे इस साधनाको 
जानकर साधन करने पर साधक कृतार्थ हो सकता दै, परन्तु सौभाग्य उद्य हुए बिना 
किसीको सदूगुरुकी प्राप्ति नहीं होती । 


प्राणायामरूपी आत्मकरके द्वारा प्राणके स्थिर होने पर मन अवरुद्ध दो जाता. 


है। उस अवस्थामें जो बोधं होता दै वह साधारण बुद्धिके लिए गम्य नहीं। उस 
बुद्धिका उदय होने पर अनेक गुछमसे शुह्यतर विषयोंका सन्धान मिलता दै। इस 
साधनामें परिपक्व होने पर जो परावस्थाका. प्रकाश होता दै ओर उसमें जो ज्ञान प्राप्त 
होता दै वही परा बुद्धि, है। ब्रह्म उसी बुद्धिसे गम्य हैं। उस समय ये अनन्त 
` दृश्य एकके भीतर लय होकर एक हो जाते हैं। हृदय, प्राण ओर मन--ये तीनों 

क्रियाके अधिष्ठान-त्षेत्र हैं, इन तीनोंके विभिन्न काये ओर शक्तियाँ जब ब्रह्ममें स्थिति 
लाभ करती हैं तब साधक ब्रह्ममय हो जाता है। तब,मन नशेबाजके समान निश्चेष्ट हो 
जाता है। वह जगा रहता है, देखता. दै सब कुछ परन्तु कुछ भी उसके मनको स्पशे 
नहीं करता। इस अमस्थामें जो रहता दै, उसको दी अमरपद प्राप्त होता दै.। इस 
अतस्थामें जो सवदा रहता है, उसको आत्माकारमें अवस्थित समझना चाहिए। इस 
अवस्थाको प्राप्त किये बिना अद्वय ज्ञानतत््त क्या हैः--यह समझमें नहीं आता । 
इस अवस्थामें अवस्थित साधक तिति, अप्‌, तेज, मरुत्‌ ओर व्योमके भीतर जो 
_ निरञ्जन ह रहते दें उनका अनुभव कर सकता दै। उस समय साधक भी ब्रह्मरूप हो 

अ ्र्ममयीकी पूजाका पुजारी ब्रह्ममय” होता दै। स्तयं अह्ममय हुए बिना 
र क होना सम्भव नहीं दै। ब्रह्म इन्द्रिय-बोधगम्य पदाथं नहीं दै, वह निजबोध-मात्र 
a र अवस्थाको प्राम होता दै वदी कतङ्कत्य दो जाता है । श्वेताश्वतर उपनिषदूमें 
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यथै बिस्बं सृद्योपलिप्तं तेजोमयं जते तत्सुधातम्‌ । 
तद्ठात्मतत््वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृताथों भवते नीतशोकः ॥ 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌। . 
आजं ध्रुवं सबतत्त्वेविशुद्ध ज्ञात्वा देवं सुच्यते सबेपाशे: || 
२।१४-—१५ 
जिस प्रकार मृत्तिकाके द्वारा अनुलिप्त स्तरणं भलीमाँति प्रक्ञालित होनेपर 
तेजोमयरूपको धारण करता दै, उसी प्रकार देही आत्मतत्त्वका दशन करके द्वितीय 
रद्दित ( अर्थात्‌ एक ) होकर शोकहीन ओर तार्थ हो जाता है। [ जीव शोकरदिंत 
अवस्थाको कैसे प्राप्त होता दै ? यही बतलाते हैं ]-जब जीव दीप-सदृश प्रकाशयुक्त 
आत्मतत्तवत्ते युक्त होकर अपने आत्मामें ब्रह्मतत््तका दर्शन करता है, तब अज, धुव, 
सव तत्त्वोंसे विशुद्ध या तत्त्वातीत ब्रह्मको जानकर सबपाशोंसे सुक्त हो जाता दै । 
श्रीविष्णुधमेमें भी यद्दी बात मिलती दै-- 
पश्यत्यात्मानमन्यन्तु यावद्वै परमात्मनः । 
तावत्‌ स भ्राम्यते जन्तुमोंद्दितो निजकमंणा ॥ 
संच्तीणाशेषकर्मा तु परं ब्रह्म प्रपश्यति। 
अभेदेनात्मनः शुद्धं शुद्धत्वादष्तयो भवेत्‌॥ 
जन्तु अर्थात्‌ अज्न जीव जबतक अपनेको परमात्मासे अन्य या प्रथक्‌ देखता 
है, तबतक अपने कर्मफलसे विभोहित होकर संसारमें परिभ्रमण करता दै। परन्तु 
जो निःशेषरूपसे कमेक्तय करते हुए आपने साथ अभिन्नूपमें विशुद्ध परन्रह्मको देखते 
हैं, वह स्वयं शुद्ध हो जाते हैं ओर उनका सृत्यु-भय दूर हो जाता दै । 


बृहृदारययकमें भी इसी प्रकार मेद-दशंनका अशुभ फल वर्णित है--“य एवं 
वेदाहं ब्रझमास्मीति, स इदं सने भवतीति, तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते । अत्मा ह्येषां 
स भवति। श्रथ योऽन्यां देवतासुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽह्मस्मीति, न स वेद्‌, यथा 
पशुरेव स देनानाम्‌?-=-जो इस प्रकार जानते हें कि में ही ब्रह्म हूँ, वही समय होते 
हैं। देवता लोग भी उनका आनिष्ट करनेमें समर्थ नहीं होते क्योंकि वह उनके 
भी आत्मस्वरूप हो जाते हैं । [ आत्माका अनिष्ट करनेमें किसीकी प्रवृत्ति नहीं होती ] 
ओर जो लोग में अन्य हूँ, हमारे उपास्य देवता अन्य हैं, इस भावसे अन्य देवताकी 
उपासना करते हैं, वे नहीं जानते । वे अज्ञ लोग, जेसे ग्रहस्थके लिए पशु दोता दै उसी 
प्रकार, देवताओं के सामने पशु-तुल्य होते हैँ। भगवानके स्वरूपमें द्वेतमाव नहीं है। 
क्रियाकी परावस्थामें जिनका द्वेतभाव मिट जाता है, उनको ही यथाथं अद्वेत 
ज्ञान प्राप्त होता है। यद्दी आत्मज्ञान है। साधना द्वारा भगवानके बिशुद्ध स्वरूपका 
प्रस्यक्त अनुभव हुए बिना किसीका अज्ञान निद्नत्त नहीं दोता। प्राणायामके द्वारा 
बगल चित्तके निरुद्ध हुए बिना भगवानका स्ररूप (ज्ञान) किसीके बोधका विषय नहीं _ 
बनता, अतएव उच्च साधकोंके लिए यहद सुख-साध्य होने पर भी योगी पुरुषके 


लिए निश्चय ही सुख-साध्य नदीं है॥२॥ 
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अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। 
अम्ाप्य मां निवर्चन्ते मृत्युसंसारवत्मेनि॥ ३ ॥ 
झन्धय--परन्तप ( हे परन्तप!) अस्य घर्मेस्य ( इस घर्मे ) अश्रद्दधानाः 
(अश्रद्धाकारी ) पुरुषाः ( पुरुष ) मां (मुझको ) अप्राप्य ` ( न प्राप्तकर.) संत्युसंसार- 
वत्मैनि ( सृत्युमय संसार-पथमें ) नितत्तन्ते ( परिश्रमण करते हैं )॥ ३॥। 
श्रीधर-नन्वेवमत्यातिसुकरत्वे के नाम संसारिणः स्युः ? तत्राइ--अश्रददधाना 
इति। अस्य मक्तिसहितज्ञानलक्षणस्य धर्मस्य इति कर्मणि षष्ठी। इसमें धर्ममभदघाना 
ग्रस्तिक्येनास्वी कुर्वन्त उपायास्तरैम॑त्पाप्तये झृतप्रयज्ञा अपि मामप्राप्य सुत्युयुक्ते संसारवत्मेनि | 
निवच॑न्ते । मृत्युब्याप्ते संसारमागें परिश्नमन्तीत्यथः || ३॥ 


अलुवाद्‌- अच्छा, ज्ञान जब इतना सुकर है तो जीव क्यों संसारी बनता 
है! इसके उत्तरमें कहते दें |--इस भक्तियुक्त ज्ञानलक्षण ध्ेमें जिनकी आस्तिक्य- ' 
बुद्धि नहीं दै, वे सुमको प्राप्त करनेके लिए दूसरे उपायोंके दवारा कृतप्रयत्नः होनें पर भी 
सुफको न पाकर सृत्युयुक्त संसार-मारामें परिभ्रमण करते दैं।॥ ३॥ 

आध्यामिक व्याख्या--जो पुरुष ब्रक्षमें नहीं रहइंता, यह क्रिया नहीं करता» 
झतएव मुझको नहीं पाता, न पाकर आत्मासे निवृत्त ,होंकर अन्य वस्तुर्में आत्तिपूर्वेक 
दृष्टि रखते हुए विषय-भोगमें अर्थात्‌ फलाकाडक्षाके साथ कर्म करके तिजास्त करते हैं--उनके 
भोगके लिए मृत्यु और जन्म होता दै ।- द्रष्टा ओर दृश्यका सम्बन्ध जब संघटित होता. 
है तो बह द्रष्टाका भोग कहलाता है। जब इस जगत्‌ आदि विषयोंके साथ “से कां. 
सम्बन्ध होता दै तभी जगदादि विषय 'में? के भोगके रूपमें सम्बन्धित होते हैं । उनमें 
कुछ विषय सुखरूपमें ओर कुछ दुःखरूपमें प्रकाशित होते दैं।. चित्तमें इनका संस्कार 
निहित रहता इ इसीसे दुःखके प्रति देंघ ओर सुखके प्रति आसक्त होती दै। इस 
. झसक्ति ओर द्ेषभावके कारण दी जीवका बन्धन होता है |- यद्यपि पुरुष (आत्मा) 
में केवल द्रष्ट्त्व-भाव दै, तथापि बह बुद्धिका प्रतिसंवेदी दोनेके कारण बुद्धिके बन्धनसे 
अपनेको बन्धनग्रस्त समता दै। ज्ञानेन्द्रियों ओर कमन्द्रियों द्वारा जिस प्रकारके 
बिषय प्रहण किये जाते हैं, चित्तमें उसी प्रकारकी उनकी धारणा होती दै। उस घारणासे 
छुख-दुःखका संस्कार उत्पन्न होता है। इससे कुछ विषयोंको त्याग ओर कुछ विषयों 
को ग्रहण करनेकी प्रवृत्ति पेदा दोंती है। व्युत्थित चित्तमें ये संस्कार जामत होकर 
महण ओर त्याग बुद्धिको प्रदत्त करे हैं। .मलिन बुद्िमें द्रा ओर. इश्यका मेद- 
ज्ञान होता दै ओर उस बुद्धिमें निश्चयात्मिका इृतति ददोनेके कारण मेदज्ञान तिरोहित नहीं 
होता । स ससारःप्रवाह अविराम गतिसे चलता रहता दै। इस चित्तसे. धसे- . 
साधन करने पर भी वह धर्मको तिजारत ही होती है, यथार्थ भगवन्सुखी प्रवृत्तिका 
उदय नहीं होता । इस अवस्थामें सांसारिक विषयभोग देय नहीं जान पढ़ते, बल्कि . 
उपादेय जान पढ़ते हैं। सत्सङ्ग ओर शुद्ध बुद्धिके प्रभावसे द्रष्ट ओर दृश्यका पार्थक्य 
निश्चित हो जाने पर मनोवेगका ह्वास तो होता है, परन्तु पूर्वसब्ित विषयज्ञानके संस्कार 
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प्राणके भीतर निहित होते. हैं इसलिए चन्चल प्राणके गमनागमनके साथ वे सारे 
संस्कार अनमें ओर बहाँसे इन्द्रियोंमें पुनरावत्तंन करते हैं। आतणव चित्तको शुद्ध 
करना हो तो प्राणको शुद्ध करना पड़ेगा। क्रियाके द्वारा 'प्राणके ये सारे संस्कार 
च्तीण कियेजाते हैं। प्राणके भीतरसे किसी भी चिन्तनका संस्कार नष्ट होने पर 
वह फिर मनमें नहीं आ . सकता । ' इसी कारण शुद्ध प्राणमें विषयासक्त नहीं होती, 
उस समय चित्तका स्पन्दन भी नहीं रहता। इस प्रकारका निरुद्ध चित्त ही जीवके 
जन्ममरणका बाधक दोता है। प्राणको शुद्ध करना या चित्तको स्पन्दनरहित करना 
ही साधनाका एकमात्र उद्देश्य दै। जो क्रिया-साधन नहीं करता, उसका चित्त एकाग्र 
होकर आत्मामें नहीं वेठ सकता, अतएव वह आत्माके साथ योगयुक्त न हो सकनेके 
कारण विषयान्तरमें मनको बेठानेकी चेष्टा करता है, इस प्रकारके ग न्य 
जीव परमाचन्दुके लाभसे वद्धित होकर पुनः पुनः आवागंमनके चक्करमें पढ़ते हैं । 
जीवका प्राणा-प्रवाद्द बहदिमेख दोनेके कारण ही जीनी विषयासक्त दूर नहीं होती, इसी 
कारण उसका झज्ञानान्धकार बना दी रहता दै । 
न साम्परायः प्रतिभाति वालं 
[ प्रमाद्यन्तं वित्तमोदेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
| पुनः पुनवंशमापद्यते मे || कठ उप० । | 
विवेकहीन मलुष्यके सामने साम्पराय प्रतिभात नहीं होता । परलोकमें सदूगाति- 
्रापिके निमित्त साधना-विशेषको “साम्पराय' कहते दै । जो प्रमांदी अर्थात्‌ पुत्रधनादिमें 
आसक्त-चित्त दै, जो वित्तजनित मोहसे बिमूढ़ दो रंद्दा है, इस प्रकारके मनुष्यके सामने 
भी साम्पराय प्रकट नहीं होता । . ओर जो यह माने बेठे हैं कि यह परिदृश्यमान 
जगत्‌ दी है ओर अप्रत्यक्त कोई लोक नहीं है, वे अभिमानम्रस्त जीन वारंवार सृत्युरूपी 
मेरी वश्यताको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उनके जन्ममरणके दु:ख-प्रवाहका अन्त नहीं होता । 
वे ही आत्मप्रवद्चित जीव दें। वे आास्तिक्य-बुद्धिसे युक्त होने पर भी आत्मज्ञानकी 
मापिका मार्ग न जानकर. इस जल्म-मरण-सझुल सुख-दुःखकी अरिनमयी ज्वालामें 
निरन्तर देग्घ होते रहते हैं।॥ ३१ 
मया ततमिद॑ सर्वं जगदव्यक्तमूत्तिना । 
मत्स्थानि सवभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
अन्बय--अभ्यक्तमूत्तिना मया (युक अव्यक्तमूर्तिके द्वारा) इदं (यह) 
सनं जगत्‌ ( सारा जगत्‌ ) ततं ( व्याप्त दै ); संभूतानि ( सारे चराचर भूत ) मत्स्थानि 
( मुझमें अवस्थित दें) अदं च. ( परन्तु में तेषु ( उनमें ) न अवस्थितः ( अवस्थित 
नहीं हुँ ) ॥ ४॥ 
' झीधर---तदेव॑ वक्तव्यतया प्रल्युतंस्य ज्ञानस्य स्तुत्या भोतारमभिमुखीङ्कत्य तदेष 
शान कथयति--मयेति द्वाम्याम्‌। श्वव्यक्ता श्रतीन्द्रिया मूर्त्तो; स्वरूपं यस्य | ताहृशेन | 
मया कारणमुतेन सवमिदं जयतं ब्यातम। तत्सट्ठा तदेवानुप्राषिशत्‌ इत्यादि अतेः | 
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झंतएव कारणभूते मयि तिष्ठन्तीति मत्स्थानि सर्वाणि भूतानि चराचराणि। एवमपि 
घटादिषु स्वकायेषु मृत्तिकेव तेषु भुतेषु नाइमवस्थितः । ्राकाशवदसङ्गत्वात्‌ ॥४॥ 
अनुवाद--[ अब वक्तव्य ज्ञानकी स्तुति करते हुए श्रोताके चित्तका उपदिष्ट 
ज्ञानके प्रति अमिमुख करके अर्थात्‌ श्रोताको प्रस्तुत करके दो 'छोकोंमें उस ज्ञानको 
बतला रहे हैं |--जिसका. स्वरूप अतीन्द्रिय दै, वह में कारणरूपमें इस समस्त 
जगतको व्याप्त करके अवस्थान करता हूँ। श्रुतिमें लिखा है कि वह ब्रह्म समस्त . 
बिश्‍्वकी सृष्टि करके उसमें प्रविष्ट हो गये हैं। अतएव कारणभूत मुझमें समस्त 
चराचर भूत अबस्थित रहते दैँ। यद्यपि घटादिरूप कार्यमें जिस प्रकार सृत्तिका वतमान 
रहती है उस प्रकार भूतोमें में अवस्थित नहीं हूँ, आकाशके समान असङ्ग दोनेके 
कारण ।। ४ | , 
आध्यात्मिक व्याउपा--तब इस जगत्‌की कोई बात समझ नहीं पाता--उस 
समय मैं इन सबमें रहता हुँ--मुझमें ही सब रहते हैं--मैं सबमें नहीं रहता अर्थात्‌ सुसमें 
वे रहते हैं, परन्तु मैं उनके भीतर नहीं रहता । जैसे सब आत्मामें तो हैं--परन्तु आत्माको 
न देखनेके कारण उनका रहना नहीं होता। क्योंकि दृष्टि अन्य वस्तुमें रहती है---श्ासमें 
दृष्टि नहीं रहती |--जब जीवकी जगत्‌-दृष्टि रहती है, तब जीवसमूहके भीतर आत्मारूपमें 
अवस्थित मुकको कोई नहीं जान पाता। मेरे साथ सम्बन्धयुक्त होनेके कारण ही 
वस्तुएँ चैतन्यवान्‌ या अस्तित्ववान्‌ जान पढ़ती हैं। समस्त चराचर भूत आत्माको 
आश्रय करके जब प्रकाशित ददो रद्वा दै, तो मेरे ( आत्माके ) भीतर सब रहता दै, यह्‌ 
कहा जा सकता दै, परन्तु में सबके भीतर नहीं रहता। क्‍यों ? यदि वस्तुमात्रका दी में 
' आश्रय हुँ तो वे भी सुमे आश्रितरूपमें रहेंगे ही; क्योंकि कारण कार्येके भीतर व्याप्त 
रहता ही है। यह सत्य तो दै, परन्तु में आकाशके समान अपरिच्छिन्न हूँ, अतएव 
कोई बस्तु मेरा अवलम्बन अथवा में किसी वस्तुका आश्रय नहीं हो सकता। दुरधके दही 
बनने पर यदि कदो कि द्दीमें दुग्ध दे, तो उस प्रकारका यह नहीं दै। इज्जुमें सप- 
बोघ होने पर सप जिस प्रकार रज्जुमें नहीं रहता, में भी उसी प्रकार अपने कार्यरूप 
इस जगतमें नहीं रहता। इससे ही सममा जा सकता दे. कि रज्जुमें सपके समान 
जगत्‌ सत्य नहीं दे, वह मनःकह्पिंत-मात्र है। सारा चराचंर विश्व इस प्रकार केवल 
` प्रकट-सा प्रतीत द्ोता है। जबतक आन हो रहा है कि सब वल्तुएँ हैं, तबतक वह 
कूटस्थ चेतन्य ही संतर प्रांतबिम्बित हो रहा है। कूटस्थ चेतन्यंको छोड़कर यदि 
किसी चस्ठुकी सत्ता रहती, तो सममा जाता कि ये सारी वस्तुएँ आत्मानिरपेक्त भी रह 
` सकती हैं, परन्तु ऐसा दोना सम्भव नहीं दै, जिस प्रकार स्त्र्णको छोड़कर सवणे | 
वलयका अस्तित्व सम्भव नहीं है । अतएव समस्त वस्तुका जब कूटस्थ चैतन्यके . 


` बिना अस्तित्व ही नहीं दै, तब उनके भीतर कूटस्थका न रहना. कैसे सम्भव हो सकता 


है? आत्माको लेकर ही तो में, तुम ओर यह अनन्त जगत्‌ हैं। समुद्रकी अनन्त 


तरज्ञोंका जैसे समुद्र ही एकमात्र आश्रय दै, समुद्रके न रहने पर वे क्‍ ड 
मैं, तुम और अनन्त जगत आत्माके बिना नहीं रहते । hs है 
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की एथक्‌ सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार आात्माके बिना में, तुम या और किंसीका भी. 
कोई अस्तित्व नहीं है । | 

वह अव्यक्तमू्ति हैं अर्थात्‌ चक्ु आदि इन्द्रियोंके अगोचर हैं, उस सूक्ष्म ज्ञेय 
आत्माको जान लेने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। अतएव द्रष्टा ओर दृश्य इन 
दोनोंमें इश्य द्रष्टाके भीतर विलीन हो जाता 'है। दृश्य पदार्थके अभावमें द्रष्टाके 
लिए प्रथक्‌ दृश्य-ज्ञानका दोना सम्भव नहीं है। अतणए्य में, तुम ओर यह अनन्त 
जगत्‌ आत्मारूपी समुद्रमें बुद्बुदके समान फूट उठते हैं. और बुदू बुदूके समान उसमें 
इब जाते हैं। यह बुदूबुदूका उठनां-इबना ही जगत-लीला अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति 
ओर लयका चक्र है। i 

इश प्रकाशका कारणामूत ब्रह्म प्राणरूपमें सवके भीतर रहकर भूतजात बस्तु- 
मात्रको प्रकाशित कर रहे हैं। प्राणके न रहने पर कुछ भी नहीं रहता। इसीसे 
'ह्माणंड प्राणरूपी सूत्रमें गुंथा हुआ है। इम वस्तुमात्रके नाम-रूपको देख पाते हें, 
रन्‍्तु अव्यक्त प्राण-सूत्रका कोई सन्धान हमें नहीं मिलता। व्यक्त प्राण श्वासको 
हम देखते तो हैं परन्तु उसमें लक्ष्य न होनेके कारण हमारा दृष्टिश्रम दूर नहीं हो रहा 
है। प्राण झब्यक्तरूपमें स्थिर है, ओर इस स्थिरत्वमें लक्ष्य न होनेके कारण आत्मा 
जो सबका सर्वेस्व दवै वोधगम्य नहीं हो रद्दा है। बाह्य वस्तुओंमें ही लक्ष्य रहता है, 
श्वासमें र्ट नहीं होती, इसी कारण इन जगदांदि अनन्त तरज्ञोंको देखकर हम वारस्वार 

मुग्ध हो रदे दैं। परन्तु यह चाञ्चल्य ओर तरङ्ग जिसके हैं, उस प्राणमें लक्ष्य रखने पर 

: प्राणका चाद्नल्य यानी श्वास स्थिर हो जायगा | तरङ्ग-चाञ्चल्य जब आत्म-समुद्रमें गोपन 
करेगा तो यह जगडूव्यापार भी मनसे दूर हो जायगा। क्रियाकी परावस्थारूपी परम 
अव्यक भाव द्वारा परमात्मा चराचरमें व्याप्त हैं--वह सदा निःसङ्ग हैं, वही फिर घटस्थ 
होकर देहादि समस्त पदाथोंके साथ संयुक्त हो जाते हैं। यद्यपि वह घटस्थ होकर 
घटरूपमें अपनेको प्रकट करते हैं तथापि घट वह सह्दम्तु नहीं है | अपरिच्छिन्न महाकाश 
घटद्वारा परिच्छिन्न होने पर घटाकाश उपाधि धारण करता है । यह घटस्थ आकाश 
का संयोग ही प्राशकी व्यक्तावस्था दै। प्राणकी इस व्यक्तावस्थामें ही इसका स्पन्दन 
अलुभूत होता दै। स्पन्दनसे वासना और वासनासे जन्मसृत्युरूप संसार-चक्कका खेल 
आरम्भ होता है। अस्पन्दित अन्यक्त स्थिर भाव ही महाप्राण है--'स उ प्राणस्थ 
प्राण। यद्दी ज्ञेय पदाथं है। “एतजज्ञेय॑ नित्यमेवात्मर्सस्थं, नातः परं वेदितव्यं हि 
किद्धित्‌ः। क्रियाकी परावस्था ही वंह ज्ञेय पदार्थ है, परन्तु वह महाभाव कूटस्थ 
Rn जब घटस्थ होकर बिम्बित होता है तब वह ध्येय होता है और साकार भी 
दता ह्‌ ।। ४ ॥। 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतश्च च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
अत्वय--से ( मेरा ) ऐ्वरं ( ईश्वरीय अर्थात्‌ असाधारण ) योग ( अधटनः | 
घटनापदुत्व--योगमायाक्रा प्रभाव ) पर्य ( देख ); भूतानि ( सब भूत ) मत्स्थानि न 
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अवस्थित नहीं है) [ तथापि ] मम आत्मा ( मेरा स्वरूप ),न भूतस्थः ( भूतोमें 
स .नहीं है ) त भूत॑भावन: ( तथापि _ भूतोंको धारण ओर पालन 
कक न चेति। नञ्च मयि स्थितानि भुतानि असङ्गर्वादेव मम | 
ननु. तहिं व्यापकत्वमाश्रयत्वं च पूर्वोक्त विरुद्धमित्याशङ्क्याइ--पश्येति । मे. मम ऐश्वरम- 
साधारणं योग युक्तिमघटितघटनाचांत॒र्य' पश्य । मदीय . योगमायावैमवस्यावितर्क्यत्वाच 
किञ्चिद्विरद्ध मित्यर्थः । अन्यदप्याश्चर्यं पर्येत्याइ--भूतेति | . भूतानि बिमत्ति घारयतीस्ति 
भूतम्रत्‌। भूतानि भावयति पालयतीति भूतमावनः। एवंभूतोऽपि. ममात्मा पर स्वरूपं 
भूतस्थो न भवति | अयं भावः यया जीवो देई बिश्रत्‌ पालय॑श्चाहंकारेण -तत्सछिष्टस्ति- 
इत्येवमहं भूतानि घारयन्‌ पालयन्नःप तेषु.न तिामि ।. निरह कारत्वादिति | ५४. ॥ 
अनुवाद्‌--सब भूत मुझमें अवस्थित. नहीं हैं क्योंकि में असङ्ग. हुँ । 


परन्तु मेरे सवेव्यापकत्व ओर सर्ताश्रयत्वकी' बात जो पहले कहदी गयी दै उससे 


लोग विरुद्ध आशङ्का कर सकते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे ईश्वरीय असाधारण 
झघटन-घटना-पटुत्वरूप योगको देखो, मेरी योगमायाके वेभवके. सामने 
कुछ भी असम्भाव्य नहीं दै, अतएव कुछ भी विरुद्ध आशङ्काका 


अवसर नहीं दै। और भी आश्चर्य देखो, में भूतभ्त्‌.हैँ अर्थात्‌ सारे भूतोंको धारण | 


किये रहता हूँ, में भूतभावन हूँ अर्थात्‌ समस्त भूतोंका पालन करता हूँ। . 
इस प्रकारका हूँ तो भी मेरा आत्मा अर्थात्‌ 'परस्वरूप” भूतस्थ नहीं है। इसका 
भाव यह है कि जीव देह धारण ओर पालन करते हुए भी आहङ्काश उसमें सं्श्ष्ट 


हो जाता है, परन्तु में सब भूतोंको धारण ओर पालन करते हुए भी निरहंकार होने के 
. कारण उनसे संर्ि्ट नहीं होता ॥५॥ _ 3 
आध्यात्मिक व्याख्या---मेरा रूप ईश्वर है--उनसे अन्य दिशामें दृष्टि करना |-- 


इसके ही ऊपर लक्ंय करो--जिससे वैता न हो, अर्थात्‌ अन्य दिशामें, हष्टि.न करो--सबके 
भीतर रहते हुए भी--सब अवस्थाश्रॉमे--सब भूतोंमें बतंमान रहता दैन्तथापि मुभे नहीं, 


. आत्मा चञ्चल मनसे युक्त होकर अन्य दिशामें इष्टि करता है |--इस हछोकका उपदेश पृवोक्त 


ोकके विरुद्ध है, ऐसा मनमें दो सकता दे। “सारे भूत मुझमें अवस्थित नहीं हैं, सें 
भूत-समूइमें नहीं रहता, तथापि भें ल उत्पादक पालक हूँ--यह बात 
सङ्गत-ह्ो सकती है! भूतगण यदि 


वस्तुतः एक आतमा ही सत्य दै, ओर जो कुछ प्रतीत हो रहा दै चह. पारमार्थिक सत्य 


नहीं है । कनकमें कुयडलका स्वरूप-त्रोध होनेके समान यहद दृश्य जगत्‌ उनमें प्रतिष्ठितसा 


भासमान होता दै । रञ्जुमें सपं भ्रम होने परे भी वस्तुतः सपंत्व रज्जुमें नहीं रह 


सकता, अतएव रज्जुं ह सपं दीखता दै, वह केवल कल्पित सर्प दै, वास्तविक नदीं । 


सपविषयक अज्ञान तिरोहित होने पर जब रज्जुज्ञान प्रकाशित होता दे तब उसमें 
सपबोध रह ही नहीं सकता, इसी प्रकार ब्रहमज्ञानका उदय होने पर ब्रह्ममें नाना प्रकारकी 
कल्पना या न्रान्तिका विनाश दो जाता दै। अतएव संसार जो आपात-हष्िते सत्य 


| , वो उनको 'मकाशित और पालन कोन कर रहा - 
र है ? यदि भूतगणका होना ठीक हद ओर वे तुममें नदीं हैं, तो फ़िर रहते. कहाँ ह १ 
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बोध हो रहा है, वह सत्य नहीं है। तभी तक संसार सत्य है, जबतक आत्मज्ञान 
प्रकाशित नहीं होता । श्रुति कहती है-- 
यदेवेह तदसुत्र यद्मुत्र तदन्विह । 
शृत्योः स सृत्युमाभ्नोति य इह नानेव पश्यति || 
मनसेवेद्माप्तञ्यं नेह नानास्ति किञ्चन । 
शृत्योः स श॒त्यु' गच्छति य इह्‌ नानेव पश्यति || (कठ--२।११) 
यत्‌ = जो आत्मचेतन्य, इद = इस देहस्थ अन्तःकरणमें या इहलोकमें प्रका शित 
दै, तत्‌ एव = वह आत्मचेतन्य दी, अझुत्र वहाँ अर्थात्‌ परलोकमें भी वर्तमाम है, 
अथवा प्रत्यक्ष दृश्यमान कायोपाधि देहादिमें जो चैतन्य वर्तमान है, अदृश्य कारणोपाधि 
मायामें भी वही एक चैतन्य अनुस्यूत रहता है। जो लोग इस चेतन्यमें नाना प्रकारके 
पएथक्‌ एथक्‌ आवोंको देखते हैं वे सृत्युके बाद मृत्युको प्रात होते हैं। एकमात्र 
विवेकयुक्त ओर ध्यानसमादित मनके द्वारा ही ब्रह्म और आत्माका एकत्व बोध 
प्राप्त होता है। अह्ममें कुछ मी भेद या नानात्व नहीं है। जो इस प्रकारके भेद या 
नानात्वको देखते हैं वे खत्युके बाद सृत्युको अर्थात्‌ वारंवार जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं । 
यह सूढ़ोंकी घारणा है कि भें प्राणियोंके देहादिका आश्रय करके रहता 
हैं। पहले विचार करके देखो कि यह देह ओर दृश्य जगन्‌ दै या नहीं, 
यदि ये हैं ही नहीं तो इनको अबलम्बन करके रहना या इनके साथ आत्माका 
संश्लिष्ट होना केसे संभत्र हो सकता दै ? इसीसे भगवान्‌ कहते हैं कि यह दृश्यमान 
जगत्‌, अज्ञानीके लिए वर्तमान होते हुए भी ज्ञानीके लिए अस्तित्व नहीं रखता। 
जो वस्तु कभी है ओर कभी नहीं है--वह नहीं है यही समझना ठीक दै। समुद्र- 
तरज्ञके समान एथक्‌ दीखने पर भी समुद्रृष्टिसे उनमें अभेद दै। इस जगतको 
जो त्तण-क्तण भेदाभेइ रूपमे दिखला सकता दै, वह जादूगरके जादूके सित्रा 
ओर क्या हो सकता है! यही भगवत्‌-जीला या माया है। यही भगवानकी 
अ्रघटनघटनापटीयसी शक्ति या ऐश्वर योग हैं। अतएव दृश्य जगत्‌ या यह भूतग्राम 
जो समुद्रमें तरङ्गके समान उनके भीतर प्रतीत हो रहा हैं, उसकी कुछ भी सत्ता 
नहीं है। स्वप्नका आश्रय-वस्तु सत्य दै, इसीसे जब स्वप्नका अनुभव होता रहता है 
तब प्र्त सत्ताके साथर तदाश्रित बस्तु भी सत्य कही जाती दै-इसी कारण “मूतभृन्न 
च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः” कहा गरा, परन्तु जगने पर जब देखा गया. कि 
स्वप्नका आश्रय तो सत्य हे परन्तु स्वप्न सत्य नहीं, तो भूतगणका प्रकाश ओर 
प्रतिपालन सव ही स्वप्रध्रसङ्ग-सात्र हैं। अवश्य ही जवतक इदं सर्न'की प्रतीति 
रहती है तबतक आश्रय-वस्तुके साथ जादादिका आधार ओर आधेयरूप सम्बन्ध 
स्वीकार करना दी पड़ता है, तभी उसे कहा जाता है-- 
य एकोऽत्रणा बहुधा शक्तियोग़ादू 
वर्णाननेकान, निह्दिताथो दृधाति। 
विचेति चान्ते विश्वमादों स देवः 
स नो वुद्धथा शुभया संयुनक्त ॥ ४-१ 
फा० १७-३ 
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तदेवा मरिस्तदादित्यस्तदूवायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेन शुक्रं तद्न्र्म तदापस्तत्‌ ` प्रजापतिः || २॥ 
त्वं स्री त्ब॑ पुमानसि त्वं 
कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीण दण्डेन वद्धसि 
त्वं जातो सवस्ति बिश्वतोसुखः॥ ३॥ 
नीलः पततङ्गो हरितो लोहिताक्ष- 
स्तड्द्गमे ऋतवः समुद्राः । 
अनादिमत्त्व॑ विभुत्वेन वतसे 
यतो जातानि सुत्रनानि विश्वाः ॥ ४॥ 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म॑ कलिलस्य मध्ये . 
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ ! 
विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ` 
ज्ञात्वा शिषं शान्तिमत्यन्तमेति || १४॥ 
स एव काले भुत्रनस्यास्य गोप्ता 
विश्वाधिपः स्भूतेषु गृढुः। 
यस्मिन्‌ युक्ता ब्रह्मषंयो देवताश्च 
तमेव ज्ञास्वा मृत्युपाशांशिछिनत्ति।। १५ ॥। 
एष देनो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
हृदा ' मनीषा मनसाभिक्लप्तो 
य एतट्िदुरसृतास्ते भवन्ति ।। १७।। 
यदा तमस्तन्न दिना न रात्रि- 
ने सन्न चासच्छिव एवं केवल: | 
' ततदक्तरं तत्सवितुचरेणयं 
ज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी || ४---१८ | शवेता० उ० 


जो अद्वितीय वर्णरद्दित प्रच्छन्नाभिप्राय (स्वार्थ-निरपेच्त) परमात्मा नाना प्रकारकी 
अ योगसे विषयादिकी सृष्टि करते हैं, जिनसे सारा जगत्‌ पहले उत्पन्न होता 


ओर : अन्तकालमें जिनमें प्रतिगमन करता है, नह देवता हमको शुभ बुद्धि 


प्रदान करे । 


वही अभि हैं, वही -आदित्य हैं, वही वायु हें, वही चन्द्रमा हैं, वही आप्‌ हैं, 
| 


वही प्रज्ञापति हैं, बही आपरन्रह्म हैं ओर वही परब्रह्म हें 


` तुमक्षी हो, तुम पुरुष हो, तुम कुमार हो ओर 
i दणड दाथमें लेकर चलते हो, 328 कफ ह 
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तुम्हीं नील पतङ्ग हो, लोहितचल्ु शुक आदि दो, तुम्हीं तड़िदगर्भ मेघमाला 
हो, ठम्हीं भऋतु और सागर-समूह हो । अनादि-स्वरूप तुम्हीं व्यापकरूपमें रहते दो, 
जिससे समस्त सुवन उत्पन्न हुए हैं । 

तुम सूच्षमसे भी सूकम हो। अविद्यारूपी गइनके भीतर ठुम्ही स्थित हो | तुम 
विश्वके सरष्टा हो, तुम्हारे अनेक रूप हैं। विश्वके इस अहितीय परिवेष्टिता 
'शिवस्वरूपको जानने पर अत्यन्त शान्ति प्राप्त होती है। , 

वही कालमें ( अर्थात्‌ स्थिति-कालमें ) इस भुवनको र्क हैं, भ< विश्वाधिप हैं 
ओर समस्त भूतोंमें गूढ़ रूपसे वत्तेमान हैं। जिनसे ब्रहपिंगण ओर देवगण भी थुक् 
होकर रहते हैं, उनको जान लेने पर ही सृत्यु-पाशको छेदन कर सकते हैं | 

यह महात्मा विश्वकर्मा इश्वर सदा सबके हृदयमें सन्निविष्ट रहते हैं। 
संशयरदित वुद्धि ओर मननके द्वारा जो ध्यान करते हैं उनके साधने वह 
प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार जो उनको जानते हैं वे अभूत हो जाते हैं अर्थात्‌ 
मोच्ललास करते हैं। | 

जब अतमः अर्थात्‌ ज्ञानका प्रकाश होता दै.तब न दिन होता है ओर न रा, 
सत्‌ नहीं रहता ओर आसत्‌. भी नहीं रहता, तब केवल उनका मङ्गलमय रूप भरकाशिव 
होता है। 'वह जगत्के प्रशविताके वरणीय हैं, अक्षर पुरुप हैं, जिनसे यह पुरातनी 
्रझा प्रसृत हुई दै । 

इस अपरिच्छिश आत्माके साथ किसी परिच्छिन्न वस्तुका संयोग होना डासम्भव 
दै। ओर वही जब “सर्वात्मानं सवंगतं विभुत्वात्‌” हैं तब उममें झान्य चस्तुफा 
उत्पन्न दोना सम्भव नहीं। इसीसे श्रुति कहती दै कि यदि मोहदश अन्य किसी 
वस्तुको देखते हो तो भी वह अन्य कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं है, उसको उनके ही 
प्रकाशमात्र-रूपमें समझनेकी चेष्टा करो । “तदेजाभिस्तदादित्यस्तदूवायुस्तदु 
च्वल्द्र्माः |? | ड 

देवतासे लेकर मनुष्य, पशु, पत्ती, कीट, पतङ्ग, उद्भिद्‌ चादि समस्त प्राणी 
्राणसून्नमें मालाके समान उनमें ग्रथित दें। प्राण ही वह सूत्र दै, उस सूचरूपी प्राणमें 


लक्ष्य रहनेफे कारण जीव उसको पकड़ नहीं पा रहा है। जबतक जगत-हष्टि : 


अवरुद्ध नहीं होती, आत्माका स्वप्रकाश-भाव आनुभवमें नहीं. आ सकता | उललिए 
हे साधक! तुम्दारी इष्टिका सदा जाग्रत होना आवश्यक दै। ात्मामें ल्य न रहने 
पर बाहरी वस्तुमें लक्ष्य रदेगा। बाहरी वस्तुमें लक्ष्य होने पर ही मन उसमें बॅ 
जायगा। इसलिए जगत-ृष्टिके अवरुद्ध करो। मन लगाकर क्रिया करने पर ही 
साधककी आत्मलच्यमें स्थिति होती है, तब संसार-चक्रलपी उनकी घोर मूत्त 
इष्टिगोचर नहीं होती। गुरुके उपदेशके अनुसार प्राणपनसे साधनास्यास ख 


अबतक कर ही क्या रहे हो! केवल क्षि ओर अन्धेके समान दोनों हाथोंसे 
नरक गींज रहे हो! अब भी जगकर साधन करो, गुरुकी छृपासे एक ऐसी 


अवस्थाका सन्धान मिलेगा, जिस अवस्थामें स्थित दोने पर बाहरी जोग देखेंगे 


कि तुम संसारी बाना धारण करके संसार चलाते हो, संसारके सारे सम्बन्ध तुम्हरे | 
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साथ जढ़ित हैं, परन्तु तुम्हारा मन आत्मस्थ होकर अहक्लास्शून्य हो गया दै। 
ऐसी अवस्थामें साधक सबमें रहकर भी सबके साथ असंयुक्त ( पथक्‌ ) रहता है-- 
यही युक्तावस्था है । 

यह युक्तावस्था कैसे प्राप्त दो. सकती है? जो कुछ हे सब भगवत्‌-रूप 
है। 'ईशावास्यमिदं सवमः--समस्त वस्तु ब्रह्मरूप है, परन्तु आज्ञानीके सामने वे 
विभिन्न रूपोमें भासमान होती हैं। बद्ध जीवोंकी जगदू-हष्टि होती हैं, ब्रह्मदृष्टि 
नहीं होती । इसलिए साधकंको प्रयत्न करना पड़ेगा जिससे ब्रह्मदृष्टि हो ओर जगदू- 
दृष्टिन हो। परन्तु मनंको आत्मामें न रक्खं तो वह अन्य वस्तु देखेगा ही। 
आन्य वस्तु देखने पर ब्रह्मदशेन त्ने होगा। ऐसा द्वोता क्‍यों दै! इसका कारण 
थह दै कि मन स्वभावतः ` चञ्चल है अतएव अन्य दिशामें उसकी हृष्टि रहेगी दी 
ओर तब उसके सामने अनेक दृश्य पदार्थ रहेंगे ही। यदि साधक साधनके छारा 
मनके चाख्ल्यको दूर कर स्थिर हो सके तो उसकी अन्य चस्तुमें दृष्टि दूर हो जायगी 
आर तब उसके सामने एक ब्रह्मके सित्रा. अन्य किसी वस्तुका अस्तित्व न रदेगा। 
मनके चन्न होने पर बोध भी चञ्चल दो जाता दै, इसी कारण एक वस्तु अनेक 
पस्तुओंके हपमें जान पढ़ती हैं। . परन्तु श्रुतिमें अनेक वस्तुओंका निषेध देखनेमें 
आता दै, अतएव अनेक पदार्थं संत्य नहीं दैँ। सत्य केवल वह एक परमात्मा हें । 
यह एकत्वद्शन तब होता दै जब मनकी चञ्चलता नहीं रहंती, . अतएव मनके विक्तेपको 
रोकना ही सर्वप्रधान साधना है ॥ ५॥ 


ययाकाश्चस्थितो _ नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सवाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 


अन्वय--यथा ( जिस प्रकार ) आकाशस्थितः ( आकाशमें अवस्थित ) मदान्‌. 


बायुः ( महानायु ) सवंत्रगः (सवंत्रगामी दै) तथा ( बैसे्दी ) सर्वाणि भूतानि (सारे भूत) 
मत्स्थानि ( झुमे अवस्थित दें ) इति ( यह ) उपधारय ( जानो )॥ ६ ॥ 
श्रीधर---श्रस॑रिलः’ योरप्याघाराधेयमावं ` दृष्टान्तेनाइ--यथेति । अवकाश विनाऽ 
बस्यानातुपपत्त नित्यमाकाशस्यितो वायुः सब त्रगोऽपि महानपि नाकाशेन संश्लिष्यते। 
निरवयवत्वेन संश्लेषायोगात्‌ । तथा सर्वाणि भूतानि माय स्थितानीति जानीहि ।। ६ | 
अनुवाद --[ असंशिलष्ट दो पदाथोका आधाराधेयमान इष्टान्त द्वारा बतलांते 
हैं [अवकाश बिना अवस्थान असम्भव दै। सवेत्रगामी ओर महान वायु नित्य 
काशस्ित होने पर भी आकाशके साथ संश्लिष्ट नहीं होती । निर्रयवत्वके कारण 
संश्लेष असम्भव दै। इसी प्रकार सारे भूत असंश्लिष्ट भावसें आकाइास्वरूप युअसें 
शर्वास्थत हैं, यह जानना चाहिए । ६ ॥ ॒ 
_ आध्यात्मिक व्याख्या--त्रायुके समान सबंव्यापक और सर्वभूतोमें में हूँ |-- 
वायु इणक्लाशमें समत्र बदनेवाली होकर भी जिस प्रकार असीम आकाशको लिस नही 
कररंः ‡ प्रकार भूतःसमूह आत्मामें सब्बरण करते हैं, तथापि आत्मा उनके समूइसे 
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निर्लिपत रहता दै। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि यद्यपि में सवत्र 
हूँ, परन्तु चाञ्जल्यके कारण जीव झुफको लक्ष्य नहीं कर पाता। इससे समे रहते 
हुए भी उसका रहना नहीं होता । आकाशके बिना वायु सञ्चरण नहीं कर सकती, परल्तु 
निरवयव होनेके कारण आकाशरूपी आधारमें रहते हुए भी वायु उसके साथ मिल नहीं 
जाती। जिस प्रकार वायु सवंत्र विद्यमान दै, उसी प्रकार अनन्त जीवात्मा श्रह्माय डमें 
व्याप्त होकर अर्वास्थत हैं, आकाशमें वायु रहकर भी जैसे आकाशमें मिल नहीं सकती, 
उसी प्रकार देहादि आत्माके साथ युक्त होकर भी आत्माकें साथ मिल नहीं सकते । 
वायु आकाशमें सरबत्रगामी दोने पर भा झैसे पथक भावमें रइती दै, उसी प्रकार ये भूत- 
समूह निर्लिप्त आत्मचैतन्यमें अवस्थित दोकर भी उसके साथ सँग्छिष्ट नहीं होते । 

तुरीय ब्रह्म ही निणु'ण ब्रहम हैं, वह शान्त हैं, अपने अआपमें स्तब्ध ओर मस 
हैं। उस समय उनमें किसी विषयका स्फुरण या सष्टि नहीं होती । यद्यपि रनको 
प्रकृति उनमें स्वतः विद्यमान होती दै, तथापि तुरीयावस्थामे बह ब्रह्ममें संलीन रहती दै, 
उसका कोई कार्य देखनेमें नहीं आता। यह निःसङ्ग ब्रह्म जब मायाको अङ्गीकार 
करते हैं, तब वह. सगुण ब्रह्म या महेश्वरी बनते हैं। तभी उनके भीतर स्टक 
इच्छा उदय द्दोती दै। तब “स ऐष्तत एकोऽहं बहु स्याम्‌?--उस इँच्तरपसे त्रह्मशाक्ति- 
प्राण स्पन्दित हो उठता है। तब जो प्रकृति नके साथ झङ्गाङ्गी भावसे मिलकर 
एक हो गयी थी, वह मानो उनसे कुछ शथक दो जाती है। यही शिवशक्ति-रूपमें 
प्रकाशभाव दै, यद्दी उस सद्वस्तुका प्रकृति-पुरुषरूपमें परिणाम है। अन्तमं अर्य 
परिणाम और असंख्य जीव हो जाते हैं। परन्तु मूलतः ये असंख्य उस एकके ही 
परिणाम-मात्र दैं। ज्ञान-हछिसे उस एकके अनुभव करने पर बहुत्वका विकास रुद्ध 
हो जाता दै, तब जो एक था वही एक रह जाता है। इसी कारण मध्यावस्थामें जो 
असल्य परिणाम और असंख्य जीवॉकी उत्पत्ति होती दै, उसको ज्ञानी लोग माया 


कहते हैं । 
अस्मान्‌ मायी रूजते विश्वमेतत्‌. 
त्टिमिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः । ४।६ 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्ठु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सवेमिदं जगत्‌ ॥ ४।१० = 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिभ्िदं संच विचैति सवम्‌ । 
तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तमत्यन्तमेति॥ ४ ।११ श्वेताश्वतर 
मायाधीश्वर परमेश्वरने इस विश्वको अच्तर ब्रद्मसे सजन किया दे, आन्य 
अर्थात्‌ जीव उस विश्वमें माया द्वारा बद्ध हो गया दै। 
भायाको प्रकृति जानो ओर मायीको मददेशर सममो। उनके अङ्गभूत 


समस्त जगत व्याप्त हो रदा दै । 
बस्दा देवता प्रत्येक कारणका अधिष्ठाता है, जिससे यह सत्र उत्पन्न 


होता दै और जिसमें लोट जाता दै, उस नियन्ता, वरद ओर पूज्य देवताको दर्शन करके 
साधक अत्यन्त शान्ति प्राप्त करता है। 
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इस शिव-शक्ति-युक्त इश्वरभावके सामने भीत ओर व्याकुल जीन परित्राणके 

लिए आकुल चित्तसे प्रार्थना करता है--- 

अजात इत्येनं कश्चिदू भीरुः प्रतिपद्यते | 
रुद्र यत्ते दक्षिण सुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥श्वेता० ४।२१ 
हे सद्र, तुम जन्म-मरणादि दुःखसे रहित हो, आतएव जरा-मरणसे कातर होकर 
जीव तुम्हारी शरण लेंता है। अतएव कृपा करके अपने ' अनुकूल दक्तिण मुखके द्वारा 
मेरी रत्ता करो ॥६॥ 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकास्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कर्पादो विखजाम्यहस्‌ ॥७॥। 
शन्नृय्‌--कौन्तेय ( हे कौन्तेय ! ) कल्पक्तये ( प्रलयकालमें ) सवंभूतानि 
( सारे भूत ) सासिकां ( मेरी ) प्रकृति यान्ति ( प्रकृतिको प्राप्त दोते हैं या प्रकृतिमें 
निल्लीन हो जाते हैं ) एनः ( फिर ) कल्पादौ ( कल्पके आदिमें या सष्टिकालसे ) आहं 
( में ) तानि ( उनको ) विर्ुजामि ( सजन करता हुँ ) ।।॥। 
शीक्षर-तरेवमस ज्ञस्येव योगमायया स्थितिहेत॒त्वपुक्तम | तयैव सृष्टिप्रलयहेतुसवं 
चाह->सर्वेति । कल्पक्षये प्रलयकाले सर्वाणि भूतानि मदीयां प्रकृति यान्ति। चिगुणा- 
'ल्मिकार्या मायायां लीयन्ते । पुनः कल्पादौ सृष्टिकाले तानि विस्ुजामि विशेषेण 
सजामि ॥ ७ ॥ 
झटका दृ असङ्ग भगवानकी योगमायाके द्वारा ही संसारकी स्थिति होती है; 
यह कह चुके हैं, वही फिर सृष्टि ओर प्रलयके देतु हैं, यह बतलाते दै ]-प्रलयकालमें 
भूतगण मेरी प्रक्रतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका मायामें लीन हो जाते हैं । 
पुनः सश्टिकालमें उन समस्त भूतांको में विशेष रूपसे सूजन करता हूँ || ७॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--समस्त भूत अष्ट प्रकृतिमें जाते हैं--कोई कर्म सम्पन्न 
होने पर फिर अन्य कर्ममें प्रदत्त ते हैं |--भगवत्मकऋतिसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ दै। जगतके 
विनष्ट होने पर सारे सरण पदाथ मूल कारणरूपा प्रकृतिके भीतर लीन हो जाते हैं । जब 
जगदू छदि वस्तुओंकी सष्टि ओर लय होता है, तो उसको नितान्त असत्‌ कैसे कह 
सकते हैं ! जगद्‌ आदिकी सृष्टि ओर लयका कारण है माया । मायाके द्वारा ही 
यह ऊत्‌ पुनः पुनः स्व ओर ध्वंस-प्राप्त हो रहा है। यह माया अनिर्वचनीया है, 
इसको न तो सत्‌ कह सकते हैं ओर न असत्‌। घट मत्तिकासे उत्पन्न हुआ दे 
ओर वह मृत्तिकामें ही लीन होता है, उसी प्रकार यह जगत्‌ अनिवेचनीया मायासे 
उत्पन्न होता है ओर उसमें ही लय होता दै। यदि माया ही जगत्‌की उत्पतिका वतु 
है तो फिर भगनान्‌को हेतु क्‍यों कहते हैं ! हाँ, माया हेतु तो है, परन्तु वह निमित्त 
कारण है । निमित्त कारण हुए बिना जगत्रूपी परिणाम हो नहीं सकता । जगत्‌-रूप जो 
विक्वति है उसका उपादान हेतु सी माया दै। परन्तु माया स्वयं सत्य नहीं है, अत्रएव 
` उसके परिराम-स्वरूप ये जगदादि भाव भी असत्य हैं। परन्तु जिसका अबलम्बन 
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करके यह मायिक परिणाम होता है, वह मूल कारण नित्य सत्य है, वह सत्य बस्तु ही 
जगतका विवत कारण है। रज्जुमें सपश्रम होता दै, यह सपंबोध ्रमज्ञान दै अतएव 
मिथ्या है, परन्तु जिस रज्जुको आश्रय करके यह सपंज्ञान होता दै, वह रज्जु सत्य 
है। रज्जु ही मानो विवर्तित होकर सपरूपताको प्राप्त होती है। इसी प्रकार 
भगवानको ही सबका कारण कहते हैं क्योंकि माया भी भगवानको ही शक्ति 
है ओर उनसे अभिन्न है। यदि उनसे माया भिन्न होती तो जगनक्रा निमित्त 
कारण भी सत्य होता ओर ब्रह्मके सित्रा यह प्रकृति भी परम सत्यरूपमें परिगणित 
होती । परन्तु श्रुति कहती दै--“नेह नानास्ति किञ्भन-नानात्व नहीं दे, आतएनर 
निमित्त कारण भी उनसे अभिन्न है। जैसे समुद्रका जल दी तरङ्ग रूपमें, या स्वश 
ही कुणडलरूपमें वित्रत्तित होता दै, परन्तु समुद्र्से तरङ्ग किंता स्रणंसे एडल कोई 
पृथक वस्तु नहीं, उसी प्रकार त्रह्मसे माया कोई पथक वस्तु नहीं है। यदि उसकी ° 
प्रतीति हो रही है तो बह ब्रहम ही तदरूपमें प्रतीत हो रहे हैं, अन्य कोई नदीं। श्रीराम- 
तापनी उपनिषदमें लिखा दै- | 

॒ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्या दिप्रपद्खं यत्प्रकाशते । 

तदू ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सवंत्रन्धेः प्रमुच्यते ॥ 

जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिके भीतर जो प्रपञ्च प्रकाशित दो रदद हैं, वह भी सब 
ब्रह्मस्त्ररूप में हैँ, .यह जानकर घन्धनसे मुक्ति प्राप्त होती दै । 

प्रकृति अर्थात्‌ ज्षित्यप्तेजोमरुद्दयोम, मन, बुद्धि ओर अहक्लार--यह अष्ट 
प्रकृति है। देहान्त होनेपर भी जीव इस अष्ट प्रकृतिसिे अलग नहीं होता। यह 
अष्टप्रकृति अणुरूपमें देहीका अनुगमन कर फिर जीवरूपमें उत्पन्न होती दें। जीवा- 
वस्थामें जीन शत-शत कल्पनाएँ करता है, कल्पनाके अनुसार कमे सम्पन्न हो जाने पर 
फिर आन्य कमौमें प्रवृत्त होता दै। कल्पना परित्यागका समय है जीवकी मृत्यु, परन्तु 
वह परित्याग सामयिक है। फिर जीवके अदृष्टके कारण भोगका समय उप- 
स्थित होने पर फल्पनाके अनुसार जीबका जन्म होता दै। इस प्रकार जीवका 
वारम्वार जन्म ओर सत्यु होती रहती दै। क्रियाकी परावस्थामें जीवकी यह 
कल्पनां निद्वत्त होती दै, उसे ही कल्पच्तय कहते हैं। परन्तु क्रियाको परावस्थामें 
पूण स्थिति न होने पर जीव विवश होकर वहाँसे अवतरण करता दै, तब फिर 
उसकी सांसारिक प्रब्रत्तिका उदय होता है--यही दै “#ल्पादी विसजाम्यहम?--यह 
भगवानकी प्रकृतिका खेल है ओर उस प्रकृतिके वशमें समस्त जीव हैं। क्योंकि 
तत्तातीत क्रियाकी परावस्थामें कुळ भी नहीं रहता, अतएव यह जीवभाव ओर इसकी 
जाम्रत, स्वप्न, सुषुप्ति यह तीन अवस्थाएँ ही प्रपत्र हैं। जीत पद्चतत्त्वमें रहकर 
देहादिमें अभिमान करता दै, परन्तु तत्त्वातीत अवस्थामें प्रपञ्च नहीं है। वही 
्र्मस्तरूप दै ओर उतीसे यह प्रपन्न प्रकाशित होता दै। क्रिया करते-करते क्रियाकी 
परावस्थामें उस निर्मल ब्रह्मका ज्ञान होता दै, तव में ब्रह्म हूँ--इस प्रकारका ज्ञान 


होनेसे जीव सं बन्धनसे विमुक्त हो जाता है क्योंकि ब्रहममें लीन होने पर अन्य वस्तु oe 


नहीं रहती । चस्तुके द्वारा ही आष्ट दोकर मन बद्ध होता दै, जब कोई वस्तु दी _ 
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सब कुछ ब्रह्म हो गया तव कौन किसको बन्धन करेगा ? चित्त अन्य-मंनस्क होने पर 
narra होता है, इसलिए क्रिया अधिकाधिक करनी पड़ती है, क्रिया फरने 
पर नशा चढ़ जाता दै, तब फिर चित्त अन्य चस्तुमें नहीं जाता, अतएव फिर कल्प 
या कर्पनाकी सृष्टि नहीं होती । इस प्रकार जब चित्त चित्तमें ही रहता दै, अन्यन्न 
कहीं नहीं जाता, तब नह “चिन्मात्रः हो जाता है। थह चिन्मात्ररूप ही न द्‌, 
यही कियाकी परात्रस्था है। इसे ही चित्तमें चित्त रखना या मनमें मन रखना 
कहते हैं । क्रियाकी परावस्थामें चित्तमें चित्त मिल जाता दै, इस अवस्थामें जो 
रहता दे वही सद्बाशित्र है। तब भीतर ही भीतर श्वास चलता दै ओर भ्रुमध्यमें 
दृष्टि रहती दे, प्राण ओर अपान समानरूपमें अवस्थिति करते हैं, वायु नासिकाके 
भीतर त्रिंचरण करती है। यही निष्कल अवस्था दै। क्रिया करते-करते यह 
छावस्था अपने आप आती है। सद्दा चित्स्त्ररूप कूटस्थमें रहते-रहते ब्रह्ममें 
रहता हे. ओर ब्रह्ममें रहकर ब्रह्म हो जाता है। सव त्रह्म होने पर ब्रह्म अद्वितीय 
हो जाते हैं। इसको जाननेक्ा नाम के्रल्य है। स्वेदा क्रिया करने पर कैत्रल्य-पद 
प्राप्त होता है। शिसक्रो केत्रल्यपद प्राप्त हो जाता है उसके लिए ।५२ साष्ट या 
लय नहीं रहता । ` इस श्बस्थाको प्राप्त साधक ही जीवन्मुक्त पुरुष हैं ।७।। 
प्रकृति स्वामवष्टक्य विखजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्सनमवर्श प्रकृतेवंशात ॥८॥ 

अन्ययू--स्तां ( अपनी ) प्रकृति (प्रकृतिको) अवष्टभ्य (आश्रय करके या वशी- 
भूत करके) प्रकृतेः चशात्‌ (प्क्कतिके या स्वभावके वश) अवशं (कर्मादिके वश) इमं (इस) 
कृत्स्नं (समस्त) भूतग्रामं ( भूत-समूहको ) पुनः पुनः (वारम्वार) विस्रजामि (सृष्टि 
करता हूँ) ।।८। 

श्रीघर--नन्वसङ्गो निविंकारश्च त्वं कथं सुजसीत्यपेच्षायामाह प्रकृतिमिति| स्वां 
स्वीयां स्वाधीनां ग्रकृतिमवष्टभ्याधिष्ठाय। प्रलये लीनं सन्तं चतुर्विधमिम सर्वे भूतग्रामं 
कर्मादिपरवशं पुनः पुनः विविधं सृजामि | विशेषेण सुजामीति वा | कथं १ प्रकृतेवंशात्‌ 
प्राचीनकर्मनिमित्ततत्स्वभाववशात्‌ ॥८।॥ 

भ्रनुराद्‌--[ अच्छा, तुम तो असङ्ग ओर निर्विकार हो तब फिर तुम किस प्रकार 
सृष्टि करते हा ! इस अपेच्तामें कह रदे हैं |-में अपनी अधीन प्रक्ृतिमें अधिष्ठान 
करके प्रलयमें लीन चतुनिध (जरायुज, अयडज, स्पेदज ओर उद्भिञ्ज--इन सारे) कर्मादि- 
परवश भूतग्रामको पुनः पुनः सजन करता हूँ क्योंकि ये सारे भूतप्राम प्राक्तन क्के 
कारण तत्तत्‌ स्वभावके वश लाचार हैं ।।:॥। 

आध्यात्मिक व्याउ्या--इस प्रकृतिमें अरका रहकर वारम्वार अर्थात्‌ इच्छा करता 
द--इस कारण वारम्वार जन्म-मुत्यु होती है परन्तु पञ्च भूतोंकी जो पञ्च इन्द्रियाँ हैँ, वे भूत 
उन इन्द्रियोंके वश ईै--सब इन्द्रियोंको-प्रकृति अर्थात्‌ शरीरके भीतर रहकर, शरीर जो स्वयं 
श्रवश दै उसको वशमें रखना दुष्कर है-्रतएव इन्द्रियां उसी घर की हैं, वे भी वशमें नहीं 
{इती -परन्ड॒ क्रिया करने पर रहती हैं |--भगवान निर्लिप्त और निर्विकार होकर कैसे 
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जगत्‌की सृष्टि करते हैं, इसमें उनका प्रयोजन क्या दै-इस प्रकारके प्रश्नोंका मनमें उठना 
स्वाभाविक है। इसीलिए भगवान्‌ आजुंनका संशय सिंटानेके लिए कह रहे हैँ, देखो, 
प्रलयकालमें सारे भूत प्रकृतिमें विलीन रहते हैं, उस प्रकृतिका में अधीश्वर हुँ, सुको 
इच्छा-अनिच्छा कुछ नहीं है क्योंकि में स्वयं पूर्ण हैँ, सुमे कोई आभाव नहीं 
रह सकता, अतएव अभावकी पूर्तिके लिए जगतकी सृष्टि करनेका कोई कारण नहीं दै । 
में चिरसुक्त-स्वमाव हुँ, मेरा बन्धन नहीं हो सकता, फिर युक्तिके लिए में क्यों जन्स- 
ग्रहण करूँगा ? तब सृष्टि होती क्‍यों दै, यही प्रश्‍न है। अपनी प्रकृतिके बारेमें जो 
मेंने कहा दै, वह प्रकृति मेरी माया है। उसके भीतर अनेक अघटित घटनाएँ होती 
रहती हैं, परन्तु मैं उसका प्रसु हूँ, में ही उसका आश्रय हूँ, अतएव उसमें जो खेल होते 
हैं, वे मेरी शक्तिसे ही होते हैं। इसी कारण जान पड़ता दै मानो में ही सब करता हूँ, 
परन्तु मेरा कोई प्रयोजन न होनेके कारण सें उन सारे खेलॉसे सदा निःसङ्ग रहता हुँ । 
ये सारे प्रकतिके खेल मिथ्या होने पर भी सत्यवत्‌ प्रतीत होते हें। इसका कारण 
यह है कि माया मिथ्या होते हुए भी सत्यस्त्रखप मुकको आश्रय करके रहती दे, इसी 
कारण उसको कोई डासत्य नहीं समझ पाता । इस माया-दपंणमें जो मेरा प्रतिबिम्ब 
पड़ता है वह स्वरूपतः असत्य होते हुए भी सत्यवत्‌ भासित होता है। इस प्रतिबिम्बको 
लेकर ही मायाके खेल हैं। उसमें कितनी ही वार सृष्टि स्थिति ओर लय. होते 
रहते हैं । प्रतिनिम््र होते हुए भी वह चेतन्यका प्रतिबिम्ब है, वह चेतनमय प्रतिबिम्ब ही 
अनेक रूपोंमें खेल करता दै, इस खेलका मानो अन्त ही नहीं दै, कच आरम्भ हुआ दै 
यह कोई कह नहीं सकता । क्योंकि यह प्रकृति अनिवंचनीया सदसदूरूपा और अनादि 
है। थह प्रकृति जब पुरुषके वच्षःस्थलमें सो जाती है तब जगतका प्रलय हो 
जाता है। परन्तु प्रक्कति फिर जगती है। इस प्रकृतिके जागरणके साथ उसके सारे 
खिलौने भी जग उठते हैं । पुरातन कमांके कारण भूतोंके जिस स्त्रभावकी सृष्टि होती दै, 
उस स्त्रभावके वश वे लाचार होकर खेलने आते हैं । वे पुरातन कमोके अनुसार 
कर्में आबद्ध होकर ततत्‌ रूपमें सृष्ट होते दें। अतएव इस प्रकारकी सृष्टि भी जेसे 
मायामय ओर मिथ्या दै, वैसे ही इमारा सृष्टिसङ्कल्प ओर रचना भी मायामय ओर मिथ्या 
है। में इन सारे व्यापारोंका साक्तीमात्र हूँ, मेरे अधिष्ठानके चश प्रकृतिमें इस प्रकारकी 
रष्टिका विकास होतां दै । जेसेस्पपदरष्टा पुरुषको आश्रय करके स्वप्न उत्पन्न होता दै, 
उसी प्रकार झुझको आश्रय करके मायामें सष्टि परिकल्पित होती दै। स्वप्नावस्था जेसे 
दरष्टा पुरुषकी मिथ्या कल्पना दै, उसी प्रकार जगदादि रचना द्रष्टा पुरुषकी मायासे 
कल्पित-मात्र है । 


भूतम्राम मायाको चशीमूत नहीं कर सकता, यह माया ही जीत्रकी इच्छा 
या कल्पना है । इसके ही वश होकर. प्रकृतिके भीतर जीव टका रहता दै ओर 
उसके फलस्वरूप वारम्वार जन्मसृत्युका अभिनय होता दै। पञ्च इन्द्रियाँ चल्नु, | 
कणे, नासिका, जिह्या और त्वकू--ये पद्चभूत तिति, अप्‌, तेज, मरुन्‌ ओर व्योमके | 
वशीभूत हैं, अतएव शब्द, स्परे, रूप, रस, गन्धादि द्रटाका दृश्य बनकर अविरत _ 

फा० १८-२ | 
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चक्कर मार रहे हैं। प्रक्कतिरूपी यह शरीर स्वयं अवश दै, पञ्चभूतोंका कीड़ाशह है, 
पञ्च इन्द्रियाँ उसी क्रीड़ाग्रहके झरोखे ओर द्वार-स्वरूप हैं। पञ्चभूतोंके चाञ्चल्यसे 
शरीर चन्चल, शरीरके चाञ्नल्यसे इन्द्रियाँ च्ल ओर इन्द्रियोंके चाञ्ल्यसे मन 
चञ्चल होकर ५५५२५ तत्त्वोमें चक्कर लगाते हुए व्याकुल हो रदा दै।% परन्तु 
यह भूतमाम और इन्द्रियादि इन्द्रजालके दृश्यके समान अद्भुत तथा मिथ्या हैं। जो 
मन लगाकर प्रतिदिन साधनाभ्यास करता दै उसका प्राण जो सब प्रपञ्चांका मूल है, 
स्थिर हो जाता दै। प्राणकी स्थिरताके साथ मन ओर उसके साथ इन्द्रियाँ स्थिर 
होकर देवोंके देव उस परमात्माकी आरती करती हैं। तब एकके भीतर बहुत्वकी 
-परिसमास्ति होती है और इस इन्द्रजालरूपी विश्वःखेलका अवसान हो जाता है। 
वही एक देवता स्त्री, पुरुष, पशु, पच्ची, कीट, स्थातर-जङ्कमादिरूपमें प्रकाशित हो रहे 
हैं। इस खेलमें बहुत्वका खेल तो है परन्तु अभिनेता अनेक नहीं हैं || ८॥ 
नच मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय । 


5 Q 
उदासीनवदासीनमसक्ता तेषु कमसु॥ ८ ॥ 
अन्बय--धन्गय ( हे धनञ्जय ! ) तेषु कर्मसु (उन कमामें ) असक्तं (अनासक्त) 
उदासीनवत्‌ च ( ओर उदासीनके समान) आसीनं ( आसीन या अवस्थित ) मां 
 ( मुझको ) तानि कर्माणि ( वे कमे ) न निबध्नन्ति ( बन्धन नहीं कर सकते ) ॥ ६ ॥ 
श्रीघर--नन्वेबः नानाविधानि कर्माणि कुव तस्तव जीववदूबन्धः कथः न 
स्यादिति १ अत आह--न च मामिति | तानि विश्वसुष्ट्यादीनि कर्माणि मां न निबध्नन्ति | 
कर्मासक्तिर्हि बन्धहेतुः । सा चासकामत्वान्मम नास्ति। अत उदासीनवद्वत्त मानस्य 





खोल दिया है- 
सन करिसने गण्डगोल -.-- 
रे, पाँच /इावा पाँच छावा घरे 
पाँच भूते तुलेछे रोल;-- 
यदि पांचे पाँचे पॅचिसेर मानुष 
देखबि तबे दुआर खोल। 
छेड़े खुँटी नारी मयला माटि मन्टा खाँटि करे तोल; 
देख्‌ पाँच पथे एक रज्गोर मानुष करतेल्ले लीला केवल | 
ररे कालो धलो यत बल पुरुष मेये सेह सकल; 
येमन नाना बुलि बाजाय ढुली बाजे किन्तु एकइ ढोल ( 
अर्थात्‌ अरे मन, गड़बड़ मत कर। भरे, पञ्च वायु पञ्च भृतोंके घरमें शोर मचा रही हैं | 
यदि ५ ५५ =२५ का मनुष्य देखना हो तो द्वार खोल दे। अरे मन, कूड़म-करकट, कचरा- 
मेला छोड़कर अपनेको शुद्ध कर ले। देख, पाँच मागोँमें केवल एक ही रङ्गका मनुष्य 
लीला कर रहा है। रे, काले घवले जितने कहो खरी पुरुष सब वही हैं। जैसे ढोलकिया 
नाना प्रकारके बोल क्यों न बजाये, पर उनमें बजता है केवल एक ही ढोल | 


# परित्राजक श्री कृष्णानन्द स्वामीने यह तत्त्व अपने निम्नलिखित सङ्गीतमें भलीमाति 
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मे बन्धं नापादयन्ति। उदासीनत्वे फत्तु त्वानुपपत्त:। कत्वे रोदासीनत्वानुपपत्त रुदा- 
सीनवत्‌ स्थितमित्युक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


शन्रुव[द--[ अच्छा, तुम तो नाना प्रकारके कमे करते रहते हो, तब जीवके 
समान तुम्हारा बन्धन क्यों नहीं होता, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं [हे 
घनञ्जय,.वे सब विश्व-सष्टि आदि कमे सुझको चन्धनमें नहीं डाल सकते। बन्धनका 
हेतु ै.कर्मासक्ति । में आप्तकाम हूँ, इस कारण झुकमें क्मार्साक्त नहीं हुं । तएव 
उदासीनवत्‌ रहनेके कारण मेरा कमे-वन्धन नहीं होता। उदासीनके लिए कत्त त्व 
उपपन्न नहीं. होता । कत त्वमें उदासीनत्वकी अनुपर्पात्त अथात्‌ अभाव होता दै, 
इसी कारण “उदासीनवत” अवस्थित कहा है || ६॥ 
 आाध्यास्मिक व्याए्या--प्रक्ृतिके और इन्द्रयके वशफे द्वारा सारे कमं हो 
रहे हैं... परन्तु मैं उन सब कमोंसे धथक्‌ हूँ-वे कर्म मुझको आबद्ध नहीं कर सकते--- 
क्योंकि में अपने ्रात्मामें ही हू मस्तके ऊपर श्रार्द--्रथवा आरूद्के समान अन्य 
दिशाय हष्ट न होनेके कारण अम्य बस्दुमें आसक्ति नहीं ह--में आत्मामें ही रइता हूं 
इस कारण आत्मामें ही आसक्त रहता हूँ |--माया जब तुम्हारी दी है ओर उससे जब 
कुछ करे होगा ही, तब अन्यान्य जीवोंके समान तुम्हारा बन्धन क्यों न होगा १ इसीसे 
भगवान कहते हैं--देखो धनज्ञय ! फर्मेबन्धनका देतु क्या दै जानते हो ! आसक्ति ओर 
कत्त त्वका आसिमान ही कर्मवन्धनका देठ दै। में उदासीन दोनेके कारण किसी कर्मका 
कर्ता नहीं हो सकता। अतएव कत्त त्वाभिमान-रूप विकार मुझमें होना सम्भव 
नहीं । अनासक्त होनेके कारण कर्षके शुभाशुभ फलके अति मेरी आसक्त भी नहीं रह 
सकती । अतएव मायायुक्त होने पर भी में मायाके कायमें आबद्ध नहीं हू. । फलासक्तिका 
अभाव ही अबन्धनका हेतु ह, अन्यथा क्से 'अभिनिवेशयुक्त सूढु पुरुषको 
` रेशमके कीड़ेके समान आवद्ध किये रखता हे। में पजेन्यके समान हुँ। 
जिस प्रकार पर्जेन्य इच्च आदिके ऊपर समभावसे वारिवषेण करता है, 
परन्तु बीजकी प्रकृतिके अनुसार मीठे या कड़ए फल हुआ करते हैं, उसके 
लिए पन्य उत्तरदायी नहीं होता, उसी प्रकार अगवान, जीवके सुख-ढुःखके उत्पादक 
नहीं हैं । सुख-दुःख जीवके अपने-अपने कम के अनुसार ही हुआ करते हैँ । जीवके 
कर्गफलोकी उत्पत्तिके लिए उनका प्रभाव अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। बीजके 
भीतर चाहे जो शक्ति हो, पर्जन्यकी इष्टके बिना कोई बीज अङ्कुरित नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार उनके अधिष्ठानके बिना माया अकेली इछ नहीं कर सकती। परन्तु 
वह उदासीनवत्‌ साक्षी-स्वरूप हैं, इसलिए मायाके काये द्वारा वह बद्ध नहीं हो सकते । 
तब यहाँ एक प्रश्न मनमें उठ सकता दै कि इस कारके उदासीन भगवानका भजन 
करके जीतको क्या लाम दोगा ?लाम होता है। जिस प्रकार अमिके पास जाने 


पर आम्निकी इच्छा न रहते इए भी अका स्वत:-स्फुरित तेज अभिसेवीका शेत्य 
निवारण कर देता दै, उसी प्रकार सगवत्‌-उपासनासे उपासकको कल्याणको प्राप्ति 
होती ही दै। जिस प्रकार तटस्थित व्यक्तिके प्रार्थना न करने पर मी समुद्रकी वायु | 
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उसका ताप निवारण करती दै, उसी प्रकार भगवानमें स्थित उनकी स्वाभाविक तापे- 
प्रशामिनी शक्ति उनके भक्त सेवंककी न्रिताप-ज्चालाको निवारण करती है। इसके 
लिए साधककी इच्छाकी आवश्यकता नहीं होती और भगवाचको. भी सङ्कल्प 
करनेका प्रयोजन नहीं दोता। इसी प्रकार निर्विकार भगवान्‌ भक्तोपासकका कल्याण 
द र जो कुछ कर्म दें. सब प्रक़्तिके वश इन्द्रियोंक द्वारा हुआ करते हें, 
परन्तु आत्माको वे सारे कर्म लिप नहीं कर सकते। आकाशके समान निरवयव 
आंत्माकी कदापि कोई लिप्त नहीं कर सकता । वह इनसे सदा दी पथक्‌ दै। यह 
तभी समझें आता दै जब अभ्यासके प्रभावसे योगीका प्राण ऊध्वं ( सहस्तारमें ) 
स्थिति लाम करता दै । बाह्य श्वास नहीं रहता अतएव दूसरी ओर दृष्टि या आसक्ति 
नहीं होती । इसीसे क्म करने पर भी उस समय वह कमे योगीको बद्ध नहीं करता । 
यही प्राणमें प्राणका मिलन दे। बाह्य श्वास चखल प्राण है, वह जब स्थिर-धास- 
अव्यक्तमें मिल जाता दै, तब दोनों एक हो जाते हैं। इस प्रकार एक हो जानेके 
बाद फिर जगत्‌-दृष्टि नहीं रह जाती। जब कुछ न रहेगा तो आसक्ति होगी कहाँ? 
जिस प्राणने च्ल होकर जगतकी स्रष्टि की थी, उस चाञ्चल्यका अभात होने पर 
योगीके सामने जगत-व्यापारका फिर अस्तित्व द्वी नहीं रहता। कतृत्व-भोक्तत्व न 
रहने पर जगत्‌ रहते हुए भी नहीं रहता । यही गुणांतीत भाव है। इस अवस्थामें 
रहने पर गुण-कर्म योगीको स्पशे नहीं कर सकते। जब सुपर ही नहीं कर सकते 
तो फिर उनको बद्ध केसे कर सकते हैं 

आत्मा मन-वाणीके अगोचर दै अतएव अव्यक्त दै, देह-इन्द्रिय-मनोबुद्धिसे 
युक्त भाव ही व्यक्तानस्था दै। समुद्रकी अंसीम जलराशिसे जेसे बुदूबुदू उठते हैं, उसी 
प्रकार असीम अन्यक्तावस्थाके भीतरसे व्यक्तावस्था वारम्वार उत्पन्न हो रही दै। बुदू- 
बुदाकारमें परिणाम-स्वरूप व्यक्तावस्था प्रक्ृतिके अधीन दै। अव्यक्त भाव प्रकृतिके 
वशमें नहीं द। इसी कारण वहाँ बन्धन या मोक्ष नहीं है। झब्यक्त प्राणशक्ति देदे- 
्द्रयोंके आकारमें परिणत होकर जिस आत्मसमुद्रमें जलबिम्बके रूपमें खेल करती है, 
वही जीवका जीवन या चञ्चल श्वास दै। उस चद्धल श्वासको साधनाके द्वारा 
जो सहल्तारमें स्थिर कर सकता दै, वदी सम्यकू-भावसे समर सकता दै कि यह अव्य- 
क्तावस्था क्या दै. १ ॥६॥ | 

मयाध्यक्षेण प्रकृति; सूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनाऽनेन कोन्तेय जगद्विपरिवतेते ॥१०॥ 

अन्वय-अध्यच्तेण मया (मेरी अध्यच्तताके कारण) प्रकृति: (प्रकृति) सचरा- 
चरं जरत्‌ (चराचर विश्वको) सूयते (प्रसव करती दै), कौन्तेय (दे कौन्तेय !) अनेन देतुना 
(इस कारणसे) जगत्‌ विपरिवतते (जगत्‌ पुनः पुनः उत्पन्न हुआ करता दै) ॥१०। 

श्रीघर --तदेवोपपादयति--मयेति । मयाध्यच्षेणाधिष्ठात्रा निमित्तभूतेन प्रकृतिः ` 
सचराचर विश्व' सुमते जनयति । श्रनेन मदघिषठानेन हेतुनेद॑ जगद्विपरिवत्तते पुनःपुनर्जायते। 
सन्निधिमातनेणाधितृत्वात्‌ कतत '्वमुदासीनत्व' चाविरुद्धमिति मावः | १०॥ Ef 
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अनुवाद--न उसीको प्रमाणित (करते हैं |--मेरे अधिष्ठानवश अर्थात्‌ में निम्त्ति 
भूत हुँ इस कारण प्रकृति सचराचर विश्वको उत्पन्न करती दे। इस प्रकार मेरे अधिष्ठान 
के कारण यह जगत्‌ वारम्वार उत्पन्न दो रहा दै। सन्निधिमात्रसे मेरे अधिष्ठातृत्वके 
कारण प्रकृति जगत्‌-कार्यमें समर्थं दो रदी दे, अतएव सृष्टिकारयमें कत्तं त्व और उदासी- 
नत्व विरुद्ध नहीं हैं ॥१०॥ हे 


आध्यात्मिक च्याख्या-में झादपव क--श्स 'शरीरमें--अर्थात्‌ प्रकृतिमें षटि 
करते हुए चर और अचरमें हूँ इस कारण जगत्‌ उलट रास्ते चल रहां है--इसका कारण 
यह है कि डाल-फत्ते नीचे हैं और जड़ सिरके ऊपर है [--पूथेश्लोकमें कहा है कि भगवान 
प्राणियोंकी सृष्टि भी करते हैं और उदासीनके समान भी रहते दैं, परन्तु ये दोनों बातें 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत हो सकती दें । इस आशङ्काके निवारणाथं भगवान कदते है-मया 
सर्वेतो दृशिमात्र-स्वरूपेणाविक्रियात्मनाउध्यक्षेय मम माया त्रिगुणात्मिकाउविद्यालक्षणा 
प्रकृतिः सूयत उत्पादयति सचराचरं जगत्‌। तथा च मन्त्रबणेः-“एको देवः सर्वभूतेषु 
गूढ़: सेच्यापी सर्वमूतान्तरात्मा। फर्माध्यक्षः सबेभूताधबासः साक्षी चेता केवलो 
निगु णश्च ।?--शवेताश्वतरोपनिषत्‌ (शङ्कर) । में सवंत्र एकमात्र ज्ञानस्वरूपमें विराजमान 
हूँ, मुझमें किसी प्रकारका विकार नहीं दै, में अध्यष्तरूपसे प्रेरणा करता हूँ इस कारण मेरी 
माया--त्रिगुणात्मिका अविद्यालक्षणा प्रकृति--इस चराचर जगत्‌को प्रसव करती दै । 


बेदमें इसी प्रकारका एक मन्त्र है--वही एक अद्वितीय देवता सब प्राणियोंमें गूढ़ुभावसे . 


_ अवस्थित हैं, वह॒ सर्वव्यापक ओर सब जीवोंके अन्तरात्मा दें,,बह यावताय क्मोंके 
अध्यक्ष दें, सबेंमूत उनको आश्रय करके विद्यमान दो रदे दे, वह साक्षी चेतन्य- 
स्वरूप एक और प्राकृतिक गुणसम्बन्धसे रहित दें । तोंत्तरीय ब्राह्मणे लिखा दै 
__«धोऽस्याध्यच्तः परमे व्योमन*-इस परिंदश्यमान्‌ अपञ्चके जो अध्यक्ष हें, 
वह परम .आकाशमें विराजमान दैं। मायावश ब्रहमचेतन्यके विपर्यय-ज्ञानमें 
जीव-भाव विकासको प्राप्त दोता दै। परन्तु भगवानकी अध्यक्षता न रहने पर 
यह चराचरात्मक व्यक्त ओर अव्यक्त जगत्‌ नाना अवस्थाओंमें परिवर्तित नहीं हो 
सकता। इसीलिए अह्यको जगतका कारण फल्पत करते देँ। परन्तु जब दूसरी 
ओर कोई सत्य वस्तु नहीं दै, एकमात्र वही सत्य हैं, तो परमाथंतः उनका कसी 
भोगके साथ. सम्बन्ध नहीँ दो सकता ओर उनके सिवा जब कोई सोक्ता या 
चेतन सत्ता मी नहीं दै तो इस जगतको किसने उत्पन्न किया / इसीसे समझा जाता 
है कि यहं सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय. केवल मिथ्या-मात्र हैं। तब इस प्रकार 
इमको. सत्यबोध क्यों दो रद्दा दै! इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
“अज्ञानेनाबत ज्ञनं तेन सुह्न्ति जन्तवः ।?--अज्ञानके द्वारा ज्ञान ऋइत दै, इस कारण 
जीव मोहको प्राप्त दोते दें । आत्माका चेतन्य-भान देद्दन्द्रियादिमें खिस दोकर देद्देन्द्रियको 
भी चेतनवत्‌ दिखलाता दै। देदेनद्रयादिके चेतन्यमें दी जिसकी हॉट दे बह 
इस बातको न विचारकर 


कि चैतन्य किसका दै. केवल इस जढ़चेनात्मक दृश्य जगतको. 
ही देखता दै। जहाँसे चैतन्य आ रदा दै उस मूल कन्द्रमें लक्ष्य नहीं कर सकता, _ 


RLF 
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अतएव उलटे रास्ते चलता दै। जगम-दर्शन होता दै पर ब्रह्मर्‍दशंन नहीं होता। वह 
चैतन्य-स्वरूप हैं, उस चैतन्यको चह विपरीत भावसे देखता दै। बृच्ञक्रा सूल रहता दै नीचे, 
शाखा-प्रशाखाएँ रहती हैं ऊपर । परन्तु यहाँ सूल ऊपर दै क्योंकि मस्तकके भरह्मरन्भमें 
वह परम कारणोंका कारण विद्यमान रहता दै, बही शक्ति नाना प्रकारके देददेन्द्रियादिके 
रूपमें परिणत हुई दै। सूल स्थानमें एकमात्र चिद्रुपमें शिव ओर शक्ति एकाकारमें 
मिलित हैं, वही मस्तकसे असंख्य प्रबाहिकाडंके भीतरसे होकर अवतरण करते-करते 
पूणातः स्थूल भूतमय व्यापारमें परिणत हो गये हैं। उस एकको यदि प्राप्त करना 
हो तो विविध नाइियांके भीतरसे - होकर अन्तमें सहस्वारमें परम व्योममें आकर 
मिलना पड़ेगा । तब फिर सब एकाकार हो जायगा। वह जो अध्यच्च झर्थात्‌ 
आधि+अच्त, अच्तिस्थ पुरुष हैं, यही पुरुष सबके भीतर सब कुछ हैं, इनके न रहने पर 
कुछ भी नहीं रहता, फर भी प्राक्त व्यापारके शुभाशुभ कसोके वह भोक्ता नहीं केवल 
द्रष्टामात्र हैं । - प्रकृति सब कुछ वनाती-बिगाइती है, परन्तु इस अध्यच्त पुरुषके रहने पर 


ही प्रक्कतिका सब कुछ करना सम्भव हो रहा है । वस्तुतः यह प्रकृति भी वही बन गये 


हैं, यही हे उनका अवतरण या जगदू-रूपमें परिणामको प्राप्त होना ॥१०॥ 


अवनानन्ति मां भूढ़ा साइुषों तदुसाशितस्‌ । 
परं आवशजानन्तो सस शूतमहेश्वरस ॥११॥ 


गन्बय--मम ( मेरे ) भूतमहेश्वरं ( स्वेभूतोंका महेश्वर) परं सावं ( परम 
भावको ) अजानन्तः (न जानकर) मूढ़ाः ( मूढ लोग ) मानुषीं तनुः ( मनुष्य देहधारी ) 
मां ( मुझको ) अवजानन्ति (:आवज्ञा करते हैँ ) ।।१९।। 

श्रीधर---नन्वेवंभूत॑ परमेश्वर त्रां किमिति केचिन्नाद्रियन्ते १ वत्राह-_श्रवजानन्तीति 
द्वाम्याम्‌। सबंभूतमहदश्वररूपं मदीयं पर्‌ भावं तस्वमजानन्तो मृढ़ाः मूर्खाः मामवजानन्ति 
मामवमन्यन्ते | अ्रवज्ञाने हेतुः--शुद्धसत्तमयीमपि तनुं भक्त च्छावशान्मनुष्याकारमाश्चित- 
चन्तरभिति || १ १॥ 


अनुचाद-{ तुम इस प्रकारके परमेश्वर हो, फिर तुमको छुछ लोग आदर 
कयां नहीं करते, इसका उत्तर देते हुए कहते दें ]--सर्वभूत-मददेश्वर-रूप मेरे परमतत्त्वको 


. न जानकर मूखे लोग मेरी अवज्ञा करते दें। अवज्ञा करनेका देतु यह, दै कि में 


शुद्धसत्तमय होकर भी भक्तकी इच्छाके वश मनुष्याकार देइ धारण करता हुँ ॥११॥ 


आध्यात्मिक व्याउया--मूर्खोने यह विशेष स्थिर कर लिया है कि मैं मनुष्य 
हँ, मेरा जो परम भाव श्रथोत्‌ क्रिया स्थिति है उसको नहों जानकर---मैं परम पदार्थ ब्रह्म- 
स्वरूप हूँ । गेरा नाश भी नहीं है, जन्म मी नहीं है |!| प्राण चञ्चल होकर दी देहादिरूपमें 


` परिणामको ग्राप्त दो रहा दै, अतएव प्राणके काय--देह्देन्द्रियादिका स्वभाव भी--अत्यन्त 


'वल है। इस चञ्चल स्वभावके कारण देदेन्द्रियाद्मे नाना प्रकारके विकार ओर 
नाना परिणाम उत्पन्न हो रदे दं, जिस उत्ससे प्राणका यह प्रवाह बहियुख फूट निकलता 
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है, उस उत्सका केन्द्र अत्यन्त स्थिर और चिर निर्मल है। यह परम-स्थिर अवस्था 
ही आत्माका परम भात्र या स्वरूप है ओर इस अवस्थाका आरम्भ या नाश नहीं है। 
इसको कोई पकड़ या जान नहीं सकता, परन्तु इससे उत्पन्न प्राणका वेग नाना प्रकारके 
आकारोंमें अपनेको प्रकट करके जगदू-व्यापारको सम्पन्न करता है, मूख लोग इस 
आकार्‍युक्त जीवभावको असल समझकर इस नामरूपको प्राणापनसे पकड़े रहते हैं, 
मानो इस नामरूपे न रहने पर कुछ भी न रहेगा। शिशु जिस प्रकार माताके 
स्तन्यपीयूष-प्रवाहक स्तनको आसल समभर छोड़ना नहीं चाहता, उसके सूल 
उत्सकी ओर लक्ष्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार जीव अपने मूल अव्यक्त उत्सकी 
धारणा नहीं कर पाता, सामने जिस नामरूपमय कार्यकारणके संघांतरूप देह-प्रक्ृतिको 
देखता दै, उससे प्रथक्‌ अव्यक्तावस्थाको कदापि नहीं समझ पाता। सब रूपोंके सीतर 
जो वह अरूप महेश्वर रहते हैं, वह हमको दीख नहीं पड़ते क्योंकि हम अज्ञानान्ध हैं 
क्रियाके द्वारा क्रियाकी परावस्थाकी परिस्थिति समक लेने पर जान पड़ता है कि वही 


हमारे 'में? हैं, वही परम पदार्थ ब्रह्मस्वरूप आत्मा हैं, उनका. जन्म भी नहीं, विनाश 


भी नहीं है॥ ११॥ 


मोघाञ्ञा मरांघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राभ्नसीमासुरीञ्चेब प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 
अन्वय--मोघाशाः ( विफल आशावाले ) मोघकर्माणः ( निष्फल कर्में रत ) 
मोघज्ञानाः ( विफल ज्ञान सम्पन्न) विचेतसः ( विक्तिप्त चित्तवाले व्यक्ति ) मोदिनी 
( बुद्धि-अंश करनेवाली ) राक्तसीं ( हिसाप्रवण तामसी) आसुरीं च ( तथा दम्भदप- 
कामादिप्रवण राजसी ) प्रकृति ( प्रकृतिको ) एव श्रिताः ( आश्रय करते हैं ] ।।१२।। 
श्रौधर--किञ्च, मोघाशा इति। मत्तोऽन्यददेवतान्तरं क्षिप्रं फलं दास्यतीत्येव' भूता 
मोघा निष्फलेवाशा येषां ते। अतएव मद्विमुखत्वान्मोघानि निष्फलानि कर्माणि येषां ते | 
मोघमेव नानाङुतर्काश्रितं शास््ज्ञानं येषां ते। ञ्चतएव विचेतसो विचिप्तचित्ताः। सर्वत्र 
हेतुः राक्षसीं तामसीं हिंसांदि-प्रचुराम | आसुरीं च राजसीं कामदर्पादिबहुलां, मोहिनों 
बुद्धश्रंशकरां प्रकृति स्वभाव" श्रिता आभिताः सन्तः मामवजानन्तीति पूर्वरेबान्वयः ॥१२॥ 


अनुवाद--दूसरे देवता शीध्र फल प्रदान करेंगे, इस प्रकारकी निष्फल 


आशासे युक्त अतः मद्विमुख होकर निष्फल कर्म करनेवाले, जिनका शाखज्ञान नाना 
प्रकारके कुतर्कोके आश्रित होनेके कारण निष्फल है, तथा इन कारणोंसे जो 


विक्षिप्तचित्त हैं, वे बुद्धिश्रंश करनेवाली हिंसादिपूण तामसी राक्षसी प्रकृति 


तथा कामदर्पादिबहुल राजसी आसुरी स्वभावका आश्रय लेकर भेरी झवज्ञा 

करते दें ॥ १२॥ [ 
आध्यात्मिक ब्याख्या--वह नष्टकर्मा है जो श्रात्मामें रहकर कूरव्यका दर्शन 

नहीं करता, आँखोंसे देखता है श्रन्य वस्तुमें लोम करता है--क्रिया नहीं करता धृष्टता करता 


है। (कूटस्थ ही पुरुष, ज्योति प्रकृति है) । -जो अत्यन्त संसारासक्त तथा भूतं | 


१७४ श्रीमद्भगवद्गीता 


इ उनमेंसे भी कोई-कोई सको पानेकी आशा करते दैं। उनकी धारणा दै कि वे 
वादे जितना ही झुक करें या अन्यान्य जीवोंके प्रति जितना ही निर्मम व्यवद्दार करें, 
वे जो प्रतिदिन थोड़ा-सा जप करते हैं या अगवानकी प्रतिमाके सामने छुछ भोग लगाते 
$ उसीके जोरसे अपने कल्लुबित कर्मजनित यमदशडको झांकी दे सकेंगे । परन्तु 
चे नहीं जानते कि यमराज उनके कर्मचारी नहीं हैं जो किसी प्रकार प्रशुकी 
खुशामदसे सन्तुष्ट होकर अपने कत्तव्य-सम्पादूनसे विसुल हो आायँगे। यभ में 
स्वयं हेँ-“यमः सँयमतामदम्‌?-धर्माधमेके फल-प्रदानरूप ales 
भैं यमराज हैँ । उन लोगोंकी सारी चेष्टाएँ निष्फल होती हैं, दे यमदछडसे मुक्त 
होंगे यह व्यर्थ आशा किये बैठे हैं। उनके कमे सी निष्फल हैं क्योंकि वे मद्िंशुख 
| हैं। मुझको नहीं चाहते परन्तु मेरे दिये हुए धनादिके भ्रति उनका विशेष लोभः है) 
उस लोभको चरितार्थं करनेके लिए वे कभी-कभी मेरी या अन्य देवताकी पूजा करते 
हैं, यागयज्ञ करते हैं। मेरे प्रति ममत्वके अभावमें उनकी तपस्या या क्रिया आदि 
भी व्यर्थ है और जिनको शाञ्नज्ञान है, खूब अध्ययन भी किया दै, परन्तु झतकका 
आश्रय लेते हैं, वे इच्छानुसार अन्याय काये करेंगे ओर उसको शुभ करे तथा शाख्ञा- 
नुमोदित कर्म प्रमाणित करनेके लिए कुतक हारा चेष्टा भी करेंगे। उनका परिणाम 
बड़ा शोकपूर्ण होता दै, उनका भविष्य अत्यन्त ही अन्धकारमय होता हें। यदि 
उनसे कहा जाय कि अमुक स्थानमें एक अच्छे साघु-भहातमा आये हुए हैं तो यह 
सुनकर वे प्रमाणित करनेकी चेष्टा करेंगे कि वह पुरुष साधु या अगवद्क नहीं दै। 
यदि अन्ततः कोई त्रुटि न मिली: तो कहेंगे, “उस प्रकार पेट भरकर जो दो बेला 
भोजन करता है वह फिर साधु केसा ? जो उपवास नहीं करता, फूं क मारकर 
आग बाहर नहीं निकाल सकता, वह फिर साधु फेसा ?? ऐसे लोग मेरे भक्तकी 
भी अवज्ञा करते हैं और मेरी भी अबज्ञा करते हैं। उनमेंसे कोई-कोई भगवानको 
भी मानना नहीं चाइते। कुछ लोग किसी व्यक्ति-विशेषका साधारण ऐश्वये 
देखकर उसको ही भगवान्‌ कहनेके लिए तेयार हैं। इन सारे अल्पज्ञ पुरुषोंको 
उनका माहात्म्य ज्ञात नहीं। भगवानके अवतीण होने पर भी यदिं उनको 
केल लीलापुरुइमात्र सममा जाय तो यह ज्ञान व्यर्थं दै। वह दृश्यमें आते हैं, तो 
भी इंश्यमान्‌ रूपमात्र ही उनका स्वरूप नहीं है। उनका रूप फोई आकृति नहीं दै, 
परन्तु समस्त आफ्ृतियामें जो सच्चिदानन्द-स्तरूप भासित होता हैं, वही उनका रूप 
दै। जो अपने भीतर इस सच्चिदानन्द-रूपसे अवगत होते-हैं, वह भी तद्रूप हो जाते 
.दै। जो लोग देहे सिवा ओर कुछ नहीं देख पाते, देके भीतर जो कूटस्थ ब्रह्म 
ओर उनकी ज्योति सदा विकीण हो रही दै उसको देखने या सममनेकी चेष्टा नहीं 
करते, जिन्होंने सारी इन्द्रियोंको कुछ सांसारिक लाभकी प्रत्याशामें नियुक्त कर 
दिया है, ब्रह्ममागंकी क्रिया बतला देने पर भी हठकारिताके बश जो उसमें प्रविष्ट 
नहीं नाल चाहते, या उसके लिए कुछ परिश्रम नहीं करना चाहते, वे समस्त मूढ़ 
| विक्षिप्त चित्तवाले लोग भगवान्‌ से प्रीति नहीं कर सकते, उनको राक्षस या आसुर द्दी 
जानना चाहिए।॥ १२।। 
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यहात्मानस्तु भां पार्थं देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमच्य यम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय---पार्थ (हे पाथं ! ) देवीं प्रकृति (देवी प्रकृतिको) आश्रिताः ( आश्रय 
करनेवाले ) महात्मानः ( महात्मा लोग ) तु ( किन्तु) अनन्यमनसः (अनन्यचित्त 
होकर) भूतादिं (भूतोंके आदि) अव्ययं (अविनाशी) मां (मुझको) ज्ञात्वा (जानकर) 
भजन्ति (भजन करते हैं) ॥१३।। 
श्रीघर--- ` तहिं त्वामाराधयन्तीति १ श्रत आइ--महात्मान इति | महात्मानः 
कामाद्ननमिभूतचित्ताः । ञ्रतएव-_ञ्रभयं सस्वरंशुद्धिरित्यादिना वक्ष्यमाणां दैवीं प्रकृति 
. (स्वभावमाश्रिताः। अतएव मद्व्यतिरेकेण नास्त्यन्यस्मिन्मनो येषां ते-तु भूतादि जगत्का- 
रणुमव्ययञ्च मां ज्ञात्वा भर्जान्त ॥१३॥ 


अलुवाद्‌--[ तव किस प्रकारके आदमी तुम्हारी आराधना करते हैं, इस 
विषयमें कहते हैं |--जो महात्मा हैं, जिनका चित्त कामादि दारा अभिभूत नहीं है, ओर 
इस कारण अभय-सत्त्वशुद्धि आदि देवी स्वभावको जिन्होंने आश्रय किया है, अतएव 
मेरे सिवा अन्य विषयोंमें जिनका मन नहीं जाता, वे मुझको जगतका कारण तथा 
अव्यय समझकर भजन करते हैं ॥१३॥ 

आध्यात्मिक व्याज्या--जिनको इस प्रकार ज्ञान होकर--जो सव ब्रह्ममयं जगत्‌ 
और ब्रहमें प्रकृति अर्थात्‌ पञ्चतस्वकी क्रिया--इसका ही आश्रय लेकर रहते हैं | समस्त भूव 
उनके आदि जो ब्रह्म हैं न, अर्थात्‌ षष्ठचक्र --अविनाशी को जानकर !---उत्तम रीतिसे पद्चतत्त्व- 
की क्रिया करके जिन्होंने देहादिरूप प्रकृतिके माया-आवरणको हटाकर यथार्थ में? 
को समम. लिया है वे ही महात्मा हैं। ये समस्त महात्मा लोग सारात्सार 
प्रब्रह्मको आश्रय करके रहते देँ तथा सवें जीवॉके परम आश्रयसे विच्युत न होना 
पड़े इसलिए उनकी देवी प्रक्ृतिका आश्रय लेते हैं । प्राण ही भगवानकी प्रकृति दे, उसका 
ही अबलम्बन करके यह जगत-कीड़ा होती दै। जबतक प्राण चञ्ल होकर बहिमुखी 
रहता है, तभी तक वह रज-तमसे अभिभूत होकर रात्तसी ओर आसुरी भावोंसे मनको 
अनुप्राणित करता है; परन्तु जो क्रिया करके महात्मा होते हैं, वे जगतके स्थिरप्राणरूपी 
आदि कारणका आश्रय करके रहते हैं । यही देवी प्रकृति दै। यह स्थिर प्राण ही आत्मा 
है। अद्धाके साथ षट्चक्में क्रिया करने पर पष्ठचक्र-स्थित महाशक्ति उद्बुद्ध होती दै । 
वही अविनाशी ब्रह्म हैं । यह अव्यक्त अचञ्चल महास्थिर रूप ही परब्रह्म वासुदेव हैं । 
महात्मा लोग इस सर्वमय वासुदेवको ही भजते हैं । ये मद्दात्मा तीन श्रेणियोंमें विभक्त 
हैं--(१) जिन्होंने इस दुलंभ अवस्थाका आस्वादन प्राप्त किया है तथा इस कारण जगतके 
अन्य सारे व्यापारोंको तुच्छ जानकर जो उनकी आराधनामें तत्पर रहते हैं, (२) जो शुद्ध 
चित्त होकर आत्मसंस्थित हो गये हैं, जिनका, चित्त स्त्रभावतः एकाम होकर निरुद्ध हो 


गया है, बुद्धि सारावलोकिनी होनेके कारण जिनकी ज्ञानदीसि पूणे परिस्फुटित _ 
दो गयी दै, यहद दुलँमतर अवस्था दै ओर (३) दुलभतम अवस्था दै द॒ | 


फा० १६--९२ 
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जब कि आत्माके सिवा ओर किसी वस्तुका ज्ञान ही नहीं रहता, तब जीवभाव परमात्म- 
भावमें डूब जाता दै। यही इन्द्रियोंकी अगोचर अचव्यक्तावस्था या क्रियाकी परावस्था 
है। यह एक विचित्र दशा दै जिसके सम्बन्धमें कुछ कहनेका कोई उपाय नहीं दै, उस 
समय यह भी नहीं कह सकते कि ब्रह्म हैं। जिसके पाने पर सब कुछ ग्राप्त हो जाता है 
वही कारण-वारिका स्त्रखूप है। उसके भीतर सब विश्व-संसार है भी ओर नहीं 
भी है। जिस प्राणाभिके तेजसे यह विश्व-संसार उत्पन्न होता दै, वह प्राण जब क्रियाकी 
परावस्थामें ऊध्वं अर्थात्‌ मस्तकमें गमन करता है तो सारे सांसारिक विषय निवृत्त 
हो जाते हैं। प्राणके रहने पर ही अन्तर ओर बाह्य विषयोंकी उत्पत्ति होती 
है। इस प्रकारकी जगत्-ष्टि ही भवरोग है। कारणा-वारि ब्रह्म है, उसमें रहना ही 
भवरोगकी ओषधि है। यह अवस्था प्राप्त करनेके लिए क्रियारुपी ओषध सेवन करने 
पर क्रियाकी परावस्था प्राप्त होती दै ओर क्रियाकी परावस्थामें अन्तर ओर बाह्य विषयाँसे 
चित्त प्रत्यावृत्त होकर ब्रहममें प्रकृष्ट रूपले लीन हो जाता है। क्रियाकी परावस्था ही 
सद्भाव या आदिभाव दै, इसका कभी विनाश नहीं होता ॥१३॥ 
सततं कीततेयन्तो मां यतन्तश्च इदत्रताः । 
नमस्यन्तश्च माँ. भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 

अन्वय--[ केचित--कोई-कोई ] सततं कीतंयन्तः ( सव॑दा कीतन करके ) 
[ केचितू--कोई-कोई ] दढ्ब्रताः ( दृढ़-नियमस्थ होकर ) यतन्तः च ( प्रयत्नपूर्वक ) 
[मां उपासते-भेरी उपासना करते हैं], [ केचित--कोई-कोई ] भक्त्या 
नमस्यन्तः च (भक्तिपूर्वक प्रणाम करके) [ अन्ये केचित्‌-वूसरे कोई-कोई.] 
नित्ययुक्ताः ( संदा समाहित ददोकर--“सोऽहं . चिन्तन द्वारा ) मां उपासते ( मेरा भजन 
करते हैं )॥ १४ ।। 

श्रीधरं-तेषां भजनप्रकारमाइ सततमिति द्वाभ्याम्‌। सतत सर्दा स्तोत्र- 
मन्त्रादिमिः कीर्तयन्तः केचिन्मामुपासते सेवन्ते | रढ़ानि ब्रतानि नियमाः येषां ताइशाः 
सन्तः | यतन्तरचेश्वरपूजादिष्विन्द्रियोपसंहारादिषु च प्रयत्न॑ छु्वन्तः। केचिद्भक्त्या नमस्यन्तः 
प्रणमन्तरच। श्रव्ये नित्ययुक्ता अनवरतमव हिताः सेवन्ते | भक्त्येति नित्ययुक्ता इति च 
कीतंनादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ || १४।| 

अडुवाद्‌--( उनकी भजन-प्रणाली दो ऋोकोंमें कहते हैं ) (१)-कोई-कोई सर्वदा 
` स्तोत्रमन्त्रादि द्वारा कीतंन करके मेरी उपासना करते हैं । (२) कोई-कोई ढ़ नियमयुक्त 

होकर इन्द्रियादि संयत करके सगुण इश्वरोपासनामें प्रयत्न करते हैं। (३) कोई-कोई 

भक्तिके साथ प्रणामपूत्रक उपासना करते हैं और (४) दूसरे कोई-कोई अनवरत 
आअवहित चित्तसे मेरी सेवा करते हैं ॥१४॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--मेरा ही कीर्तन अर्थात्‌ क्रिया-आँख, कान बन्द 
करके खूब मजबूत होकर मुझको ॐझार-क्रिया द्वारा नमस्कार करता है, गुरुवाक्यमें विश्वास 
करके सदा अटका रहता है--उध्वेमें टकर |--भगवानके भजनके लिए चाहे जो मार्ग 
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हम शवल्म्बन करें उसमें हमारी श्रद्धा होनी जरूरी दै। यह मार्ग अतिशय दुगम दै। 
इसलिए अद्धाके साथ उस लक्ष्यके प्रति तथा वहाँ पहुँचनेके उपायकी वारंवार 
आलोचना करनी आ्रावश्यक है। इसके बिना बहिमुंख चित्त अन्तमुंख नहीं दोता। 
इसके लिए एक ओर जहाँ साधकको विक्षेपरहित होना पड़ता है, उसी प्रकार चित्त- 
संयमके लिए दृढ़ त्रत अवलम्बन करना पड़ता दै। वाणीके द्वारा वारंवार भगवश्विन्तन- 
सम्बन्धी आलोचना निश्चय ही बहुत अच्छी होती दै, परन्तु यह साधना बहिरङ्ग दै । 
इससे मनको अन्तर्सुख करना कठिन होता है, इसीलिए कुछ-कुछ अन्तरङ्ग साधना 
भी आत्रश्यक दै। भगवच्र्चा वारंवार करनेके समान, प्राणायामके साथ अनुलोम- 
विलोममें जो भगवत्स्मरण होता दै, उससे मनक्रा बहिसुंख भाव ओर भी आसानीसे 
निवारित हो जाता है । मन अन्‍्तमुंख होने पर ही निरुद्ध होता है और निरुद्ध चित्तमें 
आत्मचैतन्यका स्वरूप-साक्षात्कार होता है। इस अवस्थाकी प्राप्तिके लिए प्रणत 
होना पड़ेगा, प्रकृष्ट रूपमें नत होना ही प्रणत भाव है। मनको नत कहाँ किया जाय ! 
_ आत्माके सामने | इस प्रकारका प्रणत चित्त ही आत्मामें अवस्थान करनेमें समथ 
होता दै । उपासनाका अथं ओर उद्देश्य भी यही दै। उप्र अर्थात्‌ समीपमें, आस 
घातुका अर्थ दै. स्थापना-अपनेको भगवानके पास स्थापित करना ही उपासनाका 
लक्ष्य दै। इस प्रकार प्रणत दोनेका उपाय दै गुरूप दिष्ट ३+कार-क्रिया। इस ॐ+कारःक्रियाकी 
साधनासे हृद्यमन्थि छिन्न हो जाती दै, परमाकाश प्रकाशित होता दै। प्राणवायु उध्वे 
अर्थात्‌ मस्तकमें स्थिर होकर आत्माकाशमें अटक जाती दै। योगी लोग योगाभ्यास- 
जनित धारणाके द्वारा कूटस्थको भेद करके पुरुषोन्तमका ज्ञान प्राप्त करते देँ। क्रियाकी 
परावस्थामें ही ब्रह्मस्वरूपका अनुभव होता दै, उसमें रहने पर ब्रह्म या आत्माकी सारी 
शक्तियोंका अनुभव होता है । इस प्रकारका अनुभव होते रहने पर प्रत्येक आनुभवमें 
उनकी महिमाका कीतंन दोता.दै। सुषुम्ना-मारामें स्थित स्तम्भस्वरूप वायु जो इस 
शरीरको धारण की हुई दै, उसमें जो रहता दै तथा शारीरके नवद्वार (दो आँख, दो 
कान्‌, नासिका, सं ह, लिङ्ग, गुहाद्वर ओर मन ) में ब्रह्मम्र स्वरूप अनुभव करता दै, 
उसीकी निरन्तर भगवत्सेवा होती दै और उसीका भगवत्समीपमें अवस्थान होता है ।१४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माघ्नुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोम्मखम्‌ ॥१५॥ 

झनन्‍्वय---अपि च अन्ये (ओर कोई-कोई ) ज्ञानयज्ञेन ( ज्ञानरूपी यज्ञ 
द्वारा) यजन्तः (पूजा करते हुए) माम्‌ उपासते (मेरी उपासना करते हें) 
[ तेषां मध्ये केचित्‌:--उनमें कोई-कोई ] एकत्वेन (अभेद भावनाके द्वारा ) एथक्त्वेन 
( थक्‌ भावनाके दवारा--में दास हूँ ओर भगवान प्रभु दें ) विश्वतोसुखे ( कोईकोइे 
सर्वात्मक-भावसे) बहुधा ( अनेक प्रकारसे शिव-शक्ति-विष्णु आदि नाना रूपॉमिं ) माम्‌ 
उपासते ( मेरा भजन करते दें )॥१५॥ | कह 

श्रीधर--किख--शनेति । वासुदेवः सर्वमित्येव॑ सर्वात्मत्वदशेनं शान, तदेव | 
यश वेन जञानयशेन मां यजन्त! पूजयन्तो ऽन्येऽप्युपासते | तत्रापि केचिदेकत्वेन 
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` एकमेव परं ब्रह्मेति परमाथंदशनरूपामेदभावनया | केचित्‌ एृथक्स्वेन एथकूभाव- 


नया दासोऽइमिति। केचित्तु विश्वतोमुखं सर्वात्मकं मां बहुधा ब्रह्मरुद्रादिरूपेणो- 
पासते | १५॥। 
अनुवाद--कोई तो सब कुछ बासुदेव ही हैं', यह जो सर्वात्मदशनरूप ज्ञान 
है, इस ज्ञानरूप यज्ञके द्वारा मेरी उपासना करते हैं। इस प्रकार ज्ञान-यज्ञके भीतर भी 
कोई-कोई “एकमात्र परत्रझ ही दें-इस प्रकारकी परमार्थ-दशेनरूपी अमेद्‌-मावनाके 
द्वारा, कोई प्रथक्‌ भावनाके दारा --तुम प्रभु हो में दास हुँ? ओर कोई सर्वात्मक मुझको 
ब्रह्मरुद्रादि विविध रूपोंमें भजते हैं ॥।१५।। 
आध्यात्मिक व्याख्या--कोई योनिमुद्रा और क्रिया दोनों करता है--दोनों ही 
एक है--अनेक प्रकारकी क्रिया, यानी सबका मतलब एक है।-जो महात्मा हो गये 
हैं, उन्होंने साधनके वसे ही इस अवस्थाको प्राप्त किया दै। पूवं ३होकोंमें भी 
अनेक साधनाक़ी बातें कही गयी हें, यहाँ विशेष करके .ज्ञानयज्ञकी बात कह रहे 
हैं। जैसे यज्ञकालमें अपिमें इनि प्रक्ेप करना पड़ता है ओर फलस्वरूप आझनिसे 
सुन्दर ज्योति फूट निकलती दै, उसी प्रकार आत्मक्रियारूप जो यज्ञ है, उसमें मन 
ओर इन्द्रियोंको हविरूपमें प्रत्ेप करने पर ज्ञानाभि प्रज्वलित हो उठती दै। इस 
ज्ञानाभिके अनेक रूप हैं-प्रथमतः निजबोघरूप-सुख्य. आत्मसाच्तात्कार दै। यही 
स्वरूप-स्थिति है जिस अवस्थाके उदय होने पर एक 'में” के सिवा ओर कुछ 
नहीं र्ता । 
' पञ्चभूतात्मकं विश्वं मरीचिजलसन्निभम्‌ । 
कस्याप्यहो नमस्कुर्यामहमेको निरञ्जनः | 
आत्मेव केरलं सवे भेदाभेदो न विद्यते । 
अस्ति नास्ति कर्थं त्रयां विस्मयः प्रतिभाति मे ॥ 
यो वे सर्वात्मको देवो निष्केलो गगनोपमः । 
स्वभावनिर्मलः शुद्धः स एवाहं न संशयः।| 
अवधूतगीता । 
मरीचिकामें जिस प्रकार जल-अम होता है, उसी प्रकार यह पञ्मूतात्मक विश्व 
भी वस्तुतः नहीं है, केवल बोध-मात्र होता है। जहाँ एकमात्र निर्न “आहं? 
दी विद्यमान है, वहाँ दूसरा है कोन जिसको नमस्कार करें ? सब कुछ केवल आत्मा ही 
है, भेदामेद नहीं दै, अतएव विश्व दै या नहीं-यह केसे कहा जा सकता दै! 
यह सब केसा विस्मयजनक जान पड़ता दै! वही सर्वात्मक देव जो निष्कल ओर 
य हूँ, जो स्वभावतः निर्मल ओर शुद्ध हैं, वही में हूँ, इसमें कुछ भी सन्देह 
नहों दे | ' 
सबके भीतर परव्योमस्त्ररूप वही आत्मदेव रहते हैं, वही विश्वेश्वर हैं । क्रियाकी 
परावस्थामें ब्रद्मस्वरूपमें उनका अनुभव होता है। क्रियाकी परावस्थामें एक विचित्र दृशां 
होती दै, वह निष्कल:स्परूप हैं, उस समय बाइरकी वायु बाहर हं रहती दै, दृष्टि 
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अमध्यमें तथा प्राण और अपानकी गति समान हो जाती है अर्थात्‌ निःश्वास नाकके 
भीतर रहता दै, बाहर नहीं आता । ब्रह्म परव्योमरूप हैं, गगनके समान स्वभाव दोनेके 
कारण ही गगनोपम कहलाते हैं, परन्तु वह गगनकी अपेच्ता भी दस शुना निर्य हें । 
वहाँ जाने पर मनकी कोई वासना नहीं रहती, मन मनमें लीन होकर मिल जाता है, 
अतएव वह अवस्था अत्यन्त विशुद्ध दै, संसारकी कोई भावना उसे स्पर्श नहीं कर 
सकती। वह ब्रह्म ही 'में? है, उस समय 'में? भी नहीं रहता । बात सममानेके लिए 
'में' कहना पड़ता दै, वह 'में” ब्रह्म दै, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता। जब कुछ भी 
नहीं रहता, तब वहाँ 'एक' कहनेवाला भी कोई नहीं रहता, अतएव संशय होगा किसको ? 
. यही आत्मसात्तात्कार या ज्ञानाभिका सर्वोत्तम स्त्ररूप है । 
द्वितीय प्रकारका बोध दै अपू ज्योतिर्मणडल, उसके भीतर नीलाकाशके समान 
_ श्यामसुन्द्ररूप--उसके चारों ओर नक्षत्र मिलमिल करते हैं, जिसे देखकर वस्तुतः 
मन सुरथ हो जाता दै। रत्रमय-मरिमय सिंहासनपर पुरुषोत्तम विराजमान हैं। 
कितने ही ऋषि, सुनि, देवता, कितने ही अपूरंद शंन-ज्योति्मय जीव उनका स्तवन-कीर्तन 
करते हैं, उनको मुग्ध नेत्रोंसे देखते हैं--इस प्रकारका बोध होता है। 
ठृतीत प्रकारका वोध वह दै जिसमें अनाइत नादकी अपूर्व भकार मन-इन्द्रियको 

सुरथ करके मनको मानो किसी अनन्तके साथ मिला देती है । [ 

` इन सब झनुभवोंके बाद योगीकी त्रिताप-ज्चाला छूट जाती है, योगीके भीतर 
विशोका ज्योति फूट पढ़ती है। परन्तु प्राण॒के प्रच्छदेन-विधारण (अर्थात्‌ प्रणायाम) के 
द्वारा ही प्रधानतः यहद विषयवती प्रबृत्ति उत्पन्न होती है, इस विषयवती प्रवृत्तिके उत्पन्न 
होने पर चित्त स्थैये लाम. करता दै। योगदर्शनमें लिखा है-“विषयवती वा प्रद्नत्ति- 
रुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी ।” विषयवती प्रबरृत्ति क्या दै, यह बततलाता हूँ। शब्दः 
"स्पर्शादि विषयोंकी प्रत्यत्तस्वरूपा सूतम बत्ति ही विषयवती प्रदवत्ति है | परन्तु यह्‌ 
लौकिक बृत्ति नहीं दै, दिव्य शब्दस्पर्शादिका अनुभव ही यह प्रबृत्ति दे। नासकाम्रमे 
चित्तकी धारणा करने पर जो दिव्य गन्धका ज्ञान होता है वह गन्ध-परबृत्ति हे | जिह्ाम्रमें 
धारणा करने पर दिव्य रसका ज्ञान होता है। इको प्रवृत्ति कदनेका कारण यह दे कि 
साधारणतः जो शब्द, गन्ध आदिकी इत्ति उद्य होती है, उससे यह प्रष्ट होती है 
ओर इसीलिए इसको प्रवक्ति कहते हैं। इस प्रन्नत्तिके उदय होने पर साधकको आनन्द 
प्राप्त होता दै, साधनामें विश्वास पेद्रा होता हैं, योगाभ्यासमें दृढ़ श्रद्धा होती दै तथा 
बाह्य विषयोंसे वैराग्य उत्पन्न दोता दै। . पतञ्जल कहते हैं कि तदनन्तर 
. “बिशोका वा ज्योतिष्मती ।?--पू्वोक्त विषयत्रती प्रद्व/तके उत्पन्न होने पर निशोका या 
ज्योतिष्मती प्रबृत्तिका उद्य होता है। इससे भी चित्त स्थिति प्राप्त करता है। इस 
` परम सुखमय सवके द्वारा चित्तसे सब प्रकारके दुःख अपगत हो जाते हैं.। इसी कारण 
इसको “विशोका कहते दें ओर ज्ञानालोककी आधिकताके कारण इसको “ज्योतिष्मती! 
-भी कहते हैं । 


चित्त स्थिर होने पर आकाशके समान (सथर, शु, स्वच्छ ज्योति या | 
प्रकाशका अनुभव दोता दै। सुपुन्नाका मुख खुलने पर ये लक्षण प्रकट होते हैँ। 
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भ्रति कहती है, “अङ्ग छमात्रो रवितुस्यरूपः”। इस आवाशःसदृश ज्योतिमें आत्म- 
भावना करने पर परमानन्द प्राप्त होता दै। जो योगारुढ़ होते हैं, उनमें ही यह 
पूव॑लक्षणके रूपमे प्रकट होता दै। | : 
यही दवितीय प्रकारकी ज्ञानाझिका प्रकाशं दै। प्राणायाम-अन्यास आर 
योनिमुद्रामें नाना प्रकारकी ज्ञानाभि प्रज्वलित हो उठती दै। प्रथम प्रकारके 
ज्ञानें एकत्वका अनुभव होता दै, द्वितीय प्रकारके द्वारा थक बोध ओर नाना 
विषयोंका बोध होता दै अर्थात्‌ जो जानने या करनेकी इच्छा होतीं दै वह 
सब जाना जाता दै ओर किया जाता है। परन्तु यह ज्ञान भी कोई बाह्य विषयक 
ज्ञान नहीं, यह भी अन्तसुंख ज्ञान दै । . इसका परिणाम है सबके भीतर ब्रह्मका बोध । 
यन्ते त्रके भीतर सबका प्ररेश होता दै। इस प्रकारका ज्ञान जो ब्रह्मनाड़ी-मुख 
द्वारा साधकको होता है उसे दी मगव्रानले उत्तरगीतामें अज्ुनको बतलाया है. 
इड्ापिज्ञलयोभप्ये सुषुन्ना सूच्मरूपिणी । 
से प्रतिष्ठितं यस्मिन्‌ सबंगं सरवेतोमुखम्‌॥ 
इड़ा और पिङ्गलाके बीच सूच्मरूपिणी सुषुन्ना विराजमान है। उसमें ही 
समस्त तथा स्नेतोसुखी ब्रह्म प्रतिष्ठित रहते दैं । 
नानानाड़ीप्रसवगं सर्वेभूतान्तरात्मनि । 
ऊध्वमूलमधःशाखं वायुमागेण _ सकंगम्‌।। 
द्विसप्ततिसह्राण नाझ्यः स्युर्वायुगोचराः । 
अधश्चो८४५ गतास्तास्तु नवद्वाराणि रोधयन्‌। 
र वायुना सह जीवोध्यं ज्ञानी मोच्तमवाप्नुयात्‌ ॥ 
शरीरके भीतर बहत्तर हजार नाड़ियाँ विद्यमान हैं, ये नाड़ियाँ ऊध्बे और अधो- 
दिशामें फेली हुई हैं। इन्द्र्यरूपी नव द्वारोंका अवरोध करके वायुके साथ जीनको 
ऊघ्वंगामी करने पर मोच्तकी प्राप्ति होती है ॥१५। 


अहं क्रतुरई यज्ञः स्वघाइमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमझिरहं हुतम ॥१६॥ 
अन्वय--अहूं ( में ) ऋतुः ( अभिष्टोमादि ओत यज्ञ हुँ ), अहं यज्ञः ( सैं दी 
वैध्वदेवादि स्मात्त यज्ञ हुँ), अहं स्तरा ( में ही आद्धादि पितृयज्ञ हुँ), अहं ओषधम्‌ 
( में ही भेषज या अन्न हूँ), अदं मन्त्रः ( में ही मन्त्र हूँ), अहं एवं आज्यं 
में ही दोमादि-साघन . घृत हूँ), अदं अभिः ( में ही अयि हुँ) : अहं. हुतम्‌ ( ओर 


में ही होम हुँ )॥१६॥ 


ओघर---सर्वात्मतां प्रपद्ययति--अहमिति चतुर्मिः। कऋ्रठ॒ः थौतोडमिशेमादिः | 
यत्तु स्मारः पद्ममहायशादि१, स्वधा पित्रयें आद्वादिः |. औषधमोषधिप्रमवमन्न॑, भेषजे 
वा। मन्त्रो याज्यधुरोघोवाक्यादिः । आज्यं होमादिसाधनम्‌, अभिराइबनीया दिः | हृतं 
होमः | एतत्‌ सबेमदमेव | १६॥ 
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अनुवाद--[ अहं क्रतु इत्यादि चार रोकोंमें अपनी सर्वात्मताका वर्णन 
करते हैं |--में क्रतु अर्थात्‌ अभिष्टोमादि' ओत यज्ञ हुँ, में स्सृत्युक्त पञ्चमहायज्ञ हूँ, में 
स्तथा अर्थात्‌ पितरोंके निमित्त श्राद्धादि हूँ, में ओषधिसे उत्पन्न अन्न या ओषधि हुँ, में 
यजन-क्रियाका वाक्यादि मन्त्र हुँ, में ही दोमादिका साधन घृत हूँ, सैं ही आहवनीय 
आदि अझ्नि हुँ ओर में ही होम हूँ । यह सब कुछ में हूँ ।१६।। 


आध्यात्मिक व्योज्या--( अइ क्रठ ओर अहं यज्ञ ) मैं तो कर्ता हँ--यर 
करनेके लिए यज्ञकर्ता--यज्ञ कर्म मी तो में ही हूँ-क्रिंयाकी परावस्था मी में दी हँ--ओऔष६ि 
भी में ही हूँ, क्योंकि उसके भीतर ब्रह्म है, ब्रहममें रइनेसे बढ़कर औषधि और कोई नहीं है | 
मैं मन्त्र हूँ अर्थात्‌ अपने आपमें रहनेसे मन प्राणको पाता है, इसका उपाय गुरुमुखसे जाना 
जागा है। होमका घृत में हूँ-मैं ही अभि हूँ--मुझको ही होम करता है [--( १ ) क्रतु 
वेदविहित यज्ञ जो सोमरससाध्य दै। क्रियावान्‌ लोग जो सुरापान करते हैं वही 
सोमरस है। “सोमधारा त्तरेत्‌ या तु ब्रह्मरन्ध्रात्‌ वरानने”--( आगमसार ) । क्रिया 
करते-करते ब्रह्मरन्ध्रसे सुधाधारा त्तरित होती है, उसको पान करके योगी उन्मत्त हो 
जाते दें । उनका देह-बोध तक नहीं रहता । यह सुधा शरीर और मनके प्रत्येक अरुक्रो 
तृप्ति प्रदान करती है। तब फिर बाह्य रसोंके प्रतिं चित्तकी लोलुपता नहीं रहती। 
सहस्नारमें स्थित त्रिकोणमणडलके भीतर यह सुधारस सब्ब रहता है। इस त्रिकोणके 
तीनों सुखोंमें क्रमशः इड़ा, पिङ्गला ओर सुषुम्ना सम्मिलित हुई दै। इड़ा ही चन्द्रनाड़ी 
या मन दै। उपयु क्त रस इड़ा-नाड़ीमें प्रवाहित होने प्र मनको पुषट्टिदान करता है 
शरोर यह रस जब पिज्गलामें बहता दै तब उसे सूयेदेव प्रहण करते हैं, पश्चान वह वृष्टिके 
रूपमें प्रथिवी पर गिरता है अर्थात्‌ क्षेत्ररूप इस देहकी उसके द्वारा पुष्टि होती है। 
सुषुम्नामें 'जो अंश प्रवाहित होता है वह असत दै, कुण्डलिनी उस अमृतका पान करती 
है, वह फिर बाहर नहीं आता । साधक जब साधनकी सहायतासे इस परम शक्तिको 
चैतन्यथुक्त कर पाता है तब वह सहस्रारमें परम शिवके साथ युक्त हो जाता है, तब 
जीवभावका अत्रसान हो जाता दै। कुलकुणडलिनी या सुपुम्नास्थित शक्ति शरीरके 
भीतर मूलाधारमें सुप्तावस्थामें पड़ी हुई दे, क्रिया-साधनके द्वारा उसीको जाग्रत करना 
पड़ता है। इस शक्तिके जाग्रत होने पर अति सूच्मरूपमें शरीरके भीतर मेरुदणडस्थ 
पत्चतत्तमें स्थिति लाभ होती दे अर्थान. तत्त्वततत्त्वमें प्रवेश करनेक़ी शक्ति साधकक़ो 
प्राप्त होती दै । 

(२) यज्ञ ही विष्णु हैं जो समस्त विश्वमे अनुप्रविष्ट हो रहे हैं। यही स्थिर 
प्राण हैं, इनके न रहने पर देहेन्द्रिय तथा सारा -बिध अचल हो जाता है 
अर्थात्‌ विलुप्त हो जाता दै। इनको अवलम्बन करके ही अनन्त चाद्भल्यमय यह 
विराट्‌ विश्व चक्राकारमें सदा परिश्रमण कर रद्वा दै तथापि केन्द्रच्युत नहीं हो सकता । 
यही जीवकी चेतन्यसचा हैं | प्रज्वलित अभिक्रे समान यह आज्ञाचक्रमें सदा दीपिः 
युक्त होकर रहते हैं। यही जठरस्थ अझिके रूपमें अन्नादि सारे सुक्त द्रव्योंको पाक 


करके शरीरमें सर्वत्र जीवन सब्र करते हैं । यही नामिमणडलमें समान-वायुके रूपमे 
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अवस्थान करके प्राण और अपानकी गतिको संयमित करके रइते हैं, इसीलिए विष्णुको 
पालनकत्त कहते हें. । र 

(३) स्त्रधा-सब प्राणियोंका अन्न । 'सबेप्राणिसाधारणमन्नम्‌'--( शङ्कर ) 
विभिन्न अन्नोंके द्वारा जीवका स्थूल और सूक्ष्म शरीर पष्ट होता दै। स्वधा दै अभिकी 
झ्ली--यही तेजरूपा ओजःथातु है, इस धातुके अपक्षयसे जीवका शरीर ओर उसके साथ 
मन सूख जाता दै! इसको ब्रह्मतेज भी कहते दैं। साधन करने पर प्राण ऊध्वगामी 
होता है, तध जो तेजः या ज्ञान प्रस्फुटित होता दै वही स्वधा है । 

(४) ओषघ--तेरहवें श्लोकक्री व्याख्यामें कहा गया है कि 'जगत्‌-दृष्टि ही भव- 


, रोग है!। जगत्‌ >जो गमन करे अर्थात्‌ चञत्ल। यह चाञ्चल्य मिटता है प्राणके 


स्थिर दोने पर । प्रायाके स्थिर होने पर ब्रह्ममें स्थिति होती दै, इससे बढ़कर कोई 
भवरोगक्ी दूसरी आपधि नहीं हैं। 

(५) मन्त्र-यानी मनक्रा जिससे त्राण हो। मनका त्राण होता दै अपने 
आपमें रहनेसे । अपने आपमें रहनेका उपाय दै क्रिया करना । “निशश्वास- 
श्वासरुपेण मन्त्रोऽयं वर्तति प्रिये |? “प्रच्छद नविधारणाम्यां वा प्राणस्य” । 

(६ ) आज्य--घृत, इसके द्वारा हवन किया जाता है, इससे ही यज्ञ-कारय 
सम्पन्न होता है, यज्ञेश्वर प्रसन्न होते.दें। हवनंका अथ दै प्रक्तेप या त्याग । किस प्रकारका 
त्याग करे'? हम वाझ तत्त्वोंमें पड़कर तत्त्वातीतको भूल गये हैं, अहंज्ञान या 
देहाभिमानको लेकर जगतके साथ बँध गये हैं तथा इतना बड़ा संसार फेला रक्खा 
है। यह आत्मशक्ति है परन्तु विपरीत दिशामें कार्य कर रही दै, गता- 
नुगतिक भावसे जगत्‌-चक्रक्रा अनुवर्तन करती है ओर उसमें जो सामान्य सुख 
मिल रहा हैं उसे ही लोलुपके समान ग्रास करनेके लिए उद्यत है -- इस अज्ञान 
पाश, इस अभिमान, इस देददात्मबोधको समेटना पड़ेगा ओर ब्रह्मामिमें शिंवशक्ति- 
समरसके भीतर इसको पाक कर लेना होगा। इसका फल क्या होगा ? "त्यागात्‌ 
शान्तिरनन्तरम्‌' । जिस हंसे ब्रृत्ति उठकर अज्ञानके मार्गमें चलते-चलते इस 
विश्व-संसारकी रचना कर डालती हे, उसे ही समेटते-समेटते फिर उस “सर्त्रतीतोऽहं” 
के भीतर इस 'देहोऽहं”बुद्धिको डबा देना होगा। इस ६देद्दोऽहं? बुद्धिका मूल कारण 
प्राणका बहिमुखी भाव है । क्रियाके द्वारा प्राणको ऊछ्वेमें रखने पर आत्म-ज्योतिका 


दशन होता दै। उसमें लक्ष्य स्थिर करने पर आत्मसंयम-अझि प्रज्वलित होती दै, | 


उस प्रज़्वलित अझ्िमें इन्द्रियोंको होम करने पर परम स्थिर भावका उद्य होता दै, 
वही आत्मसात्तात्क्रार दै। जेसे दुर्ध मन्थन करनेसे घृत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 
वत्सः प्राणफो मन्यन करने पर स्थिर प्राणरूप घी उससे उत्पन्न होता दै। ज्ञान- 
सङ्कलिनी तन्त्रमें लिखा है-- 

न होम॑ दोम इत्याहुः समाधौ तत्त॒ भूयते। 

त्रासो हूयते प्राणो" होमकमेस्तदुच्यते || 


्र्मामनि मं प्राणको होम करना ही प्रकृत दोम कमे दै, अन्य होम होम नहीं है । 
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(७) अमि -यह आत्मा ही अग्नि है। यही सबका 'अहं? है, जिसके न 
रहने पर किसी वस्तुका अस्तित्व नहीं रहता । यही सबकी एकमात्र . प्रियतम अमभीष्ट 
वस्तु है। यह “में” ही विश्वरूपमें विविध, नाम-रूपे अपनेको प्रकाशित कर रहा है | 
यह अझ सभीके भीतर है, परन्तु सत्र इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। इसका 
स्वरूप प्रकाशित होने पर जिस वस्तुके भीतरसे इसका प्रकाश होता है, उसको यह खा 
डालती है । इसी कारण अप्निका नाम 'स्वयोनिभुकः है। यह आत्मा अनन्त नाम- 
रूपोंके भीतर विद्यमान है, जब किसी विशेष नामरूपयुक्त बस्तुसे इसका प्रकाश होता है, 
तब उस वस्तुके पून नाम-रूप नहीं रहते, नाम ओर रूप मिटकर उस अमि या 
आत्माके रूपमें वत्तमान रहते हैं । 

(८) होम--हवन काये भी आत्मा! या 'में? है। “सैं? न रहने पर होम किस 
प्रकार होगा ? क्रिया जो हम करते हैं वह भी आत्माके रहनेसे ही। प्राणकी जो 
बहिमुंख बृत्ति मनरूपमें परिकल्पित होती है, आत्मक्रियाके द्वारा प्राणके स्थिर होने 
पर वह मन अपने कारण--स्थिर प्राणके भीतर विलीन हो जाता है। यह साधना . 
सदूगुरुके उपदेशसे ही जानी जाती है। यह सदगुरुके उपदेशसे प्राप्त क्रिया ही यथार्थ 
होमकमे दै। आत्माके रहने पर ही क्रिया करना संभव होता है, अतएव! आत्मा 
ही सब कुछ दै ॥१६॥ 

पिताइमस्य जगवो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पचित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च ॥१७॥ 
अन्वय---अहं ( में ) आस्य जगतः (इस जगतका ) पिता ( जनक ) माता 
( जननी या अव्यक्ता प्रकृति ) धाता ( कर्मफल-त्रिथाताः) पितामहः ( पिताके भी पिता 
अर्थात्‌ परमेश्वर ) वेद्य ( एकमात्र ज्ञेय वस्तु ) पवित्र ( शोधक या पावन ) ॐकारः 
( प्रणव ) ऋृक्सामयज्जः एव च ( तथा ऋग्वेद, सामत्रेद ओर यजुरेंद स्वरूप हुँ )॥१७॥ 
श्रीधर---कैश--पितेति । घाता कर्मफल-विघाता | वेद्यं ज्ञेयं वस्तु | पवित्र शोधक, 
प्रायश्चित्तात्मक वा | ॐङारः प्रणवः। ऋगबेदादयों वेदाश्चाहमेत्र | स्पष्टमन्यत्‌ || १७|| 


अलुवाद---में इस जगतका जनयिता, जनयित्री तथा पिताका भी पिता अर्थात्‌ 
पितामह हूँ। में ही कमेफल-विधाता हूँ। में ज्ञेय वस्तु हूँ। में शोधक अथवा 
प्रायश्चित्त-स्वरूप हुँ । में प्रणव हूँ तथा ऋगादि चारों वेद में ही हैँ ।।१७॥। 


आध्यात्मिक व्याख्या--पतामह ब्रस मैं हुँ-जगतूकी अर्थात्‌ चलायमान 
वस्तुकी, जो मुझसे निकली हैं, में रक्षा करता हू र मैं ही सबका पितामह हूँ, जो शुरू- 
चक्त्रगम्य है-जाननेी वस्तु में हँ--मेरे समान पवित्र _कुछ भी प्रथिवी पर नहाँ दै 
सेरे ही कारण यह शरीर ॐऋरार-रूप है। आक , साम, यजु-तीनों मिलकर ञ्रयबं है| यह 
चारों ओर मेरा रूप है |--में जगतका माता-पिता हूँ क्योंकि मुझसे ही सारे चराचर 
जीव उत्पन्न हुए हें i सें ही जगतका आधारभूत एकमात्र शक्ति हुँ जिसका 

झवलम्बन करके यह विशाल विश्व प्रकाशित हो रहा दे। इसी कारण में विश्वकी 
प्रु २०-२, 
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जननीरूप हूँ । में जगतकी रक्ता करनेदाला विधाता हूँ । “भें? न रहने पर क्या झुछ 
रह सकता है ? इस अहं अभिमान यां अइङ्कारसे ही जगतकी स्टि होती दे, इसी 
कारण में ही जगतका जनयिता या पिता हैँ। में पितामह अर्थात्‌. सबके प्रभुका 
प्रभु हूँ यानी जगतका मूल कारण हूँ । कूटस्थको देखते-देखते जो उत्तम पुरुष दीख 
पड़ता है उसको परमात्मा कहते हैं। कूटस्थके भीतर अन्धकारकी अपेत्ता कुछ इलका-सा ' 
(ल्लीण अन्धकार) दीख पड़ता है-बह भलीसाँति नहीं जाना जाता, उसका 
चिह भी नहीं दै। उसके आगे षड्‌ ऐश्वयोसे युक्त व्यक्त स्वरूप है जो अपने आप हुआ 
है, जिसे कूटस्थके भीतर देख भी सकते हैं आर नहीं मी देख सकते । अत्यन्त सूकम 
होनेके कारण वह इन्द्रियादिके लिए ग्राह्य नहीं, चित्तके द्वारा भी उसकी धारणा नहीं 
की जा सक्ती तथापि वह अपने आप प्रकाशित होता दै । 
यह अवस्था सरष्टिके पूेकी अवस्था दै, उस समय माया या प्रकृति उससे 
प्रथक्‌ नहीं होती। पश्चात---/अप एव ससर्जादो तासु बीजमवारजत्‌”--पहले 
जलकी सृष्टि की जिसको कारण-बारि कहते हैं ( कूटस्थके भीतर जो कृष्ण वण देखनेमें 
आता है) उसके भीतर बीज ( नक्षत्र-स्वरूप ) का राजन किया । 
तदयडमभवद्धेमं सहख्रांशुसमप्रभम्‌ । 
तस्मिन्‌ यज्ञे स्तरय॑ ब्रह्म सवलोकपितामहः ॥--मभजु० । 
नह स्वर्ण-सटश अण्डा सूर्यके समान प्रभाविशिष्ट था, उससे पुरुषोत्तम उत्पन्न 
हुए जो समस्त लोगोंके पितामह हैं । 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्स्ृतः ।--मनु० । 
जलको नारा कहते हैं, जल अर्थात्‌ कूटस्थ--उसमें नराकृति ओर नराकृति. 
नहीं--इस प्रकारका एक पुरुष हे, वही पुरुषोत्तम हैं। कूटस्थके द्वारा ही उनका 


. आगमन होता है, उस द्वारसे गमन करने पर ही पुरुषोत्तमका अलुमव होता दै.। 


कूटस्थके काले बणंके भीतर उनकी स्थिति है। इसी कारण उनका नाम नारायण च | 
सबका वास्तविक 'में? उस उत्तम पुरुषका ही रूप है जो शरीरके समान है । इसीसे अजुंनने 
कहा है -“टरेद मानुष॑ रूप”? अर्थात्‌ जो अङ्गमत्र ज्योति-स्त्ररूप अमध्यमें दीख पड़ता 
है । और जो केशके एक सहस्र भागोंके एक माग जैसा सूच्म दै वही जीव दै, यह सुषुम्नाके 
भीतर सूत्र-रूपसे आता जाता है ओर सूच्म नक्षत्रके समान ज्योतिमें दीख पढ़ता है। 
यही आक्‌, यजु ओर साम दै--यही सजन, स्थिति ओर मृत्यु है--इसको अवलम्बन 
करके ही यह साढ़े तीन हाथका शरीर ओर यह अखिल विश्व दै। इसी कारण 
कहा जाता दै. कि वेदसे विश्व उत्पन्न होता दै। मनु कहते हैं--“दुदोह यज्ञसिद्धयये 
ऋकयजुःसामलक्षणम्‌ ।” अर्थात्‌ क्रियारूप यज्ञी सिद्धिके लिए ऋक, यज्ञः ओर 
साम लक्षण-रूप--सजन, स्थिति ओर मृत्युलक्षण-रूप इस साढ़े तीन हाथ 
अवयवकी सष्टिकी। यह शरीर, ही ॐकाररूप दै । 

र कृच अर्थात्‌ स्तुति करना, क्रिया अर्थात्‌ प्राणायाम द्वारा स्तव, जिसको 
करनेसे मन प्रसन्न होता है। बाम श्वास, दक्षिण श्वास ओर मध्य श्वास, ये तीनों ब्रह्मरूपी 





सुषुन्ना हैं जो सृणाल-तन्तुके समान सूक्तम वायु दै। वही ऋक्‌ दै अर्थात्‌ अपनेको 
आप जाननेका मन्त्र है, यह चञ्चल मनको अन्य दिशामें न जाने देकर क्रियाको 
परावस्थामें स्थिरत्व प्रदान करता है ओर निज बोधस्वरूपको अमुभव करा देता दै । 
यही वेदमन्त्र गायत्री दै जिसका चारंवार गान करने पर क्रियाकी परावस्था प्राप्त 
होती दै और उसके द्वारा मनके चाञ्चल्यरूप विषम दुःखसे छुटकारा मिल जाता दै। 

यजु:---यज अर्थात्‌ पूजा करना--दक्षिण दिंशामे वायुको ले जाने पर अ+कार- 
क्रियाके द्वारा जो वायुकी स्थित होती दै, उस समय मूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्र पयेन्त 
आटका रहता दै, कभी श्वेत वणें ओर कमी कृष्ण वर्ण देखनेमें आता हे, 
वही शुक्त ओर कृष्ण यजुः है। . 

साम--पश्चिम दिशामें वायुको ले जाने पर ॐशकार-ध्वनि सुन पड़ती दै, इस 
वेदको जानने पर साधक ब्राह्मण हो जाता है। तब सबज्ञ, सबंन्यापी अर सव- 
शक्तिमान्‌ हो जाता दै।१७॥ 


गतिभत्ता प्रशुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजमच्ययम्‌।।१८॥। 
आन्वय--[ अहं--में ही ] गतिः ( कर्मफल ) भर्त्ता ( पोषणकर्ता ) प्रसुः 
( नियन्ता) साची (द्रष्टा) निवासः ( भोगस्थान) शरणं (रक्षक ) सुहृत्‌ 
( हितकारी) प्रभवः ( उत्पत्तिकां कारण या रुष्टा ) प्रलयः ( संता ) स्थानं 
( आधार ) निधानं ( लयस्थान ) अबव्यय॑ ( अविनाशी ) बीजं ( कारण हूँ ) ॥१८॥ 
श्रीधर--किखि--गरतिरिति। गम्यते इति गति: फलम्‌ । भर्त्ता पोषणकर्ता, प्रभुः 
शुमाशुभद्रष्टा । निवासो भोगस्थानं | शरणं रचकः। सुद्दत्‌ 
नेति प्रभवः खू्टा। ग्रलीयतेऽनेनेति प्रलयः रंहत | 
तिष्ठत्यस्मिन्निति स्थानमाधारः । निघी यतेऽस्मिन्नांत निधानं लयस्थानं। बीजं कारणं | 
तथाप्यव्ययमविनाशि । न दु त्री्यादि बीजवत्‌ नश्वरमित्ययः || १८|| 
अलुवाद---मैं इस जगतकी गति अर्थात्‌ कमफल हूँ । में पोषणकर्ता, नियन्ता, 
शुभाशुमद्रय हुँ । में भोगस्थान हू। मैं शरण अर्थात्‌ रच्तक या भपन्न जनकी 
आत्तिको नष्ट करने वाला हैँ। में दिवकारी हैँ। में सटा, संहर्ता हुँ। में 
आधार और लयस्थान हूँ । में अव्यय बीज अथात्‌ अविनाशी कारण हूँ, त्रीदि-यच 


बीजोंके समान में नवर नहीं हैं ॥१८॥ 
ड + ति~ में मरण-पोषण-कर्ता-म ही एक 


आध्यात्मिक च्याख्या--* " 
पुरुष हूँ अपनी इष्टिमें-सममें ही यन रहते हैं--सबके स्मरण-योग्य में 
हूँ अर्थात्‌ सबको मेरा स्मरण करना उचित दै--सुन्दर देह होने पर ही प्रकाश 
मुझसे दी सब प्रङृष्टरूपसे दो रदा ३ अर्थात्‌ उत्पत्ति मेरे मनसे तथा उसमें ही लय मली- 
भाति--निघानं--सवके विशेषरूपसे स्थिति-स्वरूपमें रहनेकी जगह--सविशेष उत्पत्तिस्थान 
रोत्‌ वीज ब्रा दै। उसका नाश नहीं होता - जीन जो कुछ शुभाशुभ कमे करता है, 


नियन्ता | साक्षी 
हितकर्ता | प्रकर्षेण भवग्यने 
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तदनुसार उसकी गति होती दै। वह प्रत्येक कर्मके कर्मफल-रूपमें रहकर जीवकी 
शुभाशुभ गतिका विधान कर रहे हैं। बही भरण-पोषण-कर्ता दैँ। जीवके अपने अपने 
कमौके दारा ककल उत्पन्न होकर फिर उसी कमे करनेवाले जीवके अद्ष्रूपमें संयुक्त 
होता दै। इससे जीवका भरण-पोषण होता दै, जीवके कर्मानुसार वारिःवषण होता है, 
कर्मानुसार क्षेत्रमें शस्यादि' उतपन्न होते हैं ओर कर्मानुसार जीवको पुत्र-वैभव आदिकी 
प्राप्ति होती दै--इसके व्यत्रस्थापक वही हैं। बह प्रभु हैं, उनके ही आदेशसे सूय-चन्द्र 
नियमपूर्वक अपना-अपना कमे कर रहे हैं, उनके ही आदेशसे मेघ यथासमय वारि-वर्षण 
करते हैं, कम यथासमय फलोत्पादूनमें समर्थ होता दै। वही जीवके.कृत-अकृत 
द्रष्ट हैं । देहके विना कर्फलका भोग नहीं होता । प्रपद्के अधिष्ठान इस देहरूपी पुरे 
जीव वास करता दै, इस देहका प्रकाश मुझसे दी होता दै, इसी कारण वह निवास दैं। 
बही जीवके आश्रय हैं । स्थिर प्राणको अवलम्बन करके दी जीवकी बहिमुख प्राणवृत्ति 
प्रवादित हो रही दै । अतएव बही जीवके आश्रय तथा एकमात्र स्मरणयोग्य हैं। जो 
उनको स्मरण करता है उसकी सारी विपात्तयांसे वह शरणागतवत्सल रक्षा करते हैं, 
: क्रिया करने पर क्या शारीरिक, क्या मानसिक सब प्रकारकी विपत्तियोंसे परित्राण पाया 
जा सकता दै। अतएव जीवका इस प्रकारका आश्रय दूसरा कोई नहीं है। जीव नाना 
प्रकारके शोक और दुःखके सन्तापोसे सदा सन्त्रस्त रहता दै) इन सारे सन्तापाका 
मूल दै देहात्ममोध । देइचिन्ताके समान जीवका दूसरा कोई विषम ज्वर नहीं दै। 
श्रीशङ्कराचायं कहते दे-“संसारमूलं दि किमस्ति ? चिन्ता” । यहु चिन्ता ही मनको 
सतत उत्किप्त करती दै। यह चञ्लमान दी मन नामसे प्रसिद्ध दै। जहाँ चाञ्ल्य 
नहीं दै अर्थात्‌ मन नहीं दै, वहाँ संसार भी नहीं दै। चिरस्थिर आत्मा इसी कारण 
जीवकी एकमात्र गतिं है । जो साधक प्राणपनसे चेष्टा करके प्राणायामादि योगक्रिया 
द्वारा मनकी चञ्लताके निवारण करनेमें समर्थ होते हैं वही अपने परमाअयकां 
सन्धान पाते हैं। यह आश्रय जो प्राप्त करते दें, उनको फिर 'जन्मजरामरणरूपी क्लेशोंके 
अधीन होना नहीं पड़ता। वह सुहृत्‌ हैं, वह मेरे कल्याणकामी हैं । मेरे न चाहने पर 
` भीजो मुझको चाहते हें, मेरे पुकारने पर भी जो मेरे पास आते दैं,संसारके घूल- 
खेलमें मा होकर उन्मच भावसे हम दिन-यापन कर रहे हैं तथापि जो गुरु कर्णधार 
बनकर परिंत्राणका उपाय हमको बतलाते हैं, उनकी अपेच्ता जीवका हिताथी या परम 
सुहृद्‌ ओर कोन हो सकता दे ! सूष्टि, स्थिति ओर प्रलयके कर्ता वही हैं। प्रलयके 
बाद भी जीवसमूह सूच्म बीजरूपमें उनमें ही अवस्थान करते हैं। समाघि-कालकी 
निश्चल स्थिति भी उनमें ही दोती दै। क्रियाकी परावस्थारूप उन्हींकी दै। 
समाधिसङ्गके बाद जीवकी जब फिर संसार-प्रवृत्ति होती है तो उस उत्पत्तिका स्थान 
ओर सर्वेजीव तथा सवेभावका बीज-स्वरूप वही हैं। उस ब्रह्मरूपी बीजका कमी 
नाश नहीं होता ॥१८)॥ 


_ तपाम्यहमहं वर्षं निगरृहणाम्युत्छजामि च । 
` अमृतं चेव सृत्यु् सदसच्चाहमजुन॥ १८॥ 
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अन्वय---अजुन ( हे अजुन ! ) अहं तपामि (में ताप देता हूँ ), अहं ( सें ) 


वर्ष निग्॒ह्वामि ( जल हे आकर्षण करता हूँ ), उत्सृजामि च ( और फिर उसका वर्षण 
करता हूँ), आहं ( में ) अमृतं एव च मृत्यु: ( अस्त ओर सृत्यु--सबका जीवन और 
सृत्यु हु ), सत्‌ असत्‌ च ( सत्‌ असत्‌ अर्थात्‌ कारण ओर काय्य-स्वरूप अथवा वत्तमान 
स्थूल इश्यरूप सहस्तु में हूँ, सूम अदश्यरूप असब्वस्तु भी में हुँ ) ॥१६॥ 

श्रीषर--क्ञ्ि-तगाम्यदमिति। श्रादित्यात्मना स्थितत्वात्‌ निदाघकाले तपामि 
जगतस्तापं करोमि । वृष्टिसमये च वर्षमुत्सुजामि विमुञ्चामि | कदाचित्तु वर्षं निणह्वामि 
शराकर्षोमि | अमृत जीवनं। मृत्युश्च नाशः | सत्‌ स्थूलं दृश्यम्‌ । असच्च सूच्रममदृश्यम्‌ 
एतत्सवमहमेवेति मत्वा मामेव बहुषोपासत इति पूर्वेणैवान्वयः ।| १६॥। 

अनुवाद---दे अजुन, निदाघ-कालमें आदित्यरूपमें जगतको में ही परितप्त 
करता हुँ । वृष्टिके समय में ही चारिंवषण करता हूँ, कदाचित्‌ बृष्टिको आकर्षण 
करता हूँ। में ही जीवन हूँ, में ही नाश हुँ। में सत्‌ अथात्‌ स्थूल दृश्य हूँ, 
में ही आसत्‌ अर्थात्‌ सूक्तम अदृश्य हूँ । यह सब में हुँ, मुझको इस प्रकार जान 
करके लोग अनेक रूपोंमें मेरी उपासना करते दें। [ पूर्वोक्त १५ वें छोकके साथ 
इसका अन्वय. है ]।।१६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--इच्छाके द्वारा अर्थात्‌ मनमें सोचते न सोचते 
सुष्टि होती है--जब आदमीकी इस प्रकारकी क्षमता होती है--तब अमरपदमें लक्ष्य 
होता है। वही ब्रह्म हैं!!! मृत्यु होना मेरा रूप है--क्योंकि जी।वत रहने पर मरे 
बिना मुक्ति नहीं होती | शुम मी मैं हूँ, अशुभ भी में हूँ ।--में ही तपस्या-रूपी ताप 
हूँ, इस तापके द्वारा दी में जीवके कमे-वारिका शोषण करता हूँ। कष्ट-सहिष्गु दोना 
ही तपस्याका उद्देश्य दै, परन्तु “तपो न परं प्राणायामात्‌ ततो विशुद्धिमेलानां 
दीपिश्च ज्ञानस्येति”-प्राणायामकी अपेच्ता अछ तपस्या दूसरी र! है क्योंकि 
प्राणायाममें यह शोषण-कायं होता दै। मन बहुधा विज्षिप्त होकर विषयाँमें दोढ़- 
घूप करता दै, मलयुक्त मनका दी यहद काये है। प्राणायामके द्वारा इस 
मलकी विशुद्धि होती दै ओर ज्ञानकी दीप्ति होती हें। किक्षी-किसीके मनमें यह 
सन्देह दो सकता है कि प्राणायामके द्वारा ज्ञानकी दीप्ति किस प्रकार होगी ? अज्ञानका 
नाश इए बिना क्या ज्ञान हो सकता दै! अच्छा, अज्ञान दै क्या वस्तु ? अनात्म- 
वस्तुमें आत्मबोध यानी देइका 'में? ज्ञानही तो अज्ञान दै। देहके साथ “भें? इस 
प्रकार जढ़ित दो गया दै कि उसके वियुक्त हुए बिचा--देहंसेः सें” प्रथक हुँ-इस ज्ञानका 


उद्य हो द्वी नहीं सकता । प्राणायामके द्वारा इस रारीरसे “म“पनका ज्ञान नष्ट होता 


है, इसलिए प्राणायाम ज्ञानोत्पादक क्रिया है। अतएव प्राणायाम ही सर्वश्रष्त 
तपस्या है। तपस्या भी भगवानका रूप दै। इस प्राणायामरूपी तपस्याके तापसे 


झज्ञानरूपी वारि शुष्क दो जाता दै-यदी 'नियाद्वामि' दै तथा क्रियाकी | 
परावस्थारूप शान्तिवारिव्ण दोने लगता दै-यद्दी “उत्सृजामि' है। उस अवस्था | 
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भोग करते-करते साधकका डामृतपद्में लच्य होता दे दौर अन्तमें साधक स्यं 
अम्रत बन जाता दे । यही प्रकृत जीवन है। यह जीवन मेरी ही शक्ति या रूप 
और मृत्यु भी मेरा द्री रूप दै. । वेंह छोड़कर चले जानेसे ही तो सत्यु नहीं होती, 
के? तो रद ही जाता दें, अतएव इस देहका न दो जाना हो शृत्यु नहीं है। तव 
मृत्यु दे क्या -- यस्य पुनने जन्म', जसका {फर जन्म नहीं होता, जिसकी पुनराचृत्ति 
. नहीं होती । जीते जी भी इस प्रकारकी सृत्यु हो सकती दै--यही क्रियाकी पराचस्था 
है। यह में! जब क्रिया करके आत्मस्थ हो जाता हे तब अपनेको सतस्य रूपमें 
सममा सकते हैं, यही शुभ में” है। जब क्रिया न करके संसार-चिन्तामें मन 
म्न दो जाता दे. तब देहमें आत्मवुद्धि दोती दै, परन्तु देह चिरस्थायी नहीं दे 
इसलिए देहमें आत्मबुद्धि भी असत्‌ है, यही अशुभ में? दै। इस “झे! के 'अनन्त 
रूप हैं--सर्वात्मक रूपमें यद 'में? ही सेतर प्रकाशित दै । 
` सूच्मातिसूच्मं कालस्य मध्ये निश्वस्य खष्टारमनेकरूपम्‌ । 
बिश्वस्यैकं परिवों्तारं ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ।। 
गे यः फलकमेकर्ता कृतस्य तस्यैव स॒ चोपभोक्ता । 
स विश्‍वरूपखिगुणख््मा प्राणाधिपः सञ्चरति स्वकमेभिः।। 
अङ्ग छमात्रो रवितुल्यरूपः सड्कल्पाहङ्कारसर्मान्वतो य्‌ः ! 
बुद्ध रोनात्मशुणेन चेत चराराम्रमात्रोऽह्मपरोञप दष्टः ॥ 
श्वेताः उप० । 
जगत-सष्टिके प्रासम्मभें बुद्बुदावस्थाके पूरे सूच्मसे भी अत्िसूच्म 
कलिलाबस्था होती दै, उसके भीतर रहकर वह अनन्त रूपोंमें प्रकाशमान हैं. अर्थात्‌ 
क्रियाकी परावस्थारूप अत्यन्त सूक्ष्मावस्थासे दी यह असीम व्यक्त जगत्‌ प्रकाशित 
हुआ है। उस सूच्मातिसूचम जगतके अंद्तीय भोगविधाता आनन्दमय शिवः 
स्वरूपको जान लेने पर आत्यन्तिक शान्ति प्राप्त होती दैँ। ज्ञान घोर 
बासनात्मक गुणोके साथ जिसका अन्वय या सस्बन्‍्ध है वही 'गुणान्त्रय-पद्‌-चाच्य हें | 
बद्दी फलोद्देश्यसे विदित कर्के कर्ता हैं तथा अधम ओर स्वकृत कमेफलके उपभोक्ता 
हैं। बद्दी सत्त्व, रज, तम गुणोंके अनुसार धर्म-अधम ओर ज्ञानरूपी त्िविधि मागोमें 
गमन करते हुए प्राणाधिपरूपमें संसारका परिश्रमण करते हैं. । 
अङ्ग छ-प्रमाण हृद्य-गुदामें रहनेके कारण जीव अङ्कषठमात्र दै, उसका 
रवितुल्यरूप दे अर्थात्‌ सूयेके समान वह ज्योतिसय दै, ओर वह सङ्कल्प आर 
अहड्ारादि घमोसे. युक्त दै तथा बुद्धि और देहके धमौसे युक्त होकर किसी आन्य 
` बस्तुके रुपमें इट होता है अर्थात्‌ जीव परमात्मासे एथक[सा जान पढ़ता है ॥१६॥ 
बिद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञ रिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाय सुरेन्द्रलोक 
मञ्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि, देबमोगान्‌॥२०। 
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श्रन्वय--त्रेविद्या: ( वेदन्रयोक्त कर्मपरायण ऋक्‌, यजुः ओर साम मिलकर 
वेद हैं, अतएव वेदको त्रयी कहते हैं, इस ऋक्‌-यजु:-साम वेद्त्रयको जाननेवाले त्रैविद्य 


कहलाते हैं ) यज्ञैः ( यज्ञोंके द्वारा मां इष्टा ( मेरी उपसना करके ) सोमपाः ( सोम | 


पान करनेवाले ) पूतपापाः ( पापमुक्त पुरुष ) स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ( स्वगं जानेकी अमि- 
लाषा किया करते हैं ) ते वे ) पुणयं ( पवित्र ) सुरेन्द्रलोकं ( इन्द्रादि देवलोकको ) 
आसाद्य ( प्राप्तकर ) दिवि ( स्त्र्गमें दिव्यान्‌ ( दिव्य) देवभोगान्‌ (देवभोग्य 
वस्तुको ) अश्नन्ति ( भोग करते हैं ) ।।२०।। 
श्रीघर--तदेवं “ञ्रवजानन्ति मां मूढा? इत्यादि छोकदयेन चिप्रफलाशया देवता- 
न्तरं भजन्तो मां नाद्रियन्त इत्यभक्ताः दशिंताः। 'मद्दात्मानस्तु मां पार्थ’ इत्यादिना च 
मद्भक्ता उक्ताः| तत्रैकत्वेन प्रथक्त्वेन वा परमेश्वरं भ्रीवासुदेव ये न भजन्ति तेषां जन्ममृत्यु- 
प्रवाहो दुर्वार इत्याइ--त्रैविद्या इति द्वाम्याम्‌। ऋगयजुश्सामलक्षणास्तिखों विद्या येषां ते 
त्रिविद्याः। त्रिविद्या एव त्रैविद्याः। स्वाथे तद्धितः। तिस्रो विद्या अधीयन्ते जानन्तीति 
वा त्रैविद्याः वेदतयो क्तकर्मतत्परा इप्यर्थः । वेदश्रयवि हितैय॑शै्मामिट्ठा' ममेव रूपं देवतान्तर+ 
मित्यजानन्तोऽपि वस्तुत इन्द्रादिरूपेण मामेवेष्टा संपूज्य, यज्ञशेषं सोमं पिबन्तीति सोमपाः । 
तेनैव पूतपापाः शोधितकल्मघाः सन्तः स्वर्गंतिं स्वगे प्रति गतिं ये प्रायथन्ते, ते पुण्यफलरूपं 
सुरेन्द्रस्य लोकं स्वर्गमासाद्य ग्राप्य। दिवि स्वर्ग। दिव्यानुत्तमान्‌ देवानां भोगान्‌ 
अश्नन्ति यु्जते॥२०॥| | 
| अनुवाद्‌--[ “अवजानन्ति मां मूढ़’ इत्यादि दो रहोकोमें “क्षिप्र फलकी 
आशासे जो देवतान्तरकी उपासना करते हैं, मेरा समादर नहीं करते, वे अमक्त हैं”, 
यह कहा गया दै. तथा “महात्मानस्तु मां पार्थ' इत्यादि शछोकोंके द्वारा भक्त कोन हैं 


यह बतलाया है। इनके समान अभेदभावना द्वारा या एथक्‌ भावना द्वारा जो परमेश्वरका . 


भजन नहीं करते उनके लिए जन्म-सत्युक्ा प्रवाह अनिवाय दै, यह दो “छोकमें कह 
रदे हें ] आक, यज्ञः ओर सामलच्तण तीने विद्याएँ त्रिविद्या नामसे अभिहित दें, इस 
त्रिविद्याको जो अध्ययन करता या जानता दै वह त्रैविद्य है अर्थात्‌ वेद-त्रयोक्त कर्मपरा- 
यण व्यक्ति। वेदत्रय-विहित यज्ञ द्वारा, मेरे द्वी स्वरूप अन्य देवता हैं इसको न जानते हुए 
जो इन्द्रादिरूपमें वस्तुतः मेरी ह पूजा करके, यज्ञशेष सोमपानके द्वारा विगत- 
कल्मष होकर स्त्रगे-गतिक़ी प्रार्थना करते हैं वे पुणयफल-स्वरूप सुरेन्द्रलोकको प्राप्तकर 
्त्रगमें दिव्य देवभोगोंका भोग करते हैं ॥२०॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--इस ऑकार-स्वरूप शरीरके भौतर--तौन विद्या 
जानना--मेरा स्वरूप है; जिह/मन्थि--हृदयग्रन्थि -मूलाघारअन्धिनेद पू्णचन्द्रको इष्टि वह 
भी मेरा रूप है--जहाँ जानेसे पवित्र होता है वह यज्ञ ही यज है--वहाँ जानेका नाम सद्गति 
है--उस पुण्यते--अपने शुम कर्म करके इन्द्रिय अर्यात्‌ चछ जो सबमें है बही कूटस्थ- 


स्वरूप स्वर्यं होकर उसके भीतर नक्षत्र दरशन करते हुए नाना प्रकारके दिय रूपोंका 


दर्शन और आनन्द मोग, इस देइमें होता दै ।--ऑकार-स्वरूप यहद देह है 
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( देखिये प्रथम खयड ४० ६६-६७) । शरीरके भीतर कूटस्थ र कूटस्थके भीतर 
उत्तम पुरुष रहते हैं। पश्चात्‌ साधक शुद्ध निर्मल रश्मि, जिसमें कोई रज्ग नहीं, देख पाता 
है । उसको जानकर सव विद्याओंका तात्पसी समक पाता दै। पश्चात्‌ एक विद्युत्‌-शक्ति 
इस शरीरमें उत्पन्न होती दै, जो अनिरवेचनीय शक्ति है। वह शक्तिरूपा ब्रह्मस्वरूपिणी 
गायत्री है । उसकी उत्पत्तिकें पू उ*कार-ध्वनि और अनाहत शब्द सुननेमें आते दैं। 
तब अन्न ( सन) ब्रह्मस्वरूप होता दै। प्राणके न रहने पर कोई भूत नहीं 
रह सकता, प्राणके अननन्रहममे मिलनेपर समस्त भूत ब्रह्ममें मिल जाते हैं, इस 
ज्ञानका नाम वेद है । वेदको त्रयी कहते हैं, उक्त प्रकारका ज्ञान दोनेपर त्रयीविद्या जानी 
जाती है। प्राण, अपान और व्यानकी क्रिया त्रयीविद्या दै। क्रियाकी परावस्थामें जो 
स्थिति है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैँ. ओर जो व्यानकी कियासे होती दै 
उसको जाननेका नाम वेद है। प्राणस्वरूप गायत्रीमें अर्थात्‌ उॐ+कार-क्रियामें त्राण 
पाता है, इसलिए इस क्रिपाका नाम गायत्री दै। जिस अवस्थामें तीनों लोक मिलकर एक 
हो जाते हैं, बही त्रह्मलप दै । “मूर्भेवस्त्र? यही त्रिपदा गायत्री दै । जब मस्तकमें वायु स्थिर 
होगी तब प्रथम पद होगा । जब बाहुमें वायु स्थिररूपमें प्रतिष्ठित होगी तब गायन्रीका 
( क्रियाका ) द्वितीय पद होगा ओर सबमें ब्रह्म देखना तृतीय पद दै। मस्तकमें, बाहुमें 
वायु स्थिर होनेपर ब्द्मदर्शन होता है। यही वास्तविक कराज्न्यास है। हम 
हाथके द्वारा वाहु, चल्नु और सर्वाङ्ग स्पशमात्र करते हैं, परन्तु इस प्रकार हाथके 
द्वारा शरीरके स्थानोंको स्पशं करनेसे अङ्गन्यास नहीं होता । क्रियाके द्वारा जब 
मस्तकमें, बाहुमें वायु स्थिर होगी, तभी ब्रह्मदशंन होगा, इसीको गायत्रीके तीन पद 
कहते हैं । दुःखकी बात है कि अब हम न्यासके वास्तविक उद्देश्यको न समझकर 
केत्रल स्थानोंको ही स्पशं करते हैं। जिस प्राणायामके द्वारा अनिलके स्थिर 
दोनेपर परमा स्थिति प्रकाशित होती है, वही अस्त है. । उस अम्रत-पानसे कृताथे हीकर 
साधक परमानन्द रूप ब्रह्मे लीन होता है। क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें इसका 
अनुभव होता है। | 

हिरयमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 

तत्त्वं पूपन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 

पूषननेकषं यमसूर्येप्राजापत्यव्यूह 

रश्मीन्‌ समूह, तेजो यत्ते रूपं 
कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, | 
योज्सावसों पुरुषः सोऽहमस्मि ॥| ईशोपनि० । 
दुग्धके भीतर घृत नहीं दीख पड़ता, परन्तु दुधको मन्थन करनेसे जेसे घृत 

निकलता. है, उसी प्रकार देहके प्रत्येक अणुके भीतर ब्रह्म रहते हैं, प्राणायामरूपी 
मन्थन द्वारा उस त्रह्मका अनुभव होता दे। जिस प्रकार पाषांणमें काख्न 


रहता दै, अभ्निके द्वारा उस जोड़को गलाये बिना अर्थात्‌ प्रन्थिमेद किये बिना | र 


लेसे पाषाणसे स्वर्ण नहीं निकलता, उसी प्रकार म्तत्तिका-स्वरूप यह देद दै, इसकी 


तीन ब्रन्थियाँ दें--जिहा, हृद्य, नामिं या मूलाधार--प्राणायामके द्वारा इन स : 








। 
£] 
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प्रन्थियोंका भेद किये बिना सवे ज्योतियोंकी ज्योति वह ब्रह्मस्वरूप अभि प्रकाशित नहीं 
होती । कूटस्थके भीतर सुन्दर ज्योतिविशिष्ट आकाशमणडल दै, उस आकाशमयडलके 
भीतर प्रदीपकी व्तिकाके समान आलोक जलता दै, उसीके भीतर त्रिलोक है। इस 
प्रकार दशेन करते-करते सारा चराचर ब्रह्मरूप बोध होता दै। समस्त ब्रह्म हो जानेके 
बाद फिर कुछ अपवित्र नहीं रह जाता। जिस क्रियाके द्वारा इस पवित्र भावका उद्य 


होता है, वही प्रकृत यज्ञ दै। उस यज्ञका उद्देश्य सदूगति अर्थात्‌ ब्रह्मगतिं या क्रियाकी : 


परावस्थाकी प्रापि दै। जो आठों पहर क्रियामें लगा रहता है वही सुरः दै। यह 
देवत्व या सुरत्व किसकी शक्तिसे होता दै ? हमारे भीतर जो कूटस्थ रहता दै उसकी 
ही शक्ति है, वह कूटस्थ में हूँ । वह सबसे श्रेष्ट दै, इस कारण सुरेन्द्र दै । उस सुरेन्द्र- 
लोकमें अर्थात्‌ ज्योतिर्मय कूटस्थमणडलमें नाना प्रकारके दिव्य दशंन ओर ।दुव्य श्रवण 
प्राप्त होते हैं तथा परमानन्द भोग होता है। 
अनाहत॑ च यत्‌ शब्दं तस्य शब्दस्य यत्परम्‌, । 
तत्परं विन्दते यस्तु स योगी ।छल्नसंशयः ध्यानबिन्दु । 
अनाहतमें दस प्रकारके शब्द होते हैं। वे शब्द हृदयस्थ द्वादश पद्ममध्यस्थित 


हैं। यहाँ जीवातमा वास करता है। इस शब्दको सुननेके बाद जो स्थिरत्व बोध, 


दोता दै, उस स्थिरत्वके परे जो धाम प्रकाशित होता दै, जहाँ चन्द्र-सूये नहीं दोते 


तथापि सब कुछ देखा जाता दै--वह परम धाम जिसके सामने प्रकाशित होता दै, उस . 


योगीके समस्त संशय छिन्न हो जाते हैं अर्थात्‌ प्रकृत ज्ञानका उदय होता दै ।।२०॥। 
ते तं भुक्त्वा स्वगेलोकं विश्ञालं 
क्षीणे पुण्ये मत्यंलोकं. विश्वन्ति | 
एवं त्रयीधममलुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 
` अन्वय--ते (वे) तं (उस) विशालं स्त्रगंलोकं ( विपुल स्वगंलोकको ) 
झुक्त्वा ( भोगकर ). पुयये '्रीणे ( पुणयक्षाय हीने पर ) मत्येलोक॑ विशन्ति ( मत्येलोकमें 
प्रवेश करते हैं)। एवे (तथा) त्रयीधर्मः ( वेदत्रयनिहित ध्मके) अलुप्रपन्नाः 
. ( अनुष्ठान करने वाले) कामकामाः ( भोगकामी होकर ) गतागतं ( गतागति अर्थात्‌ 
संसारको ) लभन्‍ते ( प्राप्त होते हैं )॥२१॥ 
श्रीधर--ततश्च--ते तमिति। ते स्वरगकामास्त पराथितं विपुलं स्वगंलोक॑ तत्सुखं 
भुक्त्वा भोगप्रापके पुण्ये चीणे सति मर्त्यलोक विशन्ति। पुनरप्येवमेव वे दत्रयविहितं धर्ममनुः 
सुताः कामकामाः भोगान्‌ कामयमाना गतागत॑ यातायातं लमन्ते ॥२२॥ 


'अनुवाद्‌--वे (समस्त -स्वरगंकामी ) अपने 'प्राथित विषुल स्वगेलोक तथा | 


उनके सुखोंको भोग करके अपने भोगप्रदायक पुणयके क्षय दोने पर bs मत्येलोकमें 
प्रवेश करते हैं । . इस प्रकार वेदत्रयविद्धित ध्मके अनुष्ठानमें लगे रहने वाले कामकामी 
पुनः पुनः आवागमन अर्थात्‌ संसार-गतिको प्राप्त करते हैं।।२१।। 
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आध्यात्मिक व्याख्या--ने स्वर्गलोकसे मर्त्यलोकमें फिर श्राते हैं पुण्यक्षय होने 
पर--इस प्रकार धर्म श्रथ काम तिजारती घर्म करके जो जो कामना करते हैं उसे 
पाते हैं |--विक्षेपशून्य अवस्था ही पुणय दै, तद्विपरीत अवस्था पाप, है। क्रियाकी 
परावस्था निस्तरङ्ग भाव है, वहाँ विक्षेप या चात्वल्य नहीं दै। वही द्रष्टाका 
स्वरूपमें अवस्थान कहलाता है । परन्तु यह पुययमय अवस्था सब साधकोके भाग्यमें 
चिरस्थायी नहीं होती । जिनका चित्त गम्भीर ध्यान-युक्त होकर समाधिस्तरमें जा पहुँचा 
है, जिनका चित्त चाञ्ल्य-शून्य हो गया दै, उनको फिर देहाभिमान नहीं आ सकता, 
नह त्रिगुणमयी मायाकी अधिकार-सीमाको. पारकर बहुत ऊँचे पहुँचे हुए होते हैं । 
उनकी बात यहाँ नहीं कही जा रही है, परन्तु जो लोग साधनाभ्यासमें पारदर्शी ओर 
इच्छुक हैं. तथापि पुराक्ृत पापोंके वश कुछ अन्तराय उनके गन्तब्य पथमें विज्ञ 
उपस्थित करते हैं, वे योगफलकी प्रासिसे वञ्नित हो जाते हैं। ध्यानमङ्ग होनेके बाद 
सांसारिक प्रबवत्ति बढ़कर फिर उनको अविद्याके सुखमें डाल देती दै, तब फिर देहाभिमान 
लोट आता दै ओर दो-एक निन्नस्तरकी सिद्धियाँ आकर उनको वञ्ित करती हैं। जो 
उच्चकोटिके योगी हैं अर्थात्‌ जो योगमें आरूढ हैं, उनकी जिह्ाप्रन्थि, हृद्यम्रन्थि ओर 
मूलाघारमन्थि भेद दो जाती है । प्रन्थिभेद होनेसे साधककी आज्ञाचक्रके ऊपर सददस्नारमें 
स्थिति होती है। फिर उनके पतन होनेकी आशङ्का नहीं रहती। परन्तु जो इतना 
उच्च अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते, वे आज्ञाचक्र ( स्वगे ) पयेन्त उठकर फिर नीचे उतर 
' पढ़ते हैं। स्वगं तक जाकर वहाँ बहुत समय तक रहकर योगेश्वयेजनित आनन्दलाभ 


तो करते हैं, परन्तु वह गुणातीत अवस्थाका आनन्द नहीं होता ओर न वह चिरस्थायी . 


होता है। योगेश्वयमें आसक्तिके बश फिर उनकी अधोगति होती दै, नाभिके नीचे 
उनका मन विचरण करता दै। इस अवस्थामें मृत्यु होनेपर कामनाशून्य न दोनेके 
कारणा साधकको फिर जन्मग्रदण करना पढ़ता दै। योगदशंनमें ऋषि योगकी नव अन्त- 
रायोंका वर्णन करते दैं--“व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति-भरन्तिदर्शनालब्धभूमि- 
कत्वाननस्थितत्वानि वित्तेपास्तेऽन्तरायाः?( समाधिपाद्‌, योगदशन ) । (१) व्याधि 
शरीरगत धातुके वेषम्यके कारण इन्द्रियादिकी विकलता तथा उसके साथ शारीरिक 
अस्तस्थता। शरीरमें पीड़ा रहदनेपर योगकी प्राप्तिके लए सम्यक्‌ प्रयत्न नहीं दो 
सकता, आदारके असंयम ओर इन्द्रियोंके अंसंयमसे सारी पीड़ाएँ उत्पन्न. होती दें, जो 
इस'त्रिषयमें जितना अधिक सावधान - होता है उसे अस्त्रास्थ्यका कष्ट उतना ही कम 
भोगना पड़ता है । (२) स्त्यान-चित्तका अवसाद | मनमें पर्याप्त श्रद्धा-भक्ति रहनेपर 
भी साधनमें चित्त बेठना नहीं चाहता । यह राक्षसी बहुतेरे साधकोंको खा डालती दै। 
साधन Er जान be i | चेष्टा करनेवाला एक न एंक दिन उसके पञ्जेसे 
छुटकारा पा दो जा सकता ६। (३) संशय--साधनामें सिद्धि मिलेगी या नहीं यह 
सन्देह, अपने सामथ्येके प्रति सन्देह, मेरे द्वारा यह काम अन्त तक हो सकेगा या 
नहीं यह सन्दे तथा भगवानकी करुणाके प्रति सन्देह कि वह चेष्ठाशीलके ऊपर 
. दया करते हैं या नहीं। शुरु ओर शाखक्रे प्रति जिसंकी अद्धा दै उसके मनमें इस 
. प्रकारका संशय प्रायः उपस्थित नहीं होता। (४) प्रमाद--जो आत्मविस्मृत हैं 
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आर साधन करते समय किसी एक विषयमें आसक्तिके कारण साधनाकी चेष्ामे 
शिथिलता करते हैं, साधनामें उनका वेसा उद्यम नहीं रह जाता, बल्कि बाह्य 
विषयोंमें ही ममन रहते हैं--इसीको प्रमाद कहते हैं। इसी प्रकार राजा भरतने हिरणके 
प्रति आसक्त होकर तपस्यामें शिथिलता प्रदर्शित की थी। इसी कारण आत्म- 
स्मृतिको जागृत करनेके लिए मनोयोग देनेकी विशेष आवश्यकता दै । (५) आलस्य 
आहार आदिमें अनियम दोनेके कारण शरीर ओर मनकी जड़ता। इससे शरीर 
और मन परिश्रम करना नहीं चाइता। गरिष्ठ भोजन ओर अधिक सोनेसे 
आलस्य पेदा होता दै। अनेक बुद्धिमान्‌ ओर श्रेष्ठ आदमी इस आलस्यके 
वशीभूत होकर अपने जीवनमें उन्नति करनेसे वद्रित दो गये हैँ। (६) अविरति-- 
विषय-भोगकी आसक्तिका दूर न दोना । मनको स्वेदा अनावश्यक चिन्तासे दूर रखने, 
विषयोंके देयत्वका विचार करने तथा मनको अन्ततः श्वास-धासके जपमें अभ्यस्त 
'करानेसे अविरति कम की जा सकती दै। (७) भ्रान्तिदशंन-जो सत्य वस्तु नहीं दै 
उसे सत्य समना, सामान्यको असामान्य सममना तथा अविवेक-वश साम्प्रदायिक 
संस्कार दवारा बुद्धिको संस्कारावद्ध करके आत्म प्रसाद प्राप्त करना। चिचको उदार 
बनाने तथा शास्तरोञ्ज्वला बुद्धि द्वारा विचार करके सब विषय समरनेकी चेष्टा करने पर 
भ्रान्ति-दशंन मिंट जाता दै। (८) अलब्धभूमिकत्व-ठीक स्थान पर न पहुँच 
पाना। यथे साधन करके भी कुछ प्रत्यक्ष लाभ न कर पाना। यह पू्कमे-जनित 
अन्तराय दै। इसके लिए घैयेपूर्वक साधनामें स्थिर होकर चलना होगा। (६) 
अनवस्थितत्व--साधनाके द्वारा किसी भूमिकाको प्राप्त करके भी उसमें स्थितिलाभ न 
कर पाना | 

उपयुक्त विषय योगके विघ्न हैं। इन सब अन्तरायोंको दूर करनेके लिए जो 
उपाय कहे गये हैं, उनका सम्यक्‌ पालन करने पर विन्न दूर हो जा सकते हैँ। जो सम्यक्‌ 
चेष्टा करनेवाले उद्यमी पुरुष हैं वे एक न एक दिन सफलता प्राप्त करेंगे दी और जो 
` चेष्टा नहँ करते उनके लिए इस मागमें पैर रखना विड़म्बना-मात्र दै ।।२१।। 


अनन्याद्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
झन्वय--ये जनाः ( जो लोग) अनन्याः ( अनन्य-चित्तसे ) मां ( मुकको ) 
चिन्तयन्तः ( चिन्ता करते हुए) पयुपासते (उपासना करते हैं) तेषां (उन 
लोगोंका ) नित्याभियुक्तानां ( नित्य युक्त पुरुषोंका ) योगक्षेम॑ ( योग ओर क्ञेम ) 
वहामि ( में वहन करता हूँ ) ॥२२॥ 
श्रीषर--मन्भक्ता्ु मय्रसादेन इतार्था मवन्तीत्याइ--ञ्रनन्या इति | अनन्या; 
नास्ति मद्व्यतिरेकेणान्यत्‌ काम्यं भजनीयं देवतान्तर येषां तथाभूता ये नाः मां 


चिन्तयन्तः सेवन्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां स्वेदा मदेकनिषठानां योगं घनादिलाम॑, ्ेमं च 
तत्पालनं, मोत्' वा | तैरप्रायितमप्यहमेव वहामि प्रापयामि |२२॥ 
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ग्रनुवाद--[ परन्तु मेरे भक्तगण सत्म्रसादसे ऋताथ दोते दें, इसके विषयमें 
` कहते हैं ]-जिनको मेरे सित्रा कोई दूसरा. कास्य या भजनीय देवता नहीं है, वे मेरा 

'निन्तन करते हुए सेवा या उपासना करते हैं, सदा ही एकमात्र झुरमें निष्ठा 
रखते हैं, उनके धनादिकी प्राप्ति तथा उसकी रप्ता बिना उनके माँगे इए ही में 
बहन करता हूँ अर्थात्‌ प्राप्त कराता हूँ। [ श्रीधर कहते हैं कि योगक्षेमका 
झं मोक्त भी दो सकता दै। शङ्कराचायेने कहा है--“योगो5प्राप्तस्य प्रापणं, क्षेमस्त- 
द्रत्तणम । 3९  नन्वन्येषामपि भक्तानां योगक्षेम॑ वहत्येव भगवान्‌ ।. किन्त्वयं विशेषः 
अन्ये ये मक्तारते स्वात्मार्थं स्वयर्माप योगक्षेममीहन्ते। अनन्यदर्शिनस्तु नात्मार्थं 
योगा्तेममीहन्ते । न हि ते जीविते मरणे वात्मनो ग्द्धिं छु्वन्ति। केवलमेव भगव- 
च्छरणास्ते । अतो भगवानेव तेषां योगत्तेमं वहतीति”---अप्राप्त चस्तुकी प्राप्तिको योग 
अर उस लब्ध वस्तुके रमणको क्षेम कहते हैं। थह सत्य दै कि दूसरे भक्तोके 
योगक्षेमकों भी भगवान्‌ वहन करते हैं, किन्तु यहाँ विशेषता यह दै कि दूसरे भक्त 
अपने लिंए योगक्षेम सम्पादन करनेका स्वयं प्रयत्न करते हैं, परन्तु जिन्होंने भगवानको 
आत्ममावमें प्राप्त किया दै वह कभी अपनी भोगेच्छासे योगक्षेम प्राप्त करनेकी चेष्टा 
नहीं करते । क्या जीवन ओर क्या मरण--वह अपने लिए भोग-कामना नहीं करते . 
क्योंकि भगवान्‌ ही उनके एकमात्र शरण या आश्रय होते हैँ। इसलिए भगवान ही 
उनका योगक्षेम वहन किया करते दें-शङ्कराचाये । ] ॥२२॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--जे कोई सबंदा आत्मामें रहता है अन्य दिशामें इष्टि 

न करके-प्रत्यश अटका रहता ह---उनकी समाधिका कल्याण जिससे होता है वह में मन 
ही मन आपी उदय करा देता हूँ |--जो सारी चिन्ता छोड़कर केवल-मात्र आत्मामें 
सदा अभिनिविष्ट-चित्त होनेके लिए समस्त पुरुषाथको लगा देते हैं उनकी देहादिकी रक्षा 
तथा संसारका प्रतिपालन किस प्रकार होगा, जीवके मनमें ऐसी आशङ्काका उठना 
संभव है।. परन्तु भगवान्‌ कहते हैं किं इसकी कोई चिन्ता नहीं। जो देहकी चिन्ता 
न करके, परिवारकी चिन्ता न करके केवल आत्मकर्ममें लगे रहते दें, अन्य किसी 
चिन्तामें जिनका मन जाता ही नही, उनको {फर अपने संसारकी चिन्ता केसे हो सकती 
है, इसके लिए उनको विशेष क्लेश या अभाव नहीं होता। भगवान्‌ ही उसकी 
व्यवस्था कर देते हैं। भगवान्‌ ऐसे ही भक्तवत्सल दें।! यहाँ योगक्षेमके निषथमें 
आर भी कुछ विचार करना दै। मान लीजिए कोई आत्मनिष्ठ पुरुष हैं, प्रतिदिन 
नियमित भावसे बहुत देर तक उत्साहपुत्रंक साधना किया करते हें, ऐसे साधक भी 
समय-समय पर नाना प्रकारके योग-वि्नोंके आ पड़ने पर व्याकुल हो उठते हैं, उनके 
योगास्यासमें भी शैथिल्य आ उपस्थित हो सकता दे, उनके लिए भगवान्‌ जिस प्रकारका. 
योगक्षेम वहन फरते हैं, वह बतलाता हूँ । योग अर्थात्‌ ऐकान्तिकता ओर क्षेम अर्थात. 
* विन्मनिवारणकी शक्ति भगवत्कृपासे यन्नशील साधकको हुआ करती. है । परन्तु उनका 
स्मरण दोना चाहिए अनन्य-चित्तसे, तभी योग-घारणा प्राप्त होगी तथा उसके विविध 
अन्तराय दूर होंगे। योगधारणाके द्वारा प्राण, मन ओर बुद्धि समी अपना काये 
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त्यागकर आत्मस्थ हो जाते हैं, यही अटकना या अवरोध-भाव कहलाता है। इमारे 
मनः प्राण साधारणतः विषयोंमें आवद्ध रहते हैं, प्रकृत साधकके मनःप्राण भगवानमें 
सन्निरुद्ध होते हैं। यह निरोध ही योग दै। यह अप्राप्त वस्तु है, भगत्रत्कृपासे 
साधक इसको प्राप्त करता है। वह आत्मसंस्थ होकर अविच्छेदरूपमें ब्रह्मानन्दका 
भोगकर ऋक्ृतकृत्य होता है। परन्तु अविच्छेद्रूपमें योगयुक्त होना कोई साधारण 
बात नहीं है । बहुत दिनोंमें ओर बहुत परिश्रम करके सारक इसको प्राप्त करता है। 
इसमें विन्न भी होते हैं। उन विश्नोंके द्वारा चित्त चलायमान भी हो सकता दै, अतएन 
बहुत चेष्टा ओर बहुत साधनाके फल-स्वरूप जो समाधि सम्पन्न होती हवै या 
आसलत्र होपी है, उसको यदि, विज्रराशि आकर नष्ट करने पर उतारू हों 
तो भगवान्‌ समाघिरूपी कल्याणकी प्राप्तिका उपाय साधकके मनमें जागृत कर देते हैं । 
शरणागत साधकके प्रति भगवानक़ी जो करुणा होती दै, उसका ही स्मरण यहाँ 
भगवान्‌ करा रहे दें, जिससे हमको भगवानकी इस बातमें अविश्वास न हो ओर हम 
भक्तिविनम्न चित्तते इस बातको स्मरण करके अंभय हो सकें। पातञ्जल दशनके 
समाधिपादमें एक सूत्र है--“ईश्वरप्रणिधानाद्वा” । प्रणिधान शब्दका अथं है भगवद्भक्ति 
या भगवदाश्रय। भगवानको अपने आश्रयरूपमें समझ लेना ही जीवका सवोत्तम 
कल्याण दै। भगवानके प्रति यह ममत्व हुए बिना कोई उनके साथ योगलाम नहीं 
कर सकता । भगवानको पानेके लिए मनका तीत्र संवेग चाहिए, तभी उनके साथ 
मिलन आसन्न द्दोगा। . इसीलिए. इश्वर-प्रणिधान आवश्यक है। इस सूत्रके 
भाष्यमें व्यासजी कहते दें--“प्रणिधानाद भक्तिनिशेषात्‌ आतरजित इश्वरस्तमनुम्रह्ाति 
अभिघ्यानमात्रेंण तदभिध्यानादपि योगिन आसन्नतमः समाधिलाभः फलं च 
भवतीति।? भक्तिविशेषके कारण आवर्जित या अभिमुखीकृत होकर इश्वर 
उस योगीके प्रति आमिध्यानके द्वारा आलुम्रह करते हैं। उनके अ्भिध्यानसे 
योगीको समाविलाम और उसका फल केवल्य आसन्न होता दै। भक्तिपूर्वंक जो 
उनको चाहता दै, वह उनका भजन करेगा ही । ` भजनके द्वारा चिच इश्वरसुखी होता 
दै और यहद सममामें आता दै किं ईश्वर ही मेरे प्रभु दें तथा में जो कुछ करता हुँ 
सभी : उनकी ही शक्तिसे होता दै, यह समझने पर कमे इर्वरार्पित दो 
जाता है। दठपूर्वक देहके जोरसे नहीं बल्कि ईशवरार्पितचित्तसे जो योगी साधन 
करते हैं, उनका चित्त ईशवरमुखी दोनेके कारण इश्वरका चित्त भी तद्‌भिमुखी 
हो जाता दै। भक्ती ओर भगवानको हृष्टि पड़ते ही साधकके समस्त चिन्न 
विनष्ट दो जाते हैं, साधनाका फल समाधि या आत्माके साथ मिलन भी उस साधकको 
शीघ्र प्राप्त हो जाता दै। सुचारु खूपसे सांसारिक, कमे करने पर जैसे कमीको 
सांसारिक सुख प्राप्त दोता दै, उसी प्रकार इश्वर-प्रणिधानरूप कमेके द्वारा साधकको 
पारमार्थिक सुख या ज्ञानकी भ्रा्ि होती है। यह ज्ञात समाधिजनित प्रज्ञा है, वेषयिक 
ज्ञान नहीं है। सब कमौसे प्राणाकमे ही श्रेष्ठ दै। मनःसंयोगपुत्रक यह प्राणकमे करने 
पर साधकके प्राण अपने प्राणोंके प्राणको आकर्षित करते हैं। वह प्राणोंका प्राण ही 
आत्मा है, वह चिर स्थिर चिदानन्दमय दै। “स उ प्राणस्य प्राणः ॥ २२॥ _ 
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येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रदयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवकस्‌ ॥२३॥ 
अन्वय--ये अपि (ओर जो) अन्यदेवताभक्ताः ( अन्य देवताके भक्त ) 
शरद्धया अन्विताः ( श्रद्धाके साथ ) यजन्ते ( अन्य देनताकी उपासना किया करते हैं ) 
कौन्तेय ( दे कौन्तेय ! ) ते अपि (वे भी ) ्रविधिपूर्वंकं ( अविधिपूवंक ) माम्‌ एव 
( युको ही ) यर्जान्त ( भजते हैं ) ॥२१॥ 
भ्रीषर--नड॒ च तदृव्यतिरेकेश वह्तुतो देवतान्तरस्य ।माबादिन्द्रादिसेविनोऽपि 
सतरद्भक्ता एवेति कर्थं ते गतागतं लमेरन्‌ १ तत्राइ--येऽपीति । श्रद्धयोपेताः भक्ताः सन्तो ये 
जना यज्ञेन अन्यदेवता इन्द्रादिरूपा यजन्ते तेऽपि मामेव यजन्तीत सत्यम्‌ | किन्त्वविधि- 
पूर्वम्‌ | मोज्ञप्रापकविधिं विया यजन्ति | तस्ते पुनरावर्तन्ते ।।२३॥ 


अनुवाद्‌-तुम्दारे अतिरिक्त दूसरे देवताओंका वस्तुतः अभाव होनेके कारण 
इन्द्रादि देवताके पुजारी भी तो तुम्दारी दी पूजा करते हैं, फिर क्यों उनको आवागमनकी 
प्राप्ति होती है, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं ]-ठीक तो दै, श्रद्धान्मित ओर भक्तियुक्त 
होकर जो यज्ञमें इन्द्रादि अन्य देवताकी उपासना करते हैं, वे भी मेरी ही उपासना करते 
हैं, परन्तु वे अविधिपूईक उपासना करते हैं अर्थात्‌ मोक्तप्रदान करनेवाली विधिके बिना 
पूजा करते हैं, इसी कारण उनकी पुनरादत्ति होती दै॥ २३ || 

आध्यात्मिक व्याख्या--जो कोई आत्माके सिवा अन्य देवताका भजन करवा 
है भदधापूर्वक, बिना शरात्माको विशेषरूपसे स्थिर करके--वह मेरा ही भजन करता है--क्योंकि 
उसकी दृष्टि मनमें कुछ देर तक उस देवतामें ही रहती दै--परन्ठु विशेषरूपसे बुद्धि स्थिर 
रखते हुए संदा नहों रहती--विधि अर्थात्‌ विशेषरूपसे बुद्धिमें रहनेका नाम विधि है ।— 
जब आत्माके बिना और कुछ नहीं दे, तब जिसकी भी पूजा की जाय वह आत्माकी 
ही पूजा होगी। पूजा तो ठीक दोगी परन्तु अविधिपूवंक होगी । अविधि ही अज्ञान 
है। आत्माके सित्रा अन्य देवताकी पूजा गोण पूजा दै, अज्ञानकी पूजा दै। मनके 
भीतर जत्रतक सुख-ऐश्वये आदिकी कामना रहती दे, तबतक जीव गुणमें पड़ा रहता 
है, त्रिगुणातीत भावको ग्रहण नहीं कर सकता । मनके चाद्ल्य-विक्षेपादि, गुणके 
. ही खेल हैं, इस चञ्चलता ( अज्ञान ) के बशमें होकर जो पार्थितर वस्तुकी प्राप्तिके लिए 
देवतान्तरक्ी उपासना करते हैं, उनके उस भजनक्रा अन्तिम फल क्रियाकी परावस्थाके 
समान शान्तिप्रद नहीं होता । कामना रइनेपर बुद्ध स्थिर नहीं रती आर बुद्धिके 
स्थिर हुए बिना आत्मदशेन नहीं होता । यदि कहें कि फलकामना करके जब अन्य 
देवताकी उपासना करते दै तब मन उस देवतामें ही रहता दै, तएव उस देवतामें 
कुछ सम्रयके लिए तो मन निश्चय स्थिर हो जाता दै। यह ठीक दै, कुछ स्थिरता 
आती दी दै, बिना उसके काम्य फलकी प्राप्ति केसे होती !. परन्तु उनकी बुद्धि 
विशेषरूपसे स्थिर नहीं होती क्‍योंकि द उनका मन चञ्चल दोनेके कारण उनकी वासनाका | [ 
अन्त नहीं होता, इसी कारण मनको भी एक स्थानमें वे स्थिर करके नहीं रख सकते। 
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मनका यह चञ्चल भाव ही आज्ञान दै। परन्तु जब लक्ष्य स्थिर होता दै, तब बुद्धि भी 
स्थिर होती है। स्थिर बुद्धिवाले असंमूढ़ होते हैं, इसलिए वे चिरस्थिर सुनिमेल 
आत्माको छोड़कर अन्य विषयमें मनको नहीं लगाते । उनकी ही आराधना विधिपूर्वक 
आराधना दै, दूसरी आराधना अविधिपूबंक है || २३ ॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां मोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामंभिजानन्ति तरवेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 

अन्वय--हि ( क्योंकि ) अहं एव ( में ही ) सवंयज्ञानां ( सब प्रकारके यज्ञोंका ) 
भोक्ता च प्रभुः च( भोक्ता और प्रु हूँ ), तु ( किन्तु ) ते ( वे ) मां ( मुझको ) तत्त्वेन 
. ( स्तरूपतः ) न. अभिजानन्ति ( नहीं जानते ), अतः ( इस कारण ) च्यर्वान्त ( पुनरा- 
गमन करते हैं )॥ २४ ॥ 

श्रीघर--एतदेव विव्ृणोति--अइमिति | सर्वेषां यञ्चानां तत्तद्देवतारूपेण अहमेव 
भोक्ता प्रभुश्च स्वामी फलदाता चाप्यहमेवेत्यथः। एवंभूतं मां ते तत्त्वेन यथाव- 
न्नाभिजानन्ति। अतश्च्यवन्ति प्रच्यवन्ते पुनरावत्तन्ते। ये तु सवंदेवतासु मामेवान्तर्या- 
मिणं पश्यन्तो यजन्ति ते तु नावत्त न्ते | २४॥ ॒ 

अन्नुवाद--[ पूर्वोक्त बात ही स्पष्ट करके कहते हैं ]-सब यज्ञोंके तत्तत. 
देवतारूपमें में ही भोक्ता हूँ, में दी स्त्रामी ओर फलदाता हुँ। इसे रूपमें मुझको वे 
` यथावत्‌ नहीं जान संकते, इसीसे उनकी पुनराजृत्ति होती द। जो सब देवताओंमें 

अन्तर्यामीरूपसे मुझको देखकर उपासना करते हैं, उनका पुनरागमन नहीं होता ॥२४।॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--मैं सब यशेंका मोफा हूँ-यज्ञ श्र्थात्‌ कमं, मै ही 
प्रकृष्ट रूपसे हो गया हुँ, जो क्रिया नहीं करते--श्र्थात्‌ पञ्चतत्वमें न रहवर षष्ठचन्र में नहीं 
रहते वे मुझको सर्वतोमावेन नहीं जान सकते |--में अर्थात्‌ आत्मा ही सब कर्मा'का 
कर्ता और फलदाता दै। यद्यपि इन्द्र्याँ स फे करती हैं परन्तु यदि आत्मा न 
होता तो वे कोई कर्म नहीं कर सकतीं, इसालए सब यज्ञोंका अधिपति आत्मा ही है। जो 
कुछ हो रहदा दै या होगा, सब आत्माके आश्रयपें रहकर दी होता दै। इसलिए वही 
प्रमु हैं। जो कुछ जगतमें जीबरूपमें उत्पन्न होता दै, सत्र 'में'का प्रकाश है। जीव 
अपने भीतर इस “आहं! तन्त्रको न जाननेके कारण ही अज्ञानान्य होकर परिश्रमण 
करता दै । कूटस्थ अच्तर अव्यक्त दै। ज्ञानसङ्कलिनी तन्त्रमें लिखा है--'“अव्यक्ता- 
ज्ञायते प्राणः । यह स्थिर प्राण दी महदेश्वर है। यह स्थिर प्राण सवेव्यापी है, इसी 
कारण यह सबंगत शिव दै। प्राणके च्ल होने पर दी:उसकी क्रिया होती : है, यह 
क्रिया ही श्वास-प्र्वासरूपी प्राणयज्ञ दै। इस प्राण-यज्ञसे मन तथा मनके सङल्पसे 
इस निश्वका प्रकाश दोता दै। जैसे तिलके भीतर तेल रहता है, दृहीके भीतर घृत रहता 
है और काष्ठके भीतर अभि दती दै, उसी प्रकार देदेन्द्रियादिके प्रत्येक अणुके भीतर 
नह आतमा व्याप्त दो रहा दै । काठके प्रत्येक अणुके भीतर अभि रहने पर भी जेसे _ 
लिना घषंणके अधिका प्रकाश नहीं दोता, उसी प्रकार प्राणापान या श्वासम्रश्वासके | 
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` घ्षणके बिना उस आत्मामिका प्रकाश नहीं होता। अभिसे जिस प्रकार स्फुलिङ्ग 
प्रकट होता दे उसी प्रकार अखण्ड चेतन्यसे सष्टिप्रसविनी महाशक्तिरूप प्राणकी 
उत्पत्ति होती है। इस प्राणसे मन ओर मनसे जीवसमूहकी उत्पात्त होती है। 
योगवासिष्ठमें लिखा दै--“चित्तक्रारणमर्थानां तस्मिन्नस्ति जगत्त्रयम्‌?--चित्त द्व 
समस्त विषयोंका देतु है, उसमें मानो तीनों जगत्‌ गं थे हुए हैं। आतएव यह मन जबतक 
रहेगा तबतक संसार रहेगा ही । यह मन प्राणकी चञ्नलतासे उत्पन्न होता दै। अतएव 
प्राणकी चन्नलता दूर हुए बिना जगददरंन भी दूर न होगा; आवागमनका भी अन्त न 
होगा । 'में? ही सब दै. ओर सबका मूल में? है, इस 'में?-का सन्धान करनेके 
लिए पञ्तत्त्वमें अर्थात्‌ प्रक्कतिमें मन लगाकर पड़े रहनेसे काम न चलेगा। प्राण- 
क्रियाकी सहायवासे मनको षष चक्रमें ले जाना होगा। षष्ठ चक्रमे मनकी गति . होते 
दी मनको असीम स्थिरता प्राप्त होती दै, वहाँ प्राणकी उस असीम स्थिरताका अनुभव 
. करने पर आत्मसात्तात्कार होता है। कूटस्थमें रहना ही आत्माको जाननेका मूल 
है। जो क्रिया करके षष्ठ चक्रमें स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते, वे केवल प्रकृतिको 
ऽपर्यात्‌ आत्माके कार्यको ही देख पाते हैं, परन्तु सवेतोभावेन आत्मा क्या है, यह नहीं 
जान पाते ।।२४।। 


यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितुन्‌ यान्ति 'पितुव्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌ ॥२५॥ 
अन्बय-देवत्रताः ( देवोपासक लोग ) देवान्‌ ( देवताओंको ) यान्ति ( प्राप्त 
होते हैं ) पितृत्रता: ( पितरोंके उपासक ) - पितन्‌ यान्ति ( पितरोंको प्राप्त होते हैं) 


भूतेज्याः ( भूतोपासक ) भूतानि यान्ति ( भूतोंको प्राप्त होते हैं) मद्याजिनः अपि 
( ओर मेरे उपासक ) मां यान्ति ( मुझको प्राप्त होते हैं ) ॥२४॥ 


श्रीधर-_तदेवोपपादयति--यान्तीति | देवेष्विन्द्रादिषु ब्रतं नियमो येषां ते 
अन्तवन्तो देवान्‌ यान्ति। अतः पुनरावत्तन्वे। पितृषु त्रतं येषां आद्वादिक्रियापराणां ते 
पितन्‌ यान्ति। 'भूतेषु विनायकमातुकाःदिष्विज्या पूजा येषां ते भृतेज्या भूतानि यान्ति | मां 
यष्दु शीलं येषां ते मद्याजिनः | ते दु मामेवाक्ष॒य॑ परमानन्दस्वरूपं यान्ति ।।२५॥। 


अनुवाद--- उसी विषयका प्रतिपादन कर रदे दैं]-इन्द्रादि देवतामें जिनका. 


रतं अर्थात्‌ नियम-परायणता दै, वे अन्तवान्‌ देवलोकको प्राप्त होते हैं, इसलिए उनकी 
पुनरावत्ति दोती दै। जो पितृत्रत दैं अर्थात्‌ शरद्धा दिक्रियारत ( अझ्निष््रात्तादि- शङ्कर ) 
बे पितृलोको प्राप्त होते हैं। जो लोग विनायक ओर मातृकादिके उपासक हैं वे सब 
भूतोपासक भूंवलोकको प्राप्त दोते हैं ओर जो मेरे उपासक हैं वे झच्तय परमानन्दरूप 
सुको प्राप्त होते हैं ॥२५॥ | | “क 
OS आ नत । तेन तेऽल्पफलभाजो भवन्ती- 
स्वथ्‌ः?-प्रयास समान होने पर ! आज्ञानवश मुझको नहीं भजते हैं, अतएव वे 
अल्पफलके भागी होते दें ।-शङ्कर ] i ; 
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आध्यात्मिक व्या्या-_देवताका भजन करने पर देवताको पाता है--पितलोक- 
का भजन करने पर पितृलोकको पाता है--भूतलोकका भजन करने पर भूतलोकको जाता 
है--मैरा भजन करने पर मुझको पाता दै ।--जो देव-ब्रत हैं वे मरनेके बाद देवलोकको 
प्राप्त होते हैं। देवता लोग इन लोकोंके अधिनायक हैं, इन्द्रियोंके अधिष्ठाता हैं, उनकी 
उपासना करने पर शृत्युके बाइ उनकी सालोक्य-प्राप्ति तो होगी ही, जीते जी भी उपासक 
उनके दिये हुए ऐश्वयेका भोग करते हैं। साधकको उन इन्द्रियोंकी विशिष्ट शक्तियाँ 
भी प्राप्त होती हें। वे देवोपासक लोग सात्तिक, राजसिक ओर तामसिक मेदसे 
तीन प्रकारके होते हैं। जिस उपासकक्रा जो गुण प्रबल होता दै, वह देवलोकमें अपने 
उसी गुणके अनुसार ही विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। जो अद्धापूवंक आद्ध-तपंणादिके 
द्वारा पितरोंकी आराधना करते दैं, वे पितृलोकक्रो प्राप्त होते हैं। ये सब पितृगणा 
स्थूलभूतादिक्रे पितृस्थानीय हैं, ये तन्मात्राओंके अधिष्ठात्री देवता हैं। जो इनके 
उपासक हैं, उनको तन्मात्राके हारा सूच्मलोकमें गति प्राप्त होती है।.जो स्थूल 
भूतकी उपासना करते हैं वे जरामरण-सङ्कल इस स्थूल सोतिक जगतमें भोगके 
लिए लोट आते हें। उनको इस स्थूल भोगादिके प्रति ऐसी आसक्ति होती दै कि वे 
मरण-मूच्छाकि भङ्ग होने पर इन स्थूल वस्तुओंकी प्राप्तिके लिए आङुल हो जाते हैं | 
सब छोड़कर जो आत्मचेतन्यकी उपासना करते हैं, उनकी सृत्युके समय ब्रह्मनाडी दीप्त 
हो उठती है, वे उस ब्रह्मरशिमिके द्वारा उद्घासित मागसे प्रयाण करके ब्रह्मलोकमें गमन 
करते हैं ओर वहाँ ब्रह्मसायुज्य लाभ करके अनन्त ब्रह्म-चैतन्यके साथ एक हो जाते दें। 
मद्याजी अर्थात्‌ जो अहं”-पद-वाच्य आत्माकी उपासना करते हैं, वे परमानन्द्रूप 
आत्मा हो जाते हैं। कचोर कहते हें-“तू तू करते तू भया तुममें रहा समाय” ॥२५॥ 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 

अन्वय-यः ( जो ) मे ( मुकको ) भक्त्या ( भक्तिपूर्वक ) पत्रं पुष्पं फलं तोयं | 
( पन्न, पुष्प, फल और जल ) प्रयच्छति ( अपं करता दै) अह॑ ( में ) प्रयतात्मनः 
( संयतचित्त व्यक्तिके) भक्त्युपइतं ( भक्तिपूर्वक उपहृत ) तत्‌. (उस वस्तुको ) आमि 
( भक्तण करता हूँ )॥ २६॥ | ड 

ओऔधर---तदेव॑ं स्वमक्तानामक्षयफलत्वमक्तम। अनायासत्वं च स्वमक्तेदेशयति- 
पत्रमिति | पत्रपुष्पादिमात्रमपि मह्या मक्त्या प्रीत्या यः प्रयच्छुति तस्य॒ प्रयतात्मनः शुद्धचित्तस्य 
निष्कामभक्तस्य तत्‌ पत्नपुष्पादिकं भक्त्या तेनोपहृतं समपर्तिमहमश्षामि प्रीत्या रह्वामि। न 
हि महाविभूतिपतेः परमेश्वरस्य मम ज्ुद्रदेवतानामिव बहुवित्तसाध्ययागादिमिः परितोषः स्यात्‌ | 
किन्तु भक्तिमात्रेण । अतो मक्तेन समपिंतँ यत्किञ्चित्‌ पंत्रादिमात्रमपि तदनुगरहार्थमेव 
अमीति मावः ॥ २६ | 

अनुवाद मके अच्तय फल लाभकी बात कदी जा चुकी दै, अब यहाँ 
अपनी भक्तिका झनायासत्व दिखलाते दें |--जो प्रीतिपूंक पत्रपुष्पादि-मात्र मुझको 

प २२-१ | 
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अपण करते हैं, में उस शुद्धचित्त निष्काम भक्तके भक्तिपूदंक समर्पित पत्रपुष्पादिको प्रीतिके 
साथ ग्रहण करता हूँ । में महात्रिभूतिपति परमेश्वर हूँ, ुद्र देवताओंके समान बहुधन- 
साध्य यागादिकोंके द्वारा मुझको सन्तुष्ट करना नहीं होता, परन्तु केवल भक्तिके 
द्वारा में सन्तुष्ट हो जाता हुँ । अतएव भक्तके द्वारा समर्पित यत्किख्ित्‌ पत्रादिको भी उसके 
आनुमदाथे में प्रण करता हूँ | २६ ॥ | 

आध्यात्मिक व्याउया--विल्वपत्र फूल फलं जल जो कोई गुरुबाक्यमें 
विश्वास करके मुझको देता है वह मैं समस्त ग्रहण करता हूँ, परन्तु मलीर्भाति समाधिस्थ 
होकर देनेपर । मिथ्याको सत्य ज्ञान जैसे प्लीहा झाडनेके समय बोलता है--'बोलो नहीं! 
फिर “बोलो नहीं? परन्तु जो बोलता है. वह मिथ्या जानकर भी सत्य उद्देश्य करके बोलता है 
उसी प्रकार इस जगतके सारे कर्म ( पूजा-अचेना ) मिथ्या जानकर भी सत्य उद्देश्यसे बोलता 
है और करता है |--फल-फूल जो कुछ दो वह ्रधण करेंगे ही, परन्तु देना चाहिए 
शुद्ध चित्तले। चित्तकों शुद्ध करना हो तो चित्तका चवरोध करना पड़ेगा। मनमें 
अनेक कल्पनाएँ रहनेसे चित्त शुद्ध नहीं होता। कल्पनाशून्य चित्त जब एकाग्र होकर 
लक्ष्यामिसुख होता दै तब उसमें अन्य वासनाकी तरङ्ग नहीं उठती । उस चि का लक्ष्य 
होता है एकमात्र आत्मा, दूसरी कोई सांसारिक वस्तु नहीं। इसका ही नाम "निरोध 
आवस्था? दै । मनकी इस निरुद्ध अवस्थामें ध्येय वस्तुके सिवा अन्य कोई प्रत्यय उदित 
नहीं होता । परन्तु इस अवस्थामें क्या पत्रं पुष्प? देना सम्भव है! नहीं । तब प्रयतात्मा 
होकर 'पन्न पुष्पः अपण करनेकी बात क्यों कही गयी, यद्दी बतलाते हैं। निरुद्ध 
अवस्थामें चित्त आत्ममय होकर आत्मा ही बन जाता दै। अतएव वहाँ सब कुछ 
अपने आप अपण हो जाता है। परन्तु समाधिभङ्ग दोनेके बाद भी योगीकी स्मृति 
जाप्रत रहती दै, अतएव वह देखते हैं कि समाधि-अवस्थामें एक आत्मा (दी था ओर अब 
जाग्रतावस्थामें वही आत्मा ही सब कुछ हो गया दै। इस कारण उस आत्मचेतन्यकी 
प्रसन्नताके लिए योगी फल-फूल-जल-दुरध स्वयं ग्रहण करके भी सोचते हैं कि इससे उस 
आत्मचैतन्यको ही तृप्ति मिल रही दै । उसके सिवा दूसरा कोन दै जो तृप्तिलाभ करेगा ! 
जो इतने उन्नत नहीं हैं, परन्तु साधुप्रकृतिके लोग हैं, ईश्वरपरायण हैं, प्रतिदिन ध्यान" 
सन्ध्या पूजा-पाठ करते दें, भगवानमें प्रीति रखते हैं ओर विश्वास करते दें कि वह स्वय 
हैं. वे मक्तिपूवंक अपने प्राणके देवताको जो नैवैद्य आदि अर्पण करते हैं उसको भी वह 
ग्रहृण करते दें । वे कहते दै, प्रभो ! यद्यपि तुमको में ठीक-ठीफ आलुभव नहीं कर पाता 
हूँ तथापि तुम्हारी बातोंमें मेरा विश्वास है। तुम कहते दो- | 

सवतः पाणिपादं तत्‌ सवंतोऽक्तिशिरोमुखम्‌ । | 
` सर्वतः श्रुतिमलोके स्माइत्य तिष्ठति ॥ 

इसीसे भक्त जब रोकर कहता दै--“प्रभो ! तुम इस चुद्र उपद्दारको प्रहण करो” 
तो उसको वह सुन लेते हैं ओर प्रहण भी करते हैं। यद्दी उनका अपने भक्तके प्रति 
स्नेह ओर वात्सल्य दै। परन्तु देना दै केवल इसीलिये जो लोग भगवानकी प्रतिमाके 
सामने द्रव्यादि लाकर इकट्ठा कर देते हैं ओर मन्त्र पढ़कर अश्रद्धाके साथ नेवेश अप 
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करते हैं तथा यदि पुरोहित मन्दी मन सोचता है कि आज उसको यथेष्ट लाभ हुआ, 
ओर यजमान समझता है कि “इतना :द्रव्य में भगवानको देता हुँ, इस स्थानको 
छोड़कर भगवान्‌ ओर कहाँ जायँगे, तो दोनों ही आन्तिमें हैं। भगवाम्‌ द्रव्य प्रहण 
नहीं करते, द्रव्यके साथ जो भक्ति मिली रहती दै, अपंणके मन्त्रके साथ जो प्राण अर्पित 
होता दै जिससे देवता और मन्त्र चेतन्ययुक्त होते हैं, बद भक्तिप्राण-समन्चित भाव 
ही उनके लिए ग्राह्य होता .दे। जो भगवानके सामने खड़े होकर द्शंकोंको ठगते 
हैं, वे स्वयं जानते हैं कि हम मिथ्या बोलते हें ओर जिसको बोलते हैं वह 
भी जानता है कि भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते, पर एक रीति चली आती 
दै—'ठाङुरका भोग दो पाँड चवत्नीः--इस भावसे देने पर वह उनको प्राह 
नहीं होता। भगवानके श्रद्धालु भक्त सनभूर्तास्थत भगवानकी पूजा करके अपने 
हृदयको पवित्र करते हैं। इसीकारण वे पीड़ितकी सेवा करके, अभावग्रस्तके अभावको 
दूर करके, आपने धन-ऐश्वय ओर सामश्यंको सफल करते दैं। भक्त जानते दें कि 
भगवानके वेभवकी सीमा नहीं दै तथापि वे दरिद्रका वेष धरकर लोगोंके द्वारपर दाथ 
फैलाते हैं, उद्देश्य होता दै भक्तके धनको सफल करना ओर उसके चित्तको पवित्र कर 
डालना, अन्यथा भगवानको. क्या कमी दै। जो उनको जानता दै वह लोगोंकी 
दृष्टिमें अत्यन्त अभावम्रस्त होने पर भी वस्तुतः राजा दै। इसीसे प्रेमी भक्त गाता दै-- 

विभव कोन ? छाय छाय देय सुवन सिन्छु सारे । 

दैन्य कोन ? भीख माँगतु है दीनन दीन द्वारे ॥--२६ ॥ 


यत्करोषि यदक्षासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
२त्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपणम्र ॥२७॥ 


अन्वय--ोन्तेय ( दे कोन्तेय !) यत्करोषि ( तुम जो कुछ करते दो ) थत्‌ 
बासि ( जो खाते दो ) यत्‌ जुद्दोषि ( जो दोम करते दो ) यत्‌ ददासि ( जो दान करते 
हो ) यत्‌ तपस्यसि ( जो तपस्या करते दो ) वत्‌ (वह ) मदपणं ( मुझको अपण ) 
कुरुष ( करो ) ॥ २७॥ 

धरन च पत्रपुष्पादिकृमपि यज्ञाय पशुसोमादिद्रव्यवन्मदयभेवोद्यमैरापाद्य 
समपैणीयम्‌। कि तहि १--यदिति | स्वाभवतः शास्रतो वा यत्‌ किञ्चित्‌ कर्म करोषि । 
तया यदक्षासि, यज्जुहोषि, यद्ददाि, यच तपस्यसि तपः करोषि। तत्सवं मय्यपितं यथा 
भवत्येवं कुरुष्व ॥ २७ ॥ 

अनुबाद्‌--{ पत्रपुष्पादि भी यज्ञाथं पशुसोमादि द्रव्योके समान मेरे निमित 
उद्यमके साथ संम करके समपंण करनेकी आवश्यकता नहीं दै, तब फिर क्या करना 
` पड़ेगा, एतदर्थ कहते दैं |--स्वभावतः था शाखके अनुसार जो कुछ के तुम फरो, 
जो कुछ भक्षाण क्रो, जो कुछ होम करो, जो कुछ दान करो अर जो कुळ तप करो, ` 
बह इस प्रकार करो कि सबके सब युको समर्पित दो सकें ॥२ण। 
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आध्यात्मिक डयांख्या--जो कुछ भोजन करते हो, जो देते हो तथा जो क्रिया 
करते हो सब मुभमें अर्पण करो अर्थात्‌ ब्रह्म ही करते हैं ब्रक्षका कर्म-मैं नहों करता-- 
इसका ही नाम अरपंण है--वह ब्रह्म मैं हूँ यह सर्वदा न जानकर अर्थात्‌ अपने आप ऐसा 
ज्ञान हुए, बिना क्रिया करते रहनेसे, इस प्रकार ग्ण नहीं होता--कौन किसके अपंण 
करता है--ब्रह्म ब्र्ममें अर्पेण करते हैं। अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति।=-श्रीमद्भागवतमें 
लिखा दै-- भन | 

कायेन वाचा ष क बुद्धयात्मना वाऽनुस्रतस्वमावात्‌ । 

करोति यद्यत्‌. सकलं परस्मे नारायणायेत समपयेत्तत्‌॥ (स्कन्ध ११) 
काय, मन वाक्य, इन्द्रिय, बुद्धि ओर आत्मा द्वारा या स्वभाववश 


किया जाय बह सब परम पुरुष नारायणको समपंण करे। केवल पूजा-अर्चना ही नहीं, 


लौकिक क आहार-निद्दरादि भी नारायणमें समपंण करके करना चाहिए। सकामी 
पुरुष कमेफलकी आशाका त्याग करके क करनेमें उत्साह नहीं पाता। निष्कामी 
अर्थात्‌ भगवदर्पिताचित्तकी विशेषता यही दे कि नद करमफलक्री आशाका त्याग करके 
भी कर्म कर सकता दै। इस प्रकारसे कमे करनेमें भी उसके उद्यम या उत्साहकी 
कमी नहीं होती, क्योंकि वह जानता दै कि भगवानका दी सब छुछ है ओर सब कुछ 
भगवान हैं। भगवान्‌ ही यहद सब दें, यह दृष्टि स्फुटित होनी चाहिए। अन्यथा, 
केवल मुखसे 'अपंण किया? कहदनेसे अपरण नहीं होतां। इस शरीरके भीतर जो 
नारायण हैं उनका अनुभव करना चाहिए ओर वही मेरे. स्स्व दें, यदद बोध 


होना चाहिए। एकमात्र बद्दी चराचर. जगतमें व्याप्त हैं, यह देखनेके लिए _ 


आँख आर सममनेके लिए प्रज्ञा होनी चाहिए। हमारे भीतर वद्द पुरुषोत्तम 
नारायणं रहते हैं यह ठीकठीक समममें आ जाय तो अपने आपको मलुष्य 
पृथक्‌ बोध न्दी करता। 

करते त्वका अभिमान जब नहीं रहता तब उनको सरस्व अपण करनेके 
सिवा कोई चारा नहीं रह जाता। सबके भीतर 'में? रहता दै, : यह “में? भी उसी एक 
अखणड अनन्त 'में? के अन्तर्गत दै, ऐसी धारणा हुए बिना कोई यथार्थ निष्कामी नहीं 
हो सकता। एक अनादि “अहं? ब्रह्मायडमें परिव्याप्त है, इसको समकनेमें प्रधान 
बाघा दे अपना काम-सद्डुल्प | कप यही दे जीवका अज्ञान या हृद्रोग। काम-सक्ूल्प 
पूणंत: निद्गत हो जाने पर जीवं यह समम पाता: दै कि वह स्तयं असृत-स्वरूप दे । 


कर प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। 
अथ मत्योऽणृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 


आन्तःकरणमें अवस्थित सारी कामनाएँ जब विनष्ट हो जाती हैं, तब मलु्य : 


अन्म-सृत्युके परे हो जाता दै ओर परलोकमें न जाकर यहाँ दी ब्रद्मस्वरूपताको 


परापत होता दै। 
. ` 'यदा सवं प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह प्रन्थयः। 
अथ. मत्याऽबृतो भवत्येतावद्नुशासनम्‌॥ कठ० उप०। 





नंवमोड्ध्यायं: १ 
जब इस जीवनमें ही हृदय हा 
जीव असृतत्वको प्राप्त करता हे यों तक बे क खुल जाती हैं, तब मरणधमेशील 
किसी उपदेशकी आवश्यकता नहीं होती । अनुशासन दै। आत्मदर्शनके बाद ओर 
3 । इससे ही अमिमानात्मक 'मैं? के साथ सारे अतएव सारे कमे बह्मकर्म जान 
वह 'में” तब उस परम "मैं? के साथ मिलकर एक न कर्माका संसर्ग मिट जाता है। 
दृश्यके अभावमें "में? का ओर कोई कार्य नहीं र लाता । आ 
ज्ञान होने पर दी वास्तविक अपंण होता है । pi । क्रिया करते-करते इस प्रकारका 
उस समय यदि कुछ अपण होता दै तो वह 'में? को he एक "में? र्‌इ जाता दै, अतः 
या स्वरूपस्थिति है ॥२७|। अपण करता है । यही ब्रह्मापंण 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे क्मबन्धने! । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा बियुक्तो माध्चुैष्यस ॥२८॥ 
अन्वय--एं ( इस भकार ) शुभाशुभफले: ( शुभाशुभ फलरूप ) कर्भबन्धने 
(न ). मोक्ष्यसे ( सुक्त हो जाओगे ), विसुक्त: ( कमे रूप ) कर्मबन्धनं; 
त्मा ( सुममें क्म समर्पणरूप ये : ( कमेबन्धनोंसे मुक्त होकर ) 
उपैष्यसि ( प्राप्त करोगे ) ।[२८।। युक्त होकर ) मां ( सुकको ) 
श्रीधर---ण्वं च यत्‌, फल प्राप्स्यसि तच्छुगु-- 
बन्धनैः कर्मनिमित्तैरिष्टानिश्फलैमुक्तो भविष्यसि | bao र कुवन्‌ क्म- 
सम्बन्धानुपपत्ते। । तेश्च विः सन्‌ Dis सर्मापतस्वैन तब त'फल- 
स एव योगः तेन युक्त आत्मा चित्तं यस्य | तथाभूतस्त्व॑ मां A भ FS 
द द--- ऐसा करने पर जो फल प्राप्त होग र्‌ a 
कमी समर्पण करने पर कमेनिमित्त इष्टानि र कार बा 
: स होने पर तुम्दारा फल-सम्बन्ध केसे रदेगा ! कमेफलूसे ठ ड 
णरूप योगसे युक्ताचत्त तुम मुझको दी प्रा करोगे ॥२८॥ 
च्यारंयो--इस प्रकार करनेसे शुभ ओर अशुभ 
है-...अर्थात्‌ फलाकांक्ञाके साथ कर्म करके बन्धनको प्राप्त नहँ बंप हि: पक 
पर उसमें इच्छा न करना समाधिस्थ होकर--अटठका रहकेर--विशेषरूपसे गो नी 
स्थिर होकर मेरी उपासना करता है अर्थात्‌ मस्तकके ऊपर रहता हे | दीः अ अर्थात्‌ 
कौशल जानते हैं, उनको मालूम दै कि क्रियाकी परावस्थामें क्ति जा 
भाव” गिर जाता दै। मानो उस मद्दाच 'में? में यद छोटा 'में? कूदकर स i 
विलीन कर देता दै। अतएव 'अदेमम' बुद्धि नहीं जाती आपने आएको 
कें द रद जाती। पहले देद्ामिम 
युक्त न्दरियादिके साथ मिलकर क्म भी करता था ओर कमे यो 
स sl नह्‌ 'में” जब मद्दाद में” के भीतर हब गया, तब क 
न्‌ | क | 3 च 
कारण उसको देदादिके साथ फिर, फलमोग नहीं करना पढ़ता। यही 
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सन्यास है--सं =सम्मक्‌ , न्यास अर्थात्‌ त्याग। इस त्यागके द्वारा परम भें? के 
साथ इस "मैं? की योगयुक्त अवस्था होती दै। जिसको इस प्रकारकी अवस्था प्राप्त 
होती दे उसको देहामिमान नहीं रहता । यह देहामिमानका पाश ही तो दमको आवद्ध 
किये रखता दै। देद्दाभिमान न रहने पर दी “विंसुक्ति' अर्थात्‌ विशेष भावसे मुक्ति होती 
है। देहमें झहुंज्ञान जबतक दै तबतक फलभोग करना पड़ता दे। क्रियाकी 
परावस्थामें स्वकम समर्पित हो जाने पर साधक मैं? हो जाता है। देहामिमानके 
आमावमें साधकके सब काम करते रहने पर भी कुछ कतृ त्व नहीं होता । क्रियाकी 
परावस्थामें जब अन्य किसी वस्तुमें दृष्टि नहीं रहती, तब साधकको सामयिक युक्ति प्राप्त 
होती है, परन्तु जब मस्तिष्कके ऊपर श्वास चढ़कर दीर्घकाल तक झटका. रहता दै तव 
बह निशेष रूपसे मुक्त होता है। यहद स्थिर भाव जिसका कदापि विचलित नहीं दोता; 
वह सारी इन्द्रियोंके द्वारा विषयका स्पे प्राप्त करे भी तो उसके मनमें किसी वेषयिक 
झङ्ूरपका उदय नहीं दोता। उस समय इन्द्रियोंके द्वारा किया हुआ कोई भी शुभाशुभ 
कमै उसको उस चिरस्थिर अटल आसनसे कदापि नीचे नहीं उतार सकता ॥ श८॥ 
समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिया । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहस्‌ ।। २८ 
'न्बय--अदं ( में ) सवंमूतेषु ( सब जीवोंमें ) समः (समान हुँ) मे ( सेरा ) 
र्यः न ( डेष्य नहीं दै) न च प्रियः अस्ति ( ओर प्रिय भी नहीं है), तु ( किन्तु ) ये 
(जो लोग) मां ( मुझको ) भक्त्या ( भक्तिपूषंक ) भजन्ति ( भजन करते हैं ) मयि ते 
( झुरे वे रहते दै.) तेषु च ( उनमें ) अहं अपि ( में भौ रहता हूँ ) ।। २६. ॥ 
ओऔधर---यदि भक्तेभ्य एव मोचं ददासि नामक्तेभ्यस्तहि तवापि किं राग षादिकृतं 
ेषम्यमस्ति १ नेत्याइ--समोऽइमिति। समोऽहं सर्वेष्वपि भूतेषु । अतो से मम प्रियश्च 
हृष्यश्व नास्त्येव । एवं सत्यपि ये मां भजन्ति ते भक्ता मयि वर्तन्ते । श्रइमपि तेष्वनुः' 
ग्राहकतया वत्तें। अये भावः--ययाऽग्ने स्वसेवकस्येव तमःशीतादिदुः्खमपाङ्रुषंतोऽपि न 
वैषम्यं। यथा था कल्पदृ्भस्य । तथैव भक्तपच्तपातिनोऽपि मम वैषम्यं नासत्येव । किन्तु 
मद्भक्तेरेबायं महिमेति ॥ २६ |। 
अनुबाद्‌--|. यदि भक्ताणको दी मोच्त देते दो, अमक्तगणको नहीं देते, तो क्या 
तुमसे भी रागदवेषङ्कत वैषम्य है, इसके उत्तरमें कहते दें में सब भूतोंमें समान 
हुँ, अतएव मेरा प्रिय या द्वेष्य नहीं है। ऐसा होने पर भी जो मुझको भजते हैं वे 
भक्तिके कारण सुझमें रहते हैं और में भी अनुग्राहक रूपमे उनके भीतर रहता हूँ । 
इसका भाव यह दै. कि अग्नि-सेवकके तमः शीत आदि दुःखोंको दूर करने पर भी जिस 
प्रकार अपिमें वैषम्य नहीं आता, अथवा अपने सेवकके सम्बन्धमें कल्पदक्षमें जैसे 
वैषम्य नहीं आता, उसी प्रकार भक्तपचापाती मुझमें भी वैषम्य नहीं है। मेरी 
भक्तिको महिमा ही ऐसी दे। [ कल्पबृच्त किसीको बुलाता नहीं, परन्तु जो कल्पबूच्तकी 
सेवा करता दे उसको वह फल प्रदान करके तृप्त कर देता दै। अ[म निकटस्थ व्यक्तिका 
शीत दूर करती दै, दूरस्थ ब्यक्तिका नदीं । लेले यह करपबदा ओर अझिकी महिमा 
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है, उसी प्रकार यद्यपि मेरा हेष्य-प्रिय कोई नहीं है, तथापि जो भक्तिद्वारा मेरी सेक 


करता दै अर्थात्‌ समीपस्थ होता है, वह मेरे सन्नि अन्रस्थित होनेके कारण मुझमें 
स्थित परम शान्तिको प्राप्त करता है॥ २६ ॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--सब भूतोमें मैं समानं रूपसे विराजमान हूँ--जैसे 
मालामें समान रूपसे सूत्र गुथा रहता है--न मैं क्रिसीकी हिंसा करता हूँ, न किसीको प्यार 
करता हूँ--जो भक्तिपूर्वक मुझको भजता दै अर्थात्‌ क्रिया करता है--उसको मैं भी भजता 
हूँ—अर्थात्‌ उसके भीतर रहकर मैं भी क्रिया करता हूँ |--भक्तपर भगवान दया करते हैँ, 
अभक्तका विनाश करते हैं, तब तो भक्ति ओर अभक्तिके फलोंका विषम तारतम्य होता है। 
परन्तु तुम जो कहते हो कि तुम सब भूतोंमें समान हो, तुम्दारा द्वेष्य या प्रिय कोई नहीं 
है, यह केसे संभव हो सकता दै! वस्तुतः भगवान्‌ सबके लिए समान हैं, भगवानके अच्छे 
लंगने या न लगनेका कारण जीवोंके अपने-अपने कमोंकी प्रतिक्रिया ही है। शान्त 
ओर दुष्ट सब प्रकारके जीवोंके हृदयमें भगवान्‌ विराजमान हैं, इसमें कोई वैषम्य नहीं है, 
परन्तु जीवकी प्रकृतिके तारतम्यके वश भगवानका शान्त शुद्ध 'आनन्‍्द्मय भाव या 
भीषणसे भी भीषण भाव प्रकाशित होता है | इससे भगवानका वेषस्य प्रमाणित नहीं होता | 
स्फटिक स्वभावतः स्वच्छ ओर निर्मेल होनेपर भी रक्त कुसुमके सन्रिधानसे जेसे रक्ताभ 
दीख पड़ता दै, वस्तुतः स्फटिक रक्तवण नहीं होता, उसी प्रकार जो जीव उनके साथ 
जिस प्रकारका सम्बन्ध रखेगा, वह भी उसके सामने तद्रूप ही सम्बन्ध या भाव लेकर 
प्रकाशित होंगे । जो उनके साथ प्रेमका सम्बन्ध रखेगा, उसके सामने बह भक्तपक्षपाती 
परम प्रेमिकके रूपमें प्रकाशित होंगे, जो उनको द्वेषभावसे देखेगा, उस इेष्टाकी आँखोंमें 
उनका दुष्टविमदूंन भीषण भाव ही प्रकटित होगा । ॒ 

मेघ वारिवर्षण करके अश्तबरच्त ओर विषक्त दोनोंको ही समभावसे पोषण करता 
है, इसमें मेघका पक्षपात नहीं दै, क्षेत्रके ओर बीजके उत्कर्षापकर्ष पर यह सब्र निर्भर 
करता दै। यदि कहो कि क्षेत्र ओर बीजके छष्टा भी तो वही हैं, उन्होंने सष्टिकालमें 
इस प्रकारके विषम गुणयुक्त पदाथोकी सृष्टि क्यों की --यह नानात्व या भेद उनकी 
गुणमयी प्रकृतिके खेल हैं, उनकी प्रकृति जब उनके भीतर निलीन रहती दै तो प्रकृतिकी 
उस साम्यावस्थामें किसी गुणका स्फुरण नहीं होता, परन्तु प्रकृतिकी वैषम्यावस्थामें 
जब प्रकृतिमध्यस्थ गुणमयी शक्ति नृत्य करते-करते बहदिसुंखी होकर फूट पड़ती है तो 
उसके भीतर विचित्र गुण और तळ्जनित विचित्र कर्म, सागरमें तरङ्गके समान स्फुरित 
होते हैं । यह शक्ति उनकी स्वशक्ति है ओर शक्तिके इस खेलके दशक भी स्वयं बही हैं । 
जब द्रष्टा जीव : स्वरूप-विस्सृत होकर शक्तिके खेलको "में ही खेलता हूँ? ऐस्त . 
अभिमान करता दै, तभी उसका क्म उत्पन्न होता दै ओर तञ्जनित जन्म-सत्युके विभिन्न 
सोगोंमें उसको सन्त्रस्त होना पड़ता है। जब जीव नाना प्रकारके ल्केशोको भोगकर फिर 
आत्मस्थ दोनेके लिए साधना आरम्म करता दै, तव धीरे-धीरे फिर उसकी पुर्नावस्था लौट 
आती है। तब भगवानकी मायाशक्ति स्त्रभावतः दी सङ्कुचित हो जाती दै, नानात्वका 
हास हो जाता है। तब जीवके विचित्र ओर विविध व्यापाररूप 'स्वप्न-दुशेमका 
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डाचसान हो जाता दै, तब जीव जग उठता है। अह आाग्रत साव ही जीवका 


स्व-स्त्रलपमें अवस्थान है। तत्र फिर भगवत्‌-शक्ति या प्रकृति सगवत्‌-ल्वरूपके साथ 


< 


मिलकर एक हो जाती दै। यह जीवका स्वप्न तो है परन्तु यह स्वप्रदशेन सहज 
ही नहीं मिटता, इसके लिए भजनको आवश्यकता है। जो आत्मा चिर स्थिर 
निगल ओर अविनाशी दै, चञ्चल होने पर उसको .भी जन्म-एत्युका अभिनय करना 
पड़ता दै तथा तञ्यनित विविध दशा और सन्ताप भी भोग करना पड़ता हैं। आत्माका 
यह चाञ्नल्य-माव ही मानो उसके निरस्थिर कूटस्थ-भावको आच्छादितं कर 
रखता दै। यही दै आत्माका प्रकृति-भाव प्रात होना या गुण-युक्त दोना। प्रतिके 
इस सचञ्ल रृत्यमय भात्रको जवतक स्थिर नहीं किया जाता, तबतक आत्माका 
कोई भी सन्धान नहीं मिलता। प्रकृति -जब अपने नृत्यको रोककर स्थिर होती दै 
वो वह आत्मामें लीन हो जाती-दै, तब वह फिर पथक्‌ भावमें नहीं दील पड़ती । 
यह स्थिर भात्र जब्तक नहीं होगा, तबतक जन्म-शुत्यु, सुल-डु्सका अभिनय पुनः 


पुनः होता. ही रहेगा । (आत्मा प्रकृति-सावको प्रा होकर प्राणत्व-भावको प्राप्त होता 


है, यही जीवभाव है । इस जीवभावसे जो मुक्त होना चाहता दै उसे सबसे पहले प्राणको 
स्थिर करना पड़ेगा। आत्मचेतन्य प्रकृति-भावको प्राप्त होकर जिस प्राणरूपमें 
प्रकाशित हो रहा दै, वह प्राण दी साधनाका ग्रधान अवलम्ब दै। इसका आश्रय 
लिये बिना कदापि आत्मस्वरूपके समीप पहुँचना संभव नहीं दै। श्राण दी वस्तुतः 
सुतनात्मा दै। सूत्र जैसे मालाके भीतर अन्तर्निहित रहता है, उसी प्रकार आत्मा 
प्राणरूपमें भूतसमूहमें व्याप्त दो रहा दै और सब जीवोंको चैतन्य सम्पादन करता 
है। जो कोई इस प्राणकी उपासना करता दै, उसका प्राण स्थिर दो जाता है और 
उस स्थिर प्राणमें आत्मचेतन्यके स्वरूपकी उपलब्धि. होती है। यह आत्मचेतन्य 
सर्वत्र समभावमें विराजमान है, जो मक्तिके साथ भजन या किया करता दे उसके 
सामने वह अपने सचिदानन्दमय नित्य चेतन्य-भावको प्रकाशित करता हैं। आत्मा 
स्नेहवश या ड्रेषवश किसीके सामने अपने स्वरूपक्रो प्रकट करता हो या गोप्य 
रखता हो, ऐसी बात नहीं है। चाञ्ल्य ओर स्थिरत्व उसमें स्वतःसिद्धभावसे 
विद्यमान हैं। जो साधनशक्तिके बलसे प्राणको स्थिर करते दैं उनको उस स्थिर 
प्राणमं ब्रह्मा सचचिदानन्दमय नित्य चिन्मय भाव उपलब्ध होता है। जो साधना नहीं 
करता उसके सामने इस भावका प्रकाश अवरुद्ध दो जाता है। चत्ल प्राणके भीतर 


स्वतः ही इस भावका स्फुरण नहीं हो सकता, इसके लिए प्राणको स्थिर करना. 


आवश्यक है। प्राणके स्थिर होने प आत्माके संच्चिदानन्दु-मावका स्वतः 
प्रकाश आवरणदीन हो जाता है। जो भगवानके अक्त हैं, वे इसे जानते दै 


ओर जाननेके कारण दी भजनसे कभी निच नहीं होते। आत्मचेतन्य दी प्राण 
रूपें वर्तमान रहता दै, अभक्त लोग इसका विश्वास नहीं क्र सकते; इसी कारण चेः 


प्राणकी उपासना न कर केवल विषय-भोगके लिए आकुल रहते हैं, इसके 


फलस्वरूप विविध दुःखोंकी ज्वालामें जलकर खाक होते रहते हैं ओर शान्तिका ` यु | 


कभी नहीं देख पाते ॥२६॥ 
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अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स अन्तब्यः सम्फच्यवसितो हि सः ॥३०॥ 
अन्वय्‌--छुडुराचारः अपि (अत्यन्त दुराचारी भी) चेत्‌ (यदि) मां 
( झुरको ) अनन्यभाक्‌ ( अनन्यचित्त अर्थान्‌ एकाग्र होकर ) भजते (भजन करता है ) 
सः ( बह आदमी ) साधुः एवं (साधु ही ) मन्तव्यः ( समझा जाना चाहिए ) हि 
( क्योंकि ) सः (वह) सम्यक्‌ व्यत्रसितः ( साधुनिश्चय-सम्पन्न है अर्थात्‌ वह जो कुछ 
निश्चय करता है वह निश्चय भी मंगलमय होता है) ।।३०।। 
श्रीषर्‌---अपि च मद्धक्तेरवितक्यः प्रभाव इति दर्शयज्नाह--अपि चेदिति | 
अत्यन्त दुराचारोऽपि नरो यद्यप्यप्रथक्त्वेन प्रथशदेवता श्रपि वासुदेव एवेति बुद्धया 
देबतान्तरभक्तिमङुव॑न्‌ मामेव परमेश्वरं भजते तहि साधु; अेष्ठ एव स मन्तव्यः । यतोऽसौ 
सम्यग्‌ व्यवसितः परमेश्वरभजनेनेव ताथा भविष्यामीति शोभनमध्यवसाये कृतवान्‌ ।।३०॥ 


अहुवाद्‌- अपनी भक्तिका अवितक्ये प्रभाव दिखलांते हुए कहते हैं ]— 
अत्यन्त दुराचारी आदमी भी यदि ( स्त्रूपतः अभिन्न होते हुए भी ) प्रथक देवताको 
देवतान्तररूपमें भक्ति न करके, वह भी वासुदेव ही हैं, इस बुद्धिसे परमेश्वरःस्वरूप मुझको 
अजता है, तो उसे साधुश्रेछ समझना चाहिए। क्योंकि उसने “परमेश्वरके भजनके 
हारा कृताथ हो जाऊँगा” यह शोमन अध्यवसाय किया है [ अनन्यभागनन्यमक्तिः- 
शङ्कर |॥३०॥ 


आध्यात्मिक व्याण्या--श्रनन्त ब्रह्ममें न रहकर--दुष्ट आचार जो करता है 
वह यदि स्यात्‌ भ्रनन्यचित्त इोकर आत्मामें रहता है--उसको साधु ही समझना ठीक है, 
सभ्यक्रूपसे व्यवसित अर्थात्‌ फलाकाङ्काके साथ कम॑ करने पर भी |--अत्यन्त पापासक्त 
आदमीको. भी अभय देकर भगवान कहते दें-दे जीव, तुमने अबतक बहुत गर्हित 
` कर किये हैं, इस समय क्या तुमको अपने कृत कमोके लिए पश्चात्ताप हो रहा है? 
तुम्दारे लिए कोई उपाय नहीं दै, तुम्हारी रक्ता करनेवाला ओर कोई नहीं दै, इस बार 
क्या तुम मेरे शरणापन्न हो सकोगे ? यदि मेरे शरणापन्न ओर अनन्य भजनशील 
हो सको तो तुमको फिर कोई भय नहीं रहेगा। इससे जान पड़ता है कि भजनशील 
होना आवश्यक दै, क्‍योंकि जो भजनशील होता है वही आमय प्राप्त करता है। 
अतएव भगवद्दजन ही परित्राण पानेका एकमात्र उपाय है। 
वस्तुतः जिसका चित्त आत्मामें रमण नहीं करता, वह दुष्ट कर्म करेगा ही। 
परन्तु इस प्रकारके दुष्टबुद्धि जीवका कभी उद्धार न होगा, ऐसी वात नहीं है। कोई 
चाहे. केसा ही कुकर्मी क्यों न हो, एक न एक दिन उसको जगना ही पड़ेगा, सत्य-पथ 
प्रदण करके चलनाद्दी पड़ेगा, यही ईश्वरीय नियम दै। यदि कदो कि अत्यन्त कुकर्मी 
उनका ` भजन करेगा फैसे ? क्या वह इच्छा होने पर भी सहज ही भगवानसें मन 


लगा सकेगा ! आनन्यभक्ति्ञ होना तो दूरकी बात है, उसके लिए साधारण रूपसे 
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भी भजन करना दुरूड दै। ठीक दै, पहले पहल ऐसा वह न कर सकेगा ओर यह. 
भी ठीक है कि वह अनन्य भजनशील न हो सकेगा तथापि यदि किसी प्रकार 
उसका मन भगवानक्री ओर जाय तो वह एकदम निराश्रय न रहेगा। जैसे, 
मानलो कोई दुराचारी कुकर्म करके कुत्सित रोगसे ग्रस्त है। वेसी अवस्थामें 
उसके लिए एक सदवैद्यका आश्रय लेनेके सिवा दूसरा उपाय क्या है! 
उसके शरीरके भीतरके निदारुण रोगकी यातना ही उसको चिकित्सकके द्वारपर पहुँचा 
देगी । मनुष्य जब अपने किये हुए पापोंकी ज्वालासे दग्ध होने लगता है. तब जो 
निराश्रयोंके आश्रय हैं, जो भगवान हैं, जो जीवोंके आत्मा हैं, उस आत्माकी शरण ग्रहण 
करनेमें क्या वह उपेत्ता कर सकेगा ? जो उसकी शरया लेता दै, शरणागतवत्सल कभी 
उसके आवेदनकी उपेच्ता नहीं कर सकते। परन्तु वास्तविक शरणागत होना पड़ेगा, 
मन लगाकर क्रिया करते-करते मनको निश्चल करना पड़ेगा । ऐसा नहीं सोचना 
चाहिए कि कुकमेमें रत पुरुष उनका शरण लेते ही उनके वेकुयठका पाषंद बन जायगा । 
परन्तु उसका मन जो अबतक उलटे रास्ते पर जा रदा थी, वह उस रास्तेसे 
इट जायगा। उसके चित्तकी गति बदल जायगी। इस प्रकार सुमारो ग्रहण कर 
जो चलना आरम्भ करता दै, उसके मनकी धीरे धीरे उन्नति होती है ओर आगे 
चलकर उसका चित्त आनन्यभावसे आतमामें रमण करता है। इसलिए दुराचारी 
आदमी भी जब आत्मनिष्ठ होकर भजन आरम्भ कर देता है ओर भजनसे आनन्द 
प्राप्त करता है तन उसकी गणना साधुओंमें होनी चादिए। क्योंकि वह आत्मनिष्ठ 
क्रियावान व्यक्ति शीघ्र ही दुष्कृतिसे मुक्त हो जायगा ओर फिर कुकमेमें उसकी आसक्ति 
या प्रबृत्ति न न रहेगी। कमे तभी अशुभ कर्म होता दै जब वह जीवको जन्म-सृत्युके 
पाशमें आबद्ध करता है। इस जन्म-गत्युके:चक्करमें भटकते रहना दी पापका 
फल दै। शुभाशुभ वासनाके दवारा ही जीव इस कमंचक्रमें जड़ित हो जाता हैत 
भगवानसे उदासीन होकर रहनेकी अपेच्ता सकाम भावसे भी उनका भजन करना अच्छा 
है, परन्तु जबतक सक्राम भाव रहता दै तबतक आत्मामिमुख लक्ष्य नहीं दोता, 
तबतक यथार्थ रूपसे अग्रसर भी नहीं हो सकता। परन्तु जो आत्मनिष्ठ 
प्रतिदिन नियमित रूपसे क्रिया करता. दै, वह यदि पूव प्रकृतिसे अवश होकर बीच 
बीचमें कुक भी कर बेंठे तब भी उसको कोई भय नहीं, वह शीघ्र ही अशुभ संसग 
त्याग करनेमें समर्थ होगा । इसका काग्ण यह दै. कि जो व्याकुल प्राणसे प्रतिदिन 
नियमितरूपसे साधन करता है उसे भजनानन्दका रस मिलेगा ही। भजनानन्द॒का रस 
पाने पर विषयानन्द विरस जान पड़ेगा। प्राचीन इतिहासमें भी देखा जाता द्वै कि 
र्ञाकर दुराचारी होते हुए भी साधुसङ्गकी महिमासे जब घप्रपनी वास्तविक 
दुरावस्थासे अवगत हुआ तब वह साधुके शरणापन्न होकर भजनमें चित्तको लगानेकी 
चेष्टा करने लगा। क्रमिक चेष्टा और बहुत दिनांके परिश्रमसे उसका चित्त शान्त 
हो गया और फिर उसकी विषयाभिसुखी प्रद्नत्ति बन्द हो गयी। उसका मन निश्चल 


होकर आत्मामें बैठ गया । इस प्रकार डाकू रल्राकर मददासनि बाल्मीकि बन गये। | | 


अनन्यभजनका यही फल है। 





नवमोच्याय: १०६ 
अतिपापप्रसक्तोडपि ध्यायन्रिमिषमच्युतम्‌ । 
भूयस्तपस्वी भवति पद्क्तिपावनपावनः || 

अत्यन्त पापासक्त व्यक्ति भी यदि अनन्यचित्तसे निमेषमात्र भी भगवानका 
ध्यान या चिन्तन करता दै तो वह तपस्तरी हो जाता दै ओर वह आदमी जिस पंक्ति 
या लोगोंकी मयड़लीमें रहता है उसे पवित्र कर देता है।। ३० || 
क्षिप' भवति धमोत्मा ब्रश्वच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 

अन्वय्‌--[सः-चह ] ज्षिप्र' ( शीघ्र ) धर्मात्मा भवति (धर्मात्मा बनता है ) 
शश्वत्‌ ( सर्वदा ) शान्तिं निगच्छति (शान्तिको श्राप्त करता दै) कौन्तेय ( दे कोन्तेय ! ) 
से सक्तः ( मेरा भक्त ) न प्रणश्यति ( प्रनष्ट नहीं दोता ) [यह] प्रतिजानीदि ( तुम सबके 
सामने घोषणा कर सकते हो ) ॥ ३१ ॥ 

ीधर--ननु कथं समीचीनाध्यवसायमात्रेण साधुर्मन्तव्यः १ तन्ाह--क्तिप्रमिति | 
सुदुराचारोऽपि मां मजज्छीम' घर्मचित्तो भवति। ततरच शरवच्छान्ति शाश्वती मुपशान्ति 
चित्तोपक्षवोपरमरूपां परमेश्वरनिष्ठां नितरां गच्छति प्राम्नोति | कुतकककंशवादिनो नैतन्मन्ये- 
रत्निति शब्जाकुलचित्तमजुन॑ प्रोत्ताइयति--है कोन्तेय, पटादि ( काइलादि ) महाषोषपूर्यक 
विवदमानानां समां गत्वा बाहुमुत्किप्य निश्ङ्क प्रतिजानीहि ग्रतिज्ञां कुर। कथं? मे 
परमेश्वरस्य मत्तः सुदुराचारोऽपि न प्रणश्यति। अपि व कृताथं एव भवतीति| ततश्च 
ते त्वसौ दिविुम्मविध्वं सितङुतकाः सन्तो निःंशयं त्वामेव युरुत्वेनाअयेरन्‌॥ ३१ ॥ 

अनुवाद्‌--{ समीचीन अध्यवसाय करने पर कैसे उनको साधु मान सकते हैं, 
इसका उत्तर देते हैं |--अति दुराचारी भी मेरा भजन करने पर शीघ्र दी धमेचिच होता 
है। उसके बाद शाश्रती उपशान्ति अर्थात. चित्तके उपइव ( तरङ्ग )के उपरामरूप 
एकान्त परमेश्वरनिष्ठा प्राप्त होती दै। “इतकंककंशवादी इसे न मानेंगे, इस प्रकारके 
शङकाकुल अजुंनको प्रोत्साहित करते इए कहते दैं--दे कोन्तेय, तुम विवद्मान समामे 
जाकर नगाढ़ा बजाकर मंहाघोषपू्क बाह ऊपर उठाकर निमंय होकर प्रतिज्ञा कर सकते 
हो कि मेरा भक्त सुदुराचार होने पर भी प्रनष्ट नहीं होता बल्कि कृताथ दो जाता है । 
इससे तुम्हारे ( प्रोढ़ि र द्वारा उत्साइवाक्यसे उनका कुतक विध्व॑सित हो जाने 
पर निःसन्देह वे तुमको दी गुरुरूपमें वरण करेंगे॥ ३१॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या---शीम वह धर्मात्मा हो जायगा अर्थात्‌ क्रिया करेगा... 
तथा क्रियाकी परावस्थामें रहकर झान्तिपदको पावेगा । में प्रतिशा करके कहता हूँ, जो 
कोई युरवाक्यमें विश्वास करेगा और'सबंदा अच्छी तरइसे क्रिया करेगा उसका कमी 
विनाश न होगा [--पू्वशछोकमें कह चुके हैं. कि दुराचारी भी यदि भगवानका अजन 
करता दे तो वह साधु रिना जाता दै, क्‍योंकि उसने उत्तम माग प्रदण किया है; 
प्रन्त साधुमा्गका अवलम्बन करके भी वह घर्मात्मा दो सकेगा, यहद समममें 





रहीं आता । क्योंकि पाप-प्रहत्तिके संस्कार भी खूब बल होते हैं। उसके” I 


वह अवश होकर अन्याय करेगा और अशुभ चिन्ता करेगा । इसीसे भगवान उत्साहित 
करके कहते दै कि पूर्वाभ्यस्त दुष्कर्म उसको {फर दिनाशके मागैमें न ले जा सकेंगे, 
चह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जायगा अर्थात्‌ क्रिया करके धमेशील बन जायगा | धस दै 
क्या ? “धारणात्‌ धर्ममित्याहु:”--प्राणके अविरत चाद्भल्यमे मन सतत उत्त्तित्त हो 
रहा दै, चञ्चल मनके लिए अकरणीय कुछ भी नहीं रहता, वह चञ्चल मैन क्रियाभ्यासके 
` द्वारा स्थिर होगा या अटक जायगा--यह योगधारणा ही घभे हे ओर मनका चाञ्ल्य- 
विच्तेप दी अधर्म दै.। यह योगधारणारूप स्थिरावस्था ही वास्तांवक धामिककी अवस्था 
है। यह अवस्था जिसकी होती दे वह अनन्यभाक्‌ होकर शाश्वत शान्तपद्‌ प्राप्त करता 
है। इसीसे भगवान कहते हैं कि यह बात प्रतिज्ञापूषंक की जा रूकती हैँ |क “जो कोई 
गुरुवाक्यमें विश्वास करके भक्तिपूर्वंक क्रिया करेगा, वह विनाशको प्राप्त न दोगा 7 देह ‘= 
आत्मबोध ही यथार्थ मृत्यु दै। जो उत्तम क्रियावान दै. वह क्रिया करके क्रयाकी परावस्था 
निश्चय प्राप्त करेगा । यह अवस्था प्राप्त दोनेपर फर देहात्मनोघ नहीं रहता, अतएव 
उसके जन्म-मरणका खेल भी बन्द हो जाता ह ३१ ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो , वेश्यास्तया झाद्रास्तेऽपि यान्त परां गतिस्‌ ॥२९॥ 
अन्वय---पार्थ ( दे पार्थं! ) ये ( जो लोग ) पापयोनयः ( पाप्योनमें उत्पन्न ) 
स्युः ( दोते दै.) ख्यः ( स्तयां ) बेश्या; ( वैश्य लोग ) तथा शूद्राः (ओर शू लोग) मां 
( सुको ) व्यपाश्रित्य ( आश्रय करके ) ते आप ( वे भी ) हि, (निश्चय हीं ) परां गति 
( परम यतिको ) यान्ति ( प्राप्त करते देँ ) ।। ३२ ।। 
श्रीघर--स्वाचारञ्नष्टं मद्धाक्तः पांवतरीकरोतीति ब्रिसञ्र ।चत्रम्‌ १ यवो मझ्भक्ति- 
ं्ुलानप्यनाधिकारिणोऽप संसारान्मोचयतीत्याह--मां दीति । येऽप पापयोनयः स्युनिकृषट- 
जन्मानोऽतत्यजादयो भवेयुः । येऽपि वेश्याः केबलं इष्या।दानरताः। {श्रयः ञूदादयश्चा- 
ध्ययनादिरहिताः | तेऽपि मां व्यपाशित्य संसेव्य परां गति यान्ति। हि निश्चितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


झनुवाद-- मेरी भक्ति आचारश्रष्ठ आदुभोको पवित्र करती दे, इसमें तो 
आश्चये ही क्या है, क्योंकि मेरी भज दुष्छुल्मे उत्पन्न ओर अर्नाधकारीं पुरुष 
संसारसे सुक्त करती दे, इस विषयमें कते दे |--जो निए जन्मवाल अन्त्यज आदि! 
जो केवल कुष्यादिमे रत रहनेवाले वैश्य दें. तथा अध्ययनांद-राहत खी-शूङ्न आदि द 
वे भी मेरी सेवा करके निश्चय दी परम गातिको प्राप्त होते दे ।३२।। 


° आध्यात्मिक व्याख्या--आत्माको आश्रय करके-कोई भी पापयोनि हो” 
खियां-बैश्य-धूद्ध--वे मी परम गतिको प्रास होते हैं-श्र्यात्‌ क्रियाझी परस्यिति 
होता है।--जो साधक आत्मस्थ दोनेका प्रयत्न करता है, वह चादे जिस योनिम रू 


उत्पन्न हुआ हो, मुक्ति प्राप्त करता दै। क्रिया-साथनमें सभीको अधिकार. छ | 


क्रया करने पर दी क्रियाकी परस्थिति जो शान्तिपद दै वह सबको प्रा दो. `| 


१८० | शीमदूमगवदूगीता; 
इच्छा न करने पर भी पूर्व संस्कार उसको पाप कार्येमें प्रेरणा देंगे ही, 






नवमोऽध्यायः १८१ | 


संकती दै। इसमें अन्त्यज जाति, खी, शूद्र, वेश्य भेदसे कोई तारतम्य नहीं 
दोता। जो कोई आत्माका आश्रय लेकर गुरुके उपदेशके अनुसार साधन करता 
जायगा, वदद निश्चय ही परम पदको प्राप दोगा । अनुसीतामें लिखा है कि “स्वघमे. 
निरत ब्राह्मण ओर ज्षत्रियकी बात तो दूर रहे, पापनिरत खी, वैश्य और शूद्र भी इस 
आत्मदशनरूपी धर्मका आश्रयकर अनायास ही परमयति प्राप्त करनेमें समर्थ होते 
हैं। छः मास योग-साधन करनेसे ही योगफल प्राप्त होता दै, इसमें सन्देह 
नहीं ।” चाञ्चल्य ही मनका मल है। इस मलके दूर हुए बिना मन शुद्ध नहीं 
होता, चित्तके निश्चल होने पर ही परमपद-साक्तात्काररूप बिमल ज्ञान ससुदित 
होता दै ओर साधक इताथे हो जाता दै। प्राणायामके द्वारा इस मलकी विशुद्धि होती 
दै, पश्चात्‌ शुद्धहृदय साधक जीवन्सुक्त अवस्था प्राप्रकर परमात्माके स्वरूपका साक्षात्कार 
करते हैं अर्थात्‌ परन्रहमके साथ अभिन्नभावसे अवस्थान करते हैं ॥ ३२॥ 
कि पुनब्रोझणाः पुण्या भक्ता राजष यस्तथा । 
अनित्यमसुखं ल।कमिमं ग्राप्य भजस्व माम्‌ ॥३३॥ 

अन्बय--पुययाः ( पवित्र) भक्ताः (भक्त लोग) आह्मणाः तथा राजर्षयः 
(ह्मण ओर राजर्षिगण) [ परम गतिको प्राप्त करेंगे] किं पुनः ( इसमें फिर 
कहना ही क्या दै ! ) [ अतएन ] इमं (इस ) अनित्यं ( अनित्य ) असुखं ( सुख- 
वर्जित ) लोकं ( मनुष्य-लोकको ) प्राप्य ( पाकर ) मां ( मुझको ) भजस्च ( भजन 
करो ) ॥ ३३ ॥ 

्ीधर-_यदेवं तदा सत्कुलाः सदाचाराश्च मद्भक्ताः परां गतिं यान्तीति किं वक्तव्य- 
मित्याइ-«किमिति | पुण्याः सुक्कतिनो ब्राक्षणा;। तथा राजानश्च ते ऋषयश्व कषत्रियाः | 
एवंभूता; परां गतिं यान्तीति कि पुनर्वक्तष्यमित्यर्थः । अतस्वमिमं राजबिंरूप लोक देह पराप्य 


लब्ध्वा मां भजस्व; किञ्चानित्यमश्रुवमसुखं सुखरहितमिम मर्त्यलोकं प्राप्यानित्यत्वाद्विलम्बम-= 


कुर्षच्‌ असुखत्वाच्च सुखाथंमुद्यमं हित्वा मामेव भजसेस्यरय; ॥३३॥ 

_ अन्ुवाद्‌-{ यदि ऐसी बात दै तो सत्कुलसंभूत सदाचारी मेरे भक्त परम 
गतिको प्राप्त करेंगे, इसमें फिर कना दी क्या दे। अतएव कहते हैं |--सुऋतिशाली 
राह्मण तथा भक्त राजषिंगण (जो राजा हूँ ओर क्रांप भी दें) परम गतिको 
प्राप्त करेंगे इस विषयमें फिर कहना दी क्या ईँ। आातएत दे आजुन, तुम यह राजर्षिदेद 
प्राकर मेरा भजन करो । यहद अध व झुखरदित मत्यलोक या भनुष्य-देह पाकर सुखके 
लिए उद्यम करना छोड़कर शीघ्र मेरा भजन करो ॥३श॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--श्राक्षण पुए्यबान, अच्छे राजषि--उनकी तो फिर बात ' 


क्या १ यह चलायमान जगत्‌ अनित्य दँ--एक भी वस्तुमें सुख नहीं--आत्मचिन्ता 
जद को - छोड़कर--इसके ग्राप्तर क्रिया करते चलो ।--ज्ञान-भक्तिका 
अधिकार अन्य योनिमें नहीं दै, केवल मनुष्ययोनिमें दी है। इसी कारण पुरुषाथेका 


साधन मलुष्य-जन्म वड़ा दी दुलंभ इ। पुण्यशील ओर भक्तिमान्‌ अहण | 


१८२, ्रीमदू्गंवदूयीतां 


तथा राज्िशरीर प्राप्त करना और भी आधिक दुलभतर है। मनुष्यदेह प्राप्त करनों 
दुम क्यों दे ? क्योंकि इस देहके द्वारा साधन किया जाता दै, चेष्टा करने पर योगा- 


` -ज्यासके द्वारा इस शरीरमें सुषुन्ना उन्मुक्त हो सकती दै, सुपुन्नाके उन्सुक्त होने पर 


मोक्षद्वारकी अगला खुल जाती दै। मनुष्यदेहे जो कोई साधन करेगा, वही झुक्तिका 
आस्वादन कर सकेगा। जो लोग इढ़तापर्वेक साधन-समरमें जुट गये हें तथा जो 
इस देहसे ही क्रियाकी परावस्थारूपी ब्रह्मानन्द्रसका अलुभव क रहे हैं उनकी तो 
` बात ही कया दै? परन्तु साधनमें अधिक विलम्ब न करो, क्योकि साधनके लिए 
उपयुक्त मानवदेहके सिवा दुलेभ देह ओर नहीं है, परन्तु देह ऋ्ञणभल्‍्गलुर दै, आज 


यदि जन्म-मरण-सङ्कुल, दुःखदावाभि-जजरित देह पाकर साधना करोगे तो वास्तविक 
सुख ओर शान्ति लाभ करोगे ॥ ३३ ।। 


. भन्सना भव मद्भक्तो मद्याजी माँ नमरुङुरु । 
मामेवैष्यसि युक्तवैदमात्मानं मत्परायणः ॥३४। 


इति आमङ्कगवदूगीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
नाम नवमोऽध्यायः ।। 


अन्वय्‌--मन्मन। .( मदूरातचित्त ) मङ्ककः ( मेरा भक्त) मद्याजी ( मेरी 
पूजामें. संलग्न) भव ( हो ) मां ( मुझको ) नमस्कुरु ( नमस्कार करो ) एवं (इस प्रकार) 
मत्परायणः (सुमे रत दोकर ) आत्मानं ( मनको ) युक्त्वा ( सुमे: समाहितकर ) 
माम्‌ एव ( मुझको ही ) एष्यसि ( प्राप्त दोगे )॥ ३४॥। 

श्रीधर--मजनपरकारं दरशयन्तुपसंइरति--मन्मना इति। मय्येव मनो यस्य स 
मन्मना; | ताहशरत्वं भव | तया ममेव भक्तः मस्सेबको भव। मदूयाजी मदू- 
यजनशीलो मव । मामेव च नमस्कुर। एवमेभिः प्रकारेमत्परायणः सन्नास्मानं मनो 
मयि युक्त्वा समाघाय मामेव परमानन्द्रूपमेष्यसि प्राप्स्यसि ।३४। 


निजमैश्वयमाशचये भक्तेश्चाइ्तवैभवम्‌ । 
त्वमे राजगुद्माख्ये कृपयाध्वोचद्च्युतः।॥ 
इति श्रीघरस्वामिक्ृतायां भगवदूगीताटीकायां सुबोधिन्यां राजविद्यारांजगुह्ययोगो 
नाम नवमोऽघ्यायः॥ 
अनुवाद--[ भजनका प्रकार दिखलाकर उपसंहार कर रदे हैं ]-झुममें दी 
जिसका मन दै वह मन्मना दै, तुम भी ऐसा दी बनो। इसी प्रकार तुम मेरा सेवक बनो, 
मेरा यजनशील बनो, सुमको दी नमस्कार करो। इस प्रकार मत्परायण होकर सुममें 
मन सम्रादित करके परमानन्दरूप मुझको प्राप्त होगे ॥३४। 


कु 
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आध्यात्मिक व्याख्या---श्रात्मामें ही रहो गुरुवाक्यमें विश्वास करके--क्रिया 
करो--उॐकारकी क्रिया करो--अटका रहकर--मेरे हो जाओगे यदि क्रिया करते चलो | 
--विषय ही मनको विश्रान्त करके खींचे रखते हैं, मन यदि' विषयोंसे निन्नत्त हो जाय 
तो वह मन ओर कहाँ रदेगा ? वह मन आत्माकारमें आकारित हो जाता है। इस- 
लिए मन लगाकर क्रिया करो, मन लगाकर क्रिया करने पर मन विषयोंकी ओर नहीं 
दोड़ेगा, वह रुका रहेगा। . सब वस्तुओंमें 'में” जड़ित है, इस 'में' को छुड़ाकर लाना 
पड़ेगा ओर ॐकार-क्रिया द्वारा उसे आत्मामें प्रतिष्ठित करना होगा। परन्तु यदि 
क्रिया नहीं करते हो तो यह आत्मप्रतिष्ठा प्राप्त न होगी, "में! न हो सकोगे, आत्मारूप 
भगवानको सत्र समझ न सकोगे। क्रिया करनेका ही नाम है “मत्परायण” होना । 
अच्छी तरह क्रिया करनेसे एक विचित्र अवस्था प्राप्त होती है, उस अवस्थामें कोई 
संशय नहीं रह जाता, प्रश्न नहीं रह. जाता, जो आवश्यक होता है वह बिना माँ गे ही 
आकर उपस्थित हो जाता है। सारा जगत्‌ तब ब्रह्ममय हो जाता है, जो वस्तु दीख 
पड़ती है उसमें ही ब्रह्मसत्ताकी उपलब्धि होती है। यही है शान्तिपद ! सुपुम्नादी 
क्रिया करते-करते ऊध्व अर्थात्‌ मस्तकमें स्थिति होती है, तब मन फिर दूसरी ओर नहीं 
दौड़ता, स्थिर हो जाता है । यही क्रियाकी परावस्था है, यह अवस्था प्राप्त होने पर 
साधक ब्रह्मसंलीन हो जाता है। उसको 'सर्व ब्रह्ममयं जगत? हो जाता है | 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विसुक्तः परात्परं पुरुषञुपेति दिव्यम्‌ |। 
-सुणडक० | 

गङ्गा आदि नदियाँ बहती हुई जिस प्रकार अपने-अपने नाम और रूपका 
परित्याग करके समुद्रमें अस्तमित होती दें, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष भी नाम-रूपसे विमुक्त 
होकर परात्पर चिन्मय परमपुरुषको प्राप्त होते हैं । ३४॥ 

इति श्यामाचरण-आध्यात्मिकदीपिका-नामक गीताके नवम अध्यायकी 
आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । 








दशमोऽध्यायः 
( विभूतियोगः.) | ' 
श्रीभमगवाजुवाच. 


भूय एव महाबाहो शृणु मे परभं वचः। 
यत्तेऽहं मीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 


अन्दय---श्रीमगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोले ), महाबाहो ( दे महाबाहो !) 
भूयः एव (फिर भी ) मे (मेरी) परमं वचः ( परमात्मनिष्ठ उत्कृष्ट वाणी) इणु 
(सुनो ) यत्‌. (जो) प्रीयमाणाय ( प्रीतिमान) ते (तुमको ) अहं ( में) हित- 
काम्यया ( हितार्थं) वच्चयामि ( कहता हूँ ) १॥। 
श्रीधर--उक्तः संच्चेपतः पूर्वं सप्तमादौ विभूतयः । 
दशमे ताः वितन्यन्ते सर्वेत्रेश्वरहृष्टये || 


` एबं ताव्रत्‌ ससभादिमिस्रिमिरध्यायैरभजनीयं परमेश्वरतस्वं निरूपितम्‌। तद्विभूतयश्च 


सममे “रसोऽहमप्सु कोन्तेय” इत्यादिना संच्चेपतो दरशिताः। अष्टमे चाधियज्ञोऽहमेवात्रेत्यादिना, 
नवमे च झह क्रतुरहं यज्ञ: इत्यादिना । अथेदानीं ता एव विभूतीः प्रपञ्चयिष्यन्‌ स्वभक्ते- 
_आावश्यकरणीयत्व' वणंयिष्यन्‌ औमग्वानुवाच--भुय एवेतरि। महान्तौ युद्धादिस्वधर्मा ष्ठाने 
मइत्परिचर्यायां वा कुशलो बाहू यस्य तथा | हे महाबाहो, भुय एव पुनरपि मे वचः शु । 
कथंभूतं १ परमं परमात्मनिष्ठ | मद्दचनामृतेनेव प्रीतिं प्राप्नुवते ते तुभ्यं हितकाम्यया 
हितेच्छया यदह वच्यामि तत्‌ ॥१॥ 


सप्तमादि अध्यायोंमें विभूतिका विषय संत्तेपमें कह गये हैं, सर्वत्र ईघरद्टिके 
लिए वही दशम अध्यायमें विस्तारपूर्वक कहते हैं । 


अनुवाद्‌- सप्तमादि (७-८-8 ) अघ्यायामे भजनीय परमेश्वर-तत्त्व निरूपित 
हुआ है। सप्तमाध्यायमें "रसोऽदमप्छ', अष्टममे “आधियज्ञोऽदमेवात्रः नवममें अहं 
कतुरहं यज्ञः' इत्यादि श्लोकोमें संक्षेपसे भगवद्विभूतियोंको कह चुके हैं। अब उन 
सारी विभूतियों ओर स्वभक्तिके आवश्य-करणीयत्वका विस्तृतंरूपसे वर्णन करनेके लिए ] 
भ्वान्‌ बोले--युद्धाद स्वधर्मानुष्ठानमें तथा महततकी परिचर्यामें कुशल-बाहु अजुन, 
तुम पुनः मेरे चाक्यको सुनो । वह वाक्य केसा है ? परम यानी परमात्मनिष्ठ है। मेरे 
वचनाग्तमे तुम प्रीतिवान्‌ हो, इसलिए तुम्हारे हिताथ जो में कहता हूँ उसे सुनो ॥१॥ 
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आध्यात्तिक व्याए्या--भ्रीमगवानवाच। श -शन्दसे यह श्वास जो 
मस्तक पर्यन्त गया है--र२--बहिब्रीज, ' चक्षु--ई--शक्ति---इस श्वासको मस्तक 
पर्यन्त चल्नुसहित यथाशक्ति लेकर रखनेका नाम श्री है--इस श्रीके साथ भगवान्‌ 
अर्यात्‌ षड्‌ ऐश्यर्यवान्‌-मूलाघारमें शाश्वत पद, स्वाघिष्ठानमें शान्ति, मणिपूरमें 
रेतपूर्ण, अनाइतमें स्वरूप, विशुद्धाख्यमें तुष्टि ओर आशाचक्रमें प्रकाश--जो इन सब 
गुणोंसे युक्त हैं वही कहते (हैं अर्थात्‌ स्थितिपूवक तालुमूलसें कूरस्थके द्वारा अनुभव 
होने लगा । 


पुनः मेरे परम वचनको सुनो--मैं तुमको प्यार करता हूँ क्‍योंकि तुम महाबाहु 
हो अर्थात्‌ अग्निका स्वरूप, तुम सबको दग्ध कर सकते हो -इसलिए तुम्हारे मंगलके 
लिए कहता हूँ । --भगवाचक्रा स्वरूप दो प्रकारका है--(१) सोपाधिक ओर (२) 
निरुपाधिक । प्रथमे रूप-गुण दै, दूसरा रूपगुणवजित है। यह दूसरा क्रियाकी 
परावस्थामें अनुभव किया जाता है, वहाँ दृश्य या द्रष्टा नहीं रहता, आप ही अपने भावमें 
वर्तमान होता है, यही द्रष्टाका स्जरूपमें आवस्थानरूप योग है। मन जिन दृश्योंका 
अनुभव करता दै वे दृश्य भी मनते एथक वस्तु नहीं हैं, यह विचारःमूरवेक समझ 
लेने पर ब्रह्मक्ी निरुपाविक अवस्था समझें आ जाती है । इस विषयको योगवाशिष्ठमें 
जिस प्रकार सममाया गया है, उसे यहाँ उद्धृत करता हूँ । “जो शुद्ध चेतन्य है वही 
चित्त ओर जगतके आकारमें द्विया डावस्थान करता है। अतएव समस्त जगत्‌ 
चिद्वुद्विसे देखने पर चिन्मय है और छत बुद्विसे देखने पर भी चिन्मय दै क्योंकि 
चितके सिवा वह और कुछ नहीं। चित्‌ ही आन्त पुरुषके समान अपने आपको 
अन्याकारमें देखता है। यह भी जानना चाहिए कि परमार्थ-पदमें आन्ति नहीं 
है, अतएव आत्मा भी श्रान्त नहीं दै। जैसे जलसे पूणं समुद्रमें जलके सिवा दूसरा 
पदार्थं नहीं, उसी प्रकार पूणंस्त्रभाव चिट्टस्तुमें भी पदार्थान्तर नहीं है। चित्तका रूप- 
समूह जड़ नामसे प्रसिद्ध होने पर भी चितके सिवा कुछ नहीं दै, क्योंकि उस 
जड्भावमें भी चितके भावकी ही अनुभूति होती दै। चिद्भाव न रहने पर स्फुति 
नहीं होती और स्फूति प्राप्त होने पर यह जड़ है? इस प्रकारका अवधारण दी 
नहीं होता । अतएत्र जिस प्रकार जड़में बोधकी सत्ता दै, उसी प्रकार बोधमें भी 
जड़का प्रतिमास होता दै। जो वोघ ( चैतन्य ) है वह चिद्वाग दै ओर उसमें जो अहंका 
उद्य होता है वह जड़ भाग दै, ला प्रतस्व है वह संवितसार है अर्थात्‌ केवल 
संवित्‌ (मुख्य ज्ञाग) दै, उपमं दूसरा ओर कुछ नहीं। उसमें चेत्यका उदय जो आहं 
बुद्धिके द्वारा दृष्ट होता है, वह छृगतृष्णाके समान दै। लोग जैसे घनीभूत रोत्यको 
दिम कहते हैं, उसी प्रकार घनीमूत वासना-विशिष्ट चितो अहं-रूपमें जानते हैं। स्वप्नमें 
' स्वमरणके अनुभवके समान चित्‌ अपने आपही जाझ्यक्रा दशन करता है। चित्‌ 
जो आपनी विचित्रशक्तिका प्रदर्शन कर रहा दै, वह ज्ञानकी दढ़ताके बिना उपशान्त 
न होगा । नानाशक्त्यात्मक चित्तरूप देह दी आतिवाहिक देह दै, वह आकाशके समान 


स्वच्छ है, मन आद्रि पदार्थं उसके विकासमात्र हैं। अतएव स्थूलसूच्मादि देह 
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को सुलाकर चित्तके द्वारा दी चित्का विचार करना आवश्यक है। जैसे आकाशमें 
वक्त नहीं, बैसेही आत्मामें देहादि भी नहीं दै। 'यह देह दे-यह प्रतोति केवल 
मिथ्याज्ञानका प्रकार-मेद है। यदि वह सन्‌ होता तो उसके लिए आग्रह करनेमें 
आपत्ति नहीं उठती । जो लोग असत्‌ देहा दिमें “ञ्ह मम” का व्यथे अभिमान धारण 
करते हैं, वे ही आत्मादि शब्दसमूहको देहवाची बतलाकर उपदेश करते हैं। मूर्तिरहित 
चित्त रढ़ भावनाके प्रभावसे मूत्तके समान हो जाता है। चित्त जब जिस भावसें 
स्फूतिं पाता है, तब वैसा ही हो जाता हे, अतएव सप्रफना चाहिए कि वस्तुतः देह भी 
नहीं है, आह॑ भी नहीं है; केवल एक अखरड विज्ञान-मात्र है, उसे जानकर तुम 
इच्छाविहीन होकर सुखसे अत्रस्थान करो । बालक जेसे भूतकी कल्पना करके भीत 
हो उठता है ओर कल्पनाका परित्याग करने पर निभय होता है, उसी प्रकार “यह मेरी 
देह है! इस प्रकाकी कल्पना करने पर संपार-भय होता है ओर इस कल्पनाका 
परित्याग करने पर निभयता प्राप्त हो सकती है । 
परमात्माही सबंप्रपञ्चरहिन शून्यरूपी आत्माक्ाशसे मानो पथक होकर 
देहादिके आकारमें आत्रस्थित हो रहे हैं । जो विशुद्ध चित्र है वही परम हैं, ओर वही 
स्त्रमोहके आच्छाइनमें जीव है। वही जीत्र मन होकर व्यर्थ ही देहादि-भावका अनुभव 
करता है। चिद्गपु परमात्माही सर्तात्मा हैं, ओर वही सष्टिकि आकारमें प्रतिभात हो 
रदे. हैं। वदी अपनी मायाशक्तिरें यह ब्रझाणडलूप दीघेस्वप्र अनुभव कर रहे हैं। 
`द्विचन्द्रादि दशन जैते एक प्रक्ारक्री श्रःन्ति है, उप्ती प्रकार विश्व भी श्रान्ति-विशेष दै 
अर्थान्‌ चित्तमय और चित्तपरिकल्पित है। यह सत्‌ श्रोर असन्‌ दोनोंसे बहिभूत है, 
क्योकि उपलब्धिकालमें सन्‌ ओर अनुपलब्धिकालमें असप्रूपमें अवधारित होता है 
वह मङ्कस्पात्मा ज्रहृ्प मन जड़ भी है और अजड भी है. क्योंकि दृश्य होनेके कारण 
जड़ है ओर ब्रह्म दोनेके कारण अजड है। मन दश्यानुभवकालमें दृश्यके समान 
` ओर त्रह्मानुभव-काल ब्रह्मके समान होता है। जिस प्रकार सुनणंमें सुवणेत्व ओर 
कटकत्व विरुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार मनमें जइत्व और अजइत्व भी अविरुद्ध दै । 
ह्म सवमय है, इस प्रकार सब कुछ जड़ ओर सत्र कुछ चेतन है ।? 
सनव्यापी चेतन्य स्त्र विद्यमान है, उसके आश्रयसे चित्तके जो विविध परिणाम 
होते हैं वे परिणाम ही विषयके नामसे प्रसिद्ध हैं। तब फिर वे जड़ कहाँ रदे ? 
सारेके सारे तो चित्तके ही रूप हैं? अतएत्र यह जड़ है, वह अजड़ दै--ये सब 
वार्ते निरर्थक हैं। चित्तका चेत्याकार होना ही मनत्व है. उसीसे जड़-अजड़का 
` विभाग है। जिसको अवरोध शब्दसे प्रकट करते हैं वह चिद्भाग है और जिसको चेत्य 
( चित्तम भासमान ) कहते हैं वह जड़भाग है। जीव उपयुक्त प्रणालीके द्वारा 
जगदू्रान्तिका अनुभव करते हुए उससे सम्परक्त भावको प्राप्न हो रहा है। किस प्रकार 
यह रूपमय जगन्‌ अरूप सत्तामें त्रिलीन होकर केवल सत्तामात्र अवशिष्ट रहता है तथा 
अरूप चिन्‌ किस प्रकार रूपमय होकर बोधका विषय बनता है, यह कहा जा चुका दै। 
अरूपे समस्त विश्वके आत्मगोपन करने पर जो भाव होता है बही निरुपाधिक या 
निगुण भाव दै। यह वात केवल मुँहसे कहने-मात्रसे समकमें नहीं आ सकती, 
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क्रियाकी परावस्थामें अतुभवके द्वारा इसे समझना पड़ता दै। जो निरुपाधिक भवम 
एक हैं बही फिर सोपाधिक भावमें अनेक हैं; तथा बहुत होकर भी वह एककी ही महिमा 
यो विभूति दै--यदह्दी बात इस दशम अध्यायमें विशेषरूपसे कही जायगी । आपात 
इष्टिसे जो जड़ या चेतन्य, स्थूल या सूकम जान पढ़ता दै, वह स्वरूपतः भिन नहीं दै । 
जो स्थूलमें जड़रूपमें इष्ट दो रदा दै, वही फिर सूच्मरूपमें कूटस्थके भीतर देखा 
जाता दै। इस कूटस्थमें दृष्टि रखने पर अनन्त-अनन्त भातरमय रूपमय दृश्य आलु 
किये जाते हैं, इसके द्वारा परमात्मा षड ऐश्वयवान्‌ दें ओर वही वस्तुतः भगवान्‌ हैं, 
यह साधक अनुभव कर पाता है। जिसका कोई रूप नहीं, जिसके बिना दूसरी कोई 
वस्तु रह नहीं सकती--“न तस्य प्रतिमा अस्ति”--वही आत्मा पद्चतत्त्वकी सृष्टि करके 
उसमें प्रवेश करता दै -ओर अनन्त मार्ीमें अपनेको प्रकट करता दै । इस प्रकाश या 
शक्तिके साथ ब्रह्म अविनाभाव-सम्बन्धसे युक्त है, जब नामरूप-वर्जित अरूपसे विविध 
नामरूप फूट उठते हैँ, तब वह शोमामय, शक्तिमय, तेजोमय, पु्िमय, ऐख्वयमय, रूपमय 
बोघ होने लगते दें । यह सारी भावराशि पहले कूटस्थके भीतर फूट उठती है, योगी 
लोग योग-दृष्टिके द्वारा इसे अनुभव कर सकते हैं । यहद भाव दी उनका सोपाधिक 
भाव दै। यह सोपाधिक भाव दी दशम अध्यापका चणेनीय विषय दै.। वही यहाँ 
जगतके जीवोंकी दितकामनासे प्रेरित होकर अ्रीभगवान्‌ अजुनको उपलक्ष्य करके बतला 


जो व्याख्या दी गयी दै, उसको सममनेके लिए साधन 
करना आवश्यक हैं ओर साधन करते-करते साधकको जो अनुभव होता दे, वही 
यहाँ कहा जा रहा दे । अजुंनको 'महाबाहु” कहकर सम्बोधन करनेका यही उद्देश्य 
है। जीवके भीतर जो अन्तनिहित शाक्त रहती दै, साधनकी सददायतासे जो उसे 
जागृत कर पाता दै वदी वास्तविक मद्दाबाहु दै। उसकी साधनरशा्के सामने ग्रचणड 
` प्रपद्ञ-भाव ( माया ) भी विलुप्त दो जाता है। प्रपञ्च-मान विल्लुप्त दोनेपर योगीमें इच्छा 
ओर अनिच्छासे शून्य एक अपूवे भावका उद्य दोता दे। तब जो दोनेवाला होता 
है आपने आप होता है, परन्तु वह विशिष्ट साधकके मनको केन्द्रित करके फूट उठता 
है। उस अवस्थामें साधक अपने मनके अनजानमें जो कुछ बोलता दै या सङ्क 
करता दै, व सब सत्य हो जाता है। साधारण अज्ञ लोग समते हैं कि साछुकी 
साधनशक्तिके प्रभावसे ये संब व्यापार सिद्ध हो रदे दैं। वस्तुतः ऐसी बात नहीं दै, 
मनमें सङ्कल्पके रइते कोई सिद्ध नहीं दो सकता, परन्तु सिद्ध साधकके चित्तमें उसकी 
अनिच्छाकी इच्छासे जो सङ्कर सझुझूत दोता द, वह योगीकी शाम्भवी मुद्राके फल- 
स्वरूप बिना प्रयास दी अपने आप सिद्ध हो जाता दे ॥ १ ॥ च 

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न मइषयः। 

अहमादिर्हि देवानां मह्षीणां च सवशः ॥ २॥ 

अन्वय्‌--च सुरगणाः (न ्र्मादि देवगण ) न महृषषेयः ( न महषिंगण ) 

प्रवं ( मेरे प्रभव अर्थात्‌ नानारूपोंमें उत्पात ) विदुः ( जानते हैं ) दि (क्योंकि ) 











श्प््द आमंद्सगवद्गीतां 
अह ( सें ) देवानां महर्षिणां च ( देवताओं ओर महर्षियों का ) सवशः ( सब प्रकारसे ) 
आदिः ( कारण हूँ )॥ २॥। 

श्रीधर---उक्तस्यापि पुनव चने दुश यत्व” हेतुमाईइ--न मे विदुरिति। में मम 
प्रकृष्टः भव' जन्मर्‌हितस्यापि नानाविभूतिमिराविमाब’ सुरगणा अपि महष॑यो शग्वादयोऽपि 
न जानन्ति। तत्र हेतुःअ्हं हि देवानां महर्षोणां चादिः कारणम्‌ | सर्यशः सर्व 
प्रकारैः उत्पादकत्वेन बुद्धथादिप्रवत्तंकत्वेन च। अतो मदनुग्रहं विना मां केऽपि नः 
जानन्तीत्यथंश | २॥ | 

अलुवाद्‌--[ कथित विषयको पुनः कहनेका कारण दै उसका दुद्ञेयत्व--इसी 
कारण कते हैं ]-मेरे प्रकृष्ट सव अर्थात्‌ जन्मरहित दोकर भी नाना विभूतियोंके 
साथ अवतारादिके रूपमें आविर्मावको देवता लोग तथा सुगु आदि महर्षिण मी 
नहीं जानते। इसका कारण दिखलाते हे-में ही देवताओं तथा महषियोंका आदि 
अर्थात्‌ कारण हुँ, क्योंकि सब प्रकारसे उनका उत्पादक तथा उनकी बुद्धि आदिके 
प्रवत्तंकके रूपमें में आदि कारण हुँ, अतएव मेरे अनुग्रहके बिना मुझको कोई नहीं 
जान सकता ॥ २॥ | 


आध्यात्मिक व्याख्या--क्रिया कर रहे हैं जो.लोग वे मुझको नहीं जानते 
महाऋषि--मरी चि--अन्रि---अज्ञिस्स--पुलस्त--पुलइ---कद॒--प्रतेता-- व सिष्ठ-- रू गु-- 
नारद, ये दस महर्षि मुझको नहं जानते-क्याँकि महषिं लोग ब्रह्मके उपासक हैं इसलिए 
मैं सबका आदि हँ---जितने देवता हैं सब ब्रह्मके ही उपासक हैं--इसलिए मैं सबका आदि 
हैँ ।--जो लोग श्रद्धाके साथ प्रतिदिन नियमितरूपसे क्रिया करते हैं, वे ही 'सुरः हैं। 
उनको कुछ-कुछ शक्तिसामथ्ये दोता दै, परन्तु वे भी मुकको नहीं जान पाते। 
जो महर्षि हैं वे भी नहीं जानते। कऋषिका अर्थ है द्रष्टा पुरुष, जिनकी इस प्रकारकी 
आध्यात्मिक दृष्टि न्यूनाधिक परिमाणमें प्रस्फुटित है, जो भूत-भविष्य-वतंमान सब 
जानते दें, जिनकी शक्ति असीम दै, वे सब महर्षिगण भी मेरी प्रभुशक्तिकी अतिश- 
यिताको हृदयङ्गम नहीं कर पाते, "में? ऐसा दु्ञेय हुँ। आत्मा सारी उपाधियोंसे 
विनिमुक्त दै, उसको जो जान लेगा, उसकी भी कोई उपाधि न रद्द जायगी, वह तब 
वही हो जायगा। भक्ते कवि तुलसीदासने कहा है-“जानत तुमह तुर्मह होइ जाई bP? 
श्पतएच जो सब कुछ भूलकर आत्मा नहीं हो सकता, वह फिर आत्माकी मद्दिमा केसे 
जानेगा ? जो आत्मा दो जाता दै वह कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि तब उसको कुछ 
वक्तव्य नहीं रह जाता। इसलिए देवता या महर्षि कोई उससे अवगत नहीं हैं । कूटस्थ 
चेतन्य, प्राण, मन ओर बुद्धये सब उस अव्यक्त परावस्थासे समुद्धत दें, अतएव ये 
अपने कारणको नहीं जानते । श्रुति कहती दे-“को अद्धा वेद, कुत इयं विसरष्टिः ? 


` अर्चाग्‌ देवा अस्य विसर्जनेनाथ को वेद यत आवभूव”--यह सृष्टि कहाँ से हुई है, कौन 


' जानता दै! देवता लोग भी सृष्टिके बाद इए हैं, अतएन वह जहाँ से आविभूत इए 
हैं उसको कैसे जानेंगे ? ॥२॥ दे रे 
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यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेशवरस्‌ | 
` आसंभूदृः स॒म््वेु सबपापैः प्रझ्ुच्यते ॥३॥ 

ञन्ब्य--यः (जो) मां (सुझको) अजं (जन्मरहित) अनादि 
( अनादि) लोकमहेश्वरं च (ओर सर्वलोकमहेश्वर रूपमें ) वेत्त (जानता है ) 
असंमूढः ( मोह-बर्जित ) सः ( वह ) मर्त्येंबु ( मनुष्यामें ) सवेपापेः ( सब पापोंसे ) 
प्रसुच्यते ( सुक्त हो जाता दै ) ॥श॥ 

शीधर्‌--एवंभूतात्मञ्ञाने फलमाइ--यो मामिति । सर्वकारणत्वादेव न विद्यते 
छादिः कारणं यस्य तमनादिम्‌। अत एवाजं जम्मञ्चत्ये। लोकानां महेश्वर च 
मां यो वेत्ति स मनुष्येषु असंमूदः संमोहरदितः सन्‌ सवपापः प्रमुच्यते ॥३॥ 

अनुवादृ-[ उक्त प्रकारके आत्मज्ञानका फल क्या दै, यह बतलाते हैं |--सबके 
कारण-रूप होनेके कारण उसका आदि या कारण नहीं है, इसलिए अनादि दै, अतएव 
. झज अर्थात्‌ जन्मशून्य तथा सब लोकोंके मदेश्वरूप मुझको जो जानता दै, मलुष्योमें 
वह सम्यक्‌ मोह-रहित होकर सब पापोंसे मुक्त दो जाता है।॥ ३॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या---जो जानता दे कि मेरा जन्म नहीं है रौर आदिं नहीं दै 
श्रौर सब लोकोंका ईश्वर हूँ--श्वास स्थिर होने पर ही महेश्वर--वह मर्त्यलोकमें सम्यक्‌ प्रकारसे 
मुश्ध न होकर सबःपापों अर्थात्‌ ब्र्मके सिवा अन्य दिशामें मन नहीं जाता, अतएव ब्रह्ममें 
सदा रइनेपर अनन्य॒चित्त होकर ( दूसरी ओर चित्त लगानेसे ) मुक्त हो जायगा । क्षें या 
आत्मा! देइके साथ युक्त होकर जन्म-सत्युका अभिनय करता दै। देह॒दृष्टि जबतक दै 
तबतक जन्म-मरणके हाथसे निस्तार नहीं दै।. क्रिया करके जिसने स्थिर अवस्था प्राप्त 
की है, वह देद्दातीत परम भावका अनुसन्धान पाता है। तब वह समक पाता है कि यह्‌ 


स्थिर अविचल माव ही ब्रह्ममान दै तथा यदी मेरा स्वरूप है। इस स्वरूपको धारणा | 


उत्पन्न होने पर फिर जन्म-मरण नहीं हो सकता | मत्येधम फिर उसमें नहीं रह जाता । 
तब अपने आत्माको “लोक-महेश्वर” अर्थात्‌ अज्ञान और उसके कार्येके साथ असम्बद्ध 

ब्रह्मरूपमें समझ; पाता द। साधन करते-करते जब श्वास सुन्दर ओर सहज 
सावसे स्थिर होता है तब कालातीत-मद्देश्वर भाव होता है, उस अवस्थामें मन फिर 
दूसरी ओर नहीं जाता, अतएब वह सदा मुक्त है। वह मनुष्य देहमें रहकर या 
संसारमें विविध कार्यामें लिप्त होते इुए.भी सुक है । 

प्राए ही चराचर धस्तुओंका स्वामी दै। भाणके न र्‌इंने पर कुछ भी नहीं 
रता । इम जो आत्मीय स्वजनसे प्रेम करते दें तो वस्तुतः उनकी देहसे नहीं बल्कि 
उनके प्राणसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आ्राणहीन देहकों कोई समाद्र नहीं प्रदान करता, 
आततएव प्राणसे बढ़कर प्रिय वस्तु दूसरी नहीं दै। बिं प्राण चन्चल दै, यही महामाया 


अहामदेश्वर ६ ॥ ३॥ 
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 है। स्थिर आण महाविद्या है, यह स्थिर भाव दी मदेश्वर्भाव या परमात्मा है, | 
यह सर्पब्यापी दै, निखिल अझायडके चैतन्यरूपमें विराजमान दै, इसी कारण यह | 





१६० शरीमदूमगवदूगीता 


बुद्धितञानमसंमोह! क्षमा सत्यं दमः शसः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चामयमेव च ॥४॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यश्चोऽयञ्चः | 
भवन्ति भावा शूतानां मत्त एव पृथग्विधा। ॥५॥ 
अन्वय--वुद्धिः ( वुद्धि ) ज्ञानं (ज्ञान) असंमाहः ( अव्याइलता ) क्षमा 
( क्षमा ) सत्यं ( सत्य) दमः ( बाह्य इन्द्रियांका संयम) शमः ( अन्तरिन्त्रिय मनका 
संयम ) सुखं ( सुत्र ) दुःखं ( दुःख.) भवः (उत्पत्ति) अभाव: (विनाश ) भयं च 
मयै च एव ( भय ओर असय ) अहिंसा ( परपीड़ासे निद्वत्ति ) समता ( समचित्तता ) 
तुष्टि: सन्तोष ) तपः ( तपस्या ) दानं ( दान) यशः ( यश ) अयशः ( अयश ) 
मूतानां ( जीवोंके ) प्रथग्विघा ( थक्‌ थक्‌) भावाः ( भावसमूह ) सत्तः एव ( मुझसे 
ही ) भवन्ति ( उत्पन्न होते दें )।। ४-५ ॥ | 


श्रीधर--लोकमहेश्वरतामैव स्फुटयति-दुद्धिरिति त्रिमिः | बुद्धिः सारासार- | 


विवेकनैपुण्य' । ज्ञानमात्मविषय' | असंमोहो व्याकुलत्वामावः। ' क्षमा सहिष्युर्ल। 
सत्य॑यथार्थमापणं । दमो बाह्यनद्रि्सयमः । शमोऽन्तःक्रणसंयमः | सुखं अनु 
कूलसंवेदनीयः। दुःखं च तद्विपरीत॑। भवः उद्भवः। श्रभावः तद्विपरीतः। भय 
त्रासः । श्रमय' तद्विपरीत अस्य लोकस्य मत्त एव भवन्ति इति उत्तरे- 
णान्वय१ ।| ४ ॥ 

अहिंसा परपीड़ानिदृत्तिः। समता रागद्देषादिराहित्य' मित्रामित्रतुल्यता च| 
ुष्टिदैवलब्येन सन्तोषः। तपः शारीरादि वच्यमाणं। दानं न्यायाजितधनादेः सत्पात्रेड 
पणं । यशः सत्कीर्तिः अयशोड्पकीतिः | एते बुद्धिशानमित्यादय; तद्विपरीताश्च अबुद्ध या- 
दयो नानाविघा भावाः प्राणिनां मत्तः सकाशादेव भवन्ति॥ ५ ॥ 

अनुवाद--[ तीन शोकोंमें अपनी लोकमहेश्वरता परिस्फुट करते हैं |-- 
बुद्धि--सारासार-विवेकमें निपुणता, शञान--आत्मविषयक ज्ञान, घ्रसंमोह--व्याकुलताका 
अभाव [ बोध-योग्य विषय उर्पास्थित होनेपर उसमें जो विवेकपूवक प्रद्र दोती 
है--शकर |, क्षमा--सहिष्णुता [ किसीके ताड़ना करनेपर मनका विकार-रहित 
होना--शंकर |, सत्य--यथार्थ भाषण, दम--बाह्नन्द्रियोंका संयम, शम--अन्तःकरणका 
संयम, सुख-मनके अनुकूल संवेदन, दु/ःख--सुखके विपरीत अर्थात्‌ प्रतिकूल संवेदन, 
भव--उद्भव, अभाव--उसका विपरीत अर्थात्‌ नाश, भय--त्रास, अभय-त्रासका 
विपरीत ॥ ४॥ 

अहिसा--परपीडासे निद्वत्ति, समता--रागद्ठेषादि-रहित होना [ सम-चित्तता- 
शङ्कर], तुष्टि:-देवलब्ध वस्तुमें सन्तोष [ जो प्राप्त हो उसमें पर्याप्त बुद्धि -शङ्कर ॥, 
तपः-शारीरिक तपस्या | इन्द्र्यसंयमपू्ेक रारीरपीडून-शङ्कर ] दानं-न्यायमें 
अर्जित किये हुए धनादिको सत्पात्रमें दान | यथाशक्ति दूसरोंको अपना धन वितरण 
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करना--शङ्कर | यर--सत्क्रीति, अयश--अपकीर्ति-प्राणियोंके ये सारे बुद्धधादि तथा 
उसके विपरीत अवुद्धधादि नाना भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं ।। ५॥। 


आध्यात्मिक व्याख्या--ब्रहामें सदा बुद्धि स्थिर करके रखना और उससे 
अनुभव होनेका नाम ज्ञान है--इसके होने पर किसी वस्तुमें मोह नहीं होता-- अ्रतएव 
मोहित न होने पर क्षमा श्रर्यात्‌ उससे निदत्त, अपने आपमें रहनेके बाद सत्य त्रह्ममें, 
रहना होता है--पश्चात्‌ सब विषयांका दम और शम होता है, श्रोर सुख दुःख होना या न 
होना, भय अभय | [ 

हिंसा न करना--सबमे ब्रह्म देखना, उसके द्वारा तुष्ट रहना -कूटस्थमें रहना और 
उसका उपदेश करना उसके द्वारा जग शौर श्रजप ये सब पञ्चभूतके भावके भारते मत्त ए थक 
विशेष बुद्धि हो रही है ।--अन्तःकरणाक्री जिस शाक्तिके द्वारा कोई विषय नि:संशय रूपसे 
समभा जाता है, वह बुद्धि दै। हम साधारणतः जिसको मन कहते हैं उसकी शक्ति दै 
सङ्कल्प करना । केवल सङ्कल्पके द्वारा ही कोई काम नहीं किया जाता या कोई इच्छा 
सफल नहीं की जाती । इसका कारण यह दै किं अन्तःकरणकी सङ्कल्पात्मिका बृत्ति 
बहुमुखी होती है। वह बहुत देर तक एक अवस्थामें नहीं रह सकती | एक अवस्थामें 
दीर्घकाल तकन रहने पर किंसी चिन्तनके द्वारा इम संगठनात्मक कोई कार्य नहीं कर 
सकते। अन्तःकरणक्री जिस शक्तिके द्वारा सझ्लल्पको कार्यमें परिणत किया जाता है 
उस स्थिर सङ्कल्पका नाम बुद्धि दै। इससे सममा जा सक्रता है कि “बुद्धि! अन्तः- 
करणकी या मनकी एकाग्र अवस्था दै, एक्राप्रावस्था एकमुखी होती दै ओर नाना सङ्कल्पों 
या मनन-ृत्तियोंका विरोधी दै । एकाग्र अवस्थामें अनेक चिन्तन नहीं रहता, केवल एक 
चिन्तन रहता दै, इसलिए यह “निरुद्ध! अवस्थाका ज्ञापक्र दै। जहाँ बुद्धिका कार्य दै 
वहाँ निरोध-भाव स्रत: विद्यमान होता दै। संसारमें जितने वि्रय हैं कोई भी स्थिर 
नहीं हैं, इसलिए बाह्य विषयोंमें जो बुद्धिकी गति होती दै वह भी स्वभावतः चञ्चल 
होती है। एकमात्र आत्मा या ब्रह्म ही चिरस्थिर परिवतन-विंदीन हैं। इसलिए 
मनकी जो गति ब्रह्ममु्ली होती दै और उनमें दी स्थिर रहती दै ( या अटक जाती है ) 
वह ब्रह्मके साथ तल्लीन हो जाती दै, उसको ही वास्तविक “बुद्धि? कहते हैँ। आवरण 
ओर विक्षेप मनके मल हैं, इनके द्वारा आत्माका स्वतः शुद्ध प्रकाश आडत हो जाता 
है, इसी कारण अनात्म पदाथोमें आत्मबोध होता दै-यही आज्ञान है। जब बुद्धि 
स्थिर हो जाती है तब वास्तविक ज्ञानका उदय होता है। इसके लिए मनका आवरण 
और विज्षेपरूप अशुद्धिका च्तय करना आवश्यक है। अशुद्धि-क्षय केसे होगा ! महषि 
पतञ्जलि योगदर्शनके साधनपादमें एक सूत्र द्वारा इसको स्पष्ट करते हैँ-“योगाङ्गानुछानाद- 
शुद्धिक्तये ज्ञानदीपिराविवेकख्यातेः” | योगाज्गोंके अनुष्ठानसें अशुद्धि-क्षय होता है 
अर अशुद्धि-क्तय होने पर विवेकख्याति पर्यन्त ज्ञानदीप्ति होती दै। यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम आदि वास्तविक.योगाज्ञ हैं। यद्यपि प्रत्याहार, धारणा, ध्यात ओर 
समाधिको लेकर दी योगके अष्टाङ्ग पुणं होते हैं, तथापि ये अन्तम चार योगाभ्यासके 


फल हैं और प्रथम चार साधन हैं । उनमें प्राणायाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्राणायामका | 
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श्हए ` श्रीमद्भगवद्गीता ._ 


फल क्या दे, इस बातको ऋषिने योगसूत्नमें बतलाया दै---“ततः कथते प्रकाशावरणम्‌ ? 
_प्राणायामके द्वारा प्रकाशस्वरूप आत्माका आवरण क्षयकरो प्राप्त होता है। जो 
प्राण आत्माकी प्रधान शाक्त दै उस प्राण-शक्तिको प्राणायामके द्वारा जान सकते 
हैं। उससे आत्मामें प्राणकी तथा उसके साथ मनकी प्रतिष्ठा भ्रात होती है। इस 
प्रकार ज्ञान हो जाने पर शब्द, स्परे, रूप, रस, गन्धादि विषय फिर साधकको झुग्ध 
नहीं कर सकते । जिसको आत्मान हो गया दै उसको नात्म वस्तु भला फेसे 
सुगध कर सकती है ? विषयोंसे सुग होने पर जीवका हिताहित ज्ञान लुप्त हो जाता दै, 
परन्तु जो मोहित नहीं होता उसकी इन्द्रियाँ विषय-प्रदणसे निद्गत्त हो जाती दैं। देवात्‌ 
मनोविकार उत्पन्न होने पर चित्तके वेगको सहन करके उससे निद होमेका नाम ही 


ज्मा दै। जो चित्तके वेगको सहन कर सकता है वह युक्त ओर सुखी दे, यद पाँचवें - 


अध्यायमें श्रीमगवान्‌ वतला चुके हैं । इस प्रकारके युक्त पुरुष ही सत्यका आवरणद्दीन 
सुख देख सकते दें । इस अभस्थामें इन्द्रियाँ स्वतः विषय-व्यापारसे विनिद्वत्त हो जाती 
हैं ओर उस चित्तमें ब्रह्मचिन्ताके सिवा अन्य चिन्ताका उदय ही नहीं होता। 
'आतएव शमदमादि साधनाके लिए उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह उसके लिए 
स्वाभाविक बन जाता है । | 

सुख--सु = सुन्दर, खं=शून्य, जिसके चित्तमें विषयस्पृहा नहीं उसको 
विषय-विस्मृति हो जाती दै। यह विषयत्रिस्सृति ही चित्तकी शून्याकार अवस्था है। 
उस चित्तमें कोई उद्देग नहीं होता । 

दुःख--उपयेक्त अवस्थासे जो दूर है उसके अन्त:करणामें जब बाह्य दुःखकर 
विषय तदनुरूप बत्ति उत्तेजित करते हैं तत्र चित्तमें दुःखाकार बृत्ति उदित होती दै. । 
सत्त्वगुण सुखका कारण है ओर रजोगुणके फलस्वरूप दुःख उत्पन्न होता दै । 

भव -- जन्म, अभाव=नाश, भय=जबतक ह्वितीयका अभिनिवेश रहता दै 
तबतक भय नहीं जाता, एकमात्र ब्रह्मपद ही अभयपद्‌ है। जत्रतक भय है तबतक 
जान लो किं अपने भीतरसे हिंसा दूर नहीं हुई दहै। योगदशंनमें लिखा है कि 
अहिंसा प्रतिष्ठित ददोने पर सत्र वेर-त्याग हो जाता दै। सबंत्र त्रह्मद्शन होने 
पर फिर किंसीके प्रति हिंसा नहीं रह जाती । 

समता = समचित्तत्वं अर्थात्‌ समदृशंन, “अहं?-अमिमान रहते- इए समदशंन 
नहीं होता, क्रियाकी परावस्थामें जिसका “अहं: चला गया है, उसीफो वास्तविक 
समदृशन होता है । 

तुष्टि- इस समदशनसे तुष्टि आती है, अपने आपमें मझ होना ही तुष्टि है । पेट 
भर जाने पर जेसे उत्कृष्ट मोजन भी नहीं रुचता, उसी प्रकार ब्रह्मदर्शनसे जो तृप्त हो 
गये हैं उनकी तृप्तिके लिए फिर बाहरसे भोगसुखकी आवश्यकता नहीं होती । 

तपः = कूटस्थमें अर्थात्‌ तपोलोकमें या आज्ञाचक्रों रहना | दान = साधनाका 
उपदेश करना, इससे बढ़कर उत्कृष्ट दान ओर कुछ ल दै। थशः=्यात्मामें रहना, 
आत्मामें रहने पर जो चित्तका उपराम होता दै ओर उससे जो प्रशान्त भाव होता है, 
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वह दूसरे लोगोके चित्तको भी आकर्षण करता है। अयश--आत्यामें न रने एर 
इन्द्रिय-परायणता आदि जो विपरीत फल होता है, वदी अयश है । 

सब जीवोंके ये सारे एथ भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त इततियांकी 
उत्पत्तिका आधार आत्मा है। आत्माके न रहने पर कुछ भी नहीं रहता । ` इस 
आत्मामें जो प्रतिष्ठित होता दै उसके सामने ये प्रथक्‌-एथक्‌ बोध नहीं रह जाते, वहाँ थे 
सारे भाव एक अहितीय भावमें विलीन हो जाते हैं । कायाके साथ जेसे छाया रद्दती है, 
'उसी भ्रकार आत्माके आश्रयमें समस्त वस्तुका बीजरूप आज्ञान वर्तमान रहता है, 
इस अज्ञानसे ही विश्व, मन ओर उसकी नाना प्रकारकी बृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। ये 
सारी इत्तियाँ सायाकी क्ीड़ामात्र हैं। मन जब जिस शुणमें रहता दै, तव उसी शुणके 
अनुयायी भाव उदित होते हैं। चित्त-धर्म ही भाव दै। ये सारे भाव चित्तकी वृत्तियोंके 
निड होनेके साथ दी निदत्त हो जाते हैं॥ ४-५॥ 

यहपेय। सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा भानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 

अन्बय्‌--सप्त.महषयः ( सात महर्षि ) पूर्वे ( पूनवत्ती ) चत्वारः ( सनकादि 
चार ) तथा मनवः (तथा मनुगण) मद्भावाः ( मेरे प्रभावसे युक्त) मानसा जाताः 
( मेरे मन अर्थात्‌ सङ्कड्पसे उत्पन्न हुए दें) लोके (इस जगतमें ) इमाः (ये) येषां 
प्रजाः ( जिनकी सन्ताने हैँ ) ।। ह ॥ 

ओऔधर---किल--महरषय इति | सप महर्षयों ऋग्वादयः | सपत ब्राह्मणा इस्यते 
पुराणे निश्चयं गता इत्यादि पुराणप्रसिद्धाः। तेभ्योऽपि पूवे ऽन्ये चत्वारो महर्षयः सन- 
'कादयः.। तया मनव! स्यायम्सुवादयः। मञ्गावाः मदीयो भावः प्रभावों येषु ते हिरएय- 
गर्मास्मनो ममैव मनसः सङ्कल्पमात्रात्‌ जाता | प्रभावमेवाह--येषामिति | येषां भृग्वादीनां 
सनकादीनाञ्च इमा ब्राझणाद्या लोके वर्धमाना यथायर्थ पुभरपौत्रादिरूपाः शिष्यप्रशिष्यादि- 
रूपाश्च प्रजा जाता! ० को in || ३] आदि पाका वा 

ञसुवाद्‌ कह रदे हु आद पु ओर 
सप्त ब्राह्मण जो पुराणोमें निश्चय हुए हैं, उनसे भी परवती सनक आदि चार महर्षि ओर 
स्वायस्मुव आदि चौदह मतु--ये मेरे प्रभावसे युक्त दें ओर दिर्शयगभरूप मेरे सङकल्पसे 
उत्पन्नं हुए 'हैं।. प्रभाव भ है, यह क sealers 

लोगोकी ब्राह्यण आदि सन्तान ( प्रजा) इस जा * 
श bos पुत्र-पोज्ादिरूपमें ओर शिष्य-प्रशिष्यादिरूपमें _ उत्पन्न न हुई दै। 
[ सपत महपि--शूगु, मरीचि, अनि, अञ्निरा, पुलह, पुलस्त्य, कु दें। पूरवतीं चार 
महर्षि सनक, सनन्द, सनातन आर सनत्कुमार हैं। ये नित्य ही कुमार रहे। 
तएन इनके पुत्रादि उत्पन्न नहीं हुए। अस्तु थेषां लोक इमाः 'प्रजाः--यहद बात 
इनके सम्बन्धमे कैसे घट सकती दै? ये लोग चिरङुमार रहे, परन्तु इनके शिष्य 
थे। ज्ञानधाराका छुल शिष्य-रशिषयके द्वारा दी रक्षित होता दै। चोदह मलु 
=-स्वायम्सुव, स्वारोचिष, उत्तम, तमस, रैव, चाप, दस्वत, सावर, देशेसावर्शि, 
० १५-२ ८ 
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ग्र्सानरि, धर्मसावरणि, रुद्रसावरणि, देवसावरि ओर इन्द्रसावर्णि हैं। | [ मद्भावाः 
मधिन्तनपरा; मद्भावनावशादाविभू ता मदीयज्ञानैश्वयेशक्तयः इत्यर्थ:--मेरे चिन्तनमें रत 
हैं, इस कारण मेरी ज्ञानेश्वयशक्ति उनके भीतर आविभू त हुई है--मधुसूदन ] ॥६॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--सात महषिं और चार मनु--मेरे भावसे मनसे 
इनका जन्म है, जिनसे जो यह प्रजा देखते हो प्रकृष्टरूपसे उत्पन्न हुई हैं ।--त्रद्मको वस्तुतः 
सङ्कल्प नहीं होता, उनकी अनिच्छाकी इच्छासे यह सब उत्पन्न हुंआ दै। अनिच्छा 
की इच्छा केसी ? आसक्तिके कारण मनमें जो सङ्ल्पका उदय होता है उस प्रकारका 
कोई सङ्कल्प नहीं, बल्कि जिस अवस्थामें कमी-कमी अपने आपही सङ्कल्प-विकल्पशून्य 
एक भावक्रा उदय होता है उसको ही भात्रदिच्ा या अनिच्छाकी इच्छा कहते हैं। 
इस इच्छाके उदय होने 'पर इसकी सिद्धि अवश्य होती दै क्योंकि भगवान्‌ सत्य- 
सङझश्प हैं । इसी भाते ब्रझले विश्व समुत्पन्न होता है। सुणडकोपनिषद॒में लिखा है-- 
'यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि 
तथाच्तरात्‌ संभवतीह ` विश्वम्‌ |! 
जिस प्रकार पुरुषकी ( इच्छा-अनिच्छाके ऊपर निर्भर न करके ) केश ओर 
लोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रक्रार' यह दृश्यमान्‌ प्रपन्न जगत्‌ पर्नह्म ते उत्पन्न होता है । 
“तस्मादेतद्‌ ब्र नामलूपमन्नग्च जायते ।”-सुणडक। ` इस अक्षर ब्रह्मसे दिरणयगम 
या कार्यन्रह्म, नामरूप ओर अन्न उत्पन्न हुए है । 


प्रह्मके इस प्रकारके सङ्घंल्पसे दी आदि या समष्टि मन दविरययगर्म उत्पन्न होता. 


है, उससे यदद सष्टिपवाद चलता दै। मन न रदे तो सृष्टि करेगा कोन ? एक मनमें 
जेसे नाना सङ्कल्प उदित होते हैं उसी प्रकार विराट्‌ मनके सङ्करपसे यह ब्रह्माएड ओर 
इसके भीतरके सारे जीव ओर उनके अन्नपानादि उत्पन्न हुए हैं। जिस॑ प्रकार निरचयव 
आकाश, पात्रके आकार-मेदसे एथक-पथकपमें प्रतीत होता है, उसी प्रकार जीवकी 
देहोपाधि-सम्बन्धके, कारण निर्विकार अक्षर पुरुषकी ज्ञानमय सत्तामें उसकी उत्पत्ति 
ओर प्रलयकी प्रतीति-मात्र होती दै। .यद्यपि वह अन्तर पुरुष आकारविशिष्ट नहीं हैं, 
स्प्रकाशस्रूप दूँ, तथापि नि्विशेषज्ञान-रूपमें बुद्धिफे भीतर अवस्थित हैं और 
नामरूपादिमंय ae शानमेदसे बहिदेशमें भी विद्यमान हैं। उनको न प्राण है 


न मन, वह शुभ्र सवसम्बन्यविवजित शुद्धभावमय हैं, अतएवच अच्तररूपा 


अव्यक्त प्रकृतिसे परे हैं। उपनिषदूमें लिखा है-- 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
ख॑ वायुज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी । मुगडक० । 
इस पुरुषसे ही प्राणशक्ति, चिन्तनशक्ति (मन), पञ्च केन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय 
आकाश, वायु, तेज, जल तंथा सब वस्तुका आधार प्रथ्वी उत्पन्न होती दै। 


5 सा स क दै, तब किस श्रुकार उससे ये [ दोते' ` 
स i सब उत्पन्न होते 


हैं? rg . मनके सिवा दूसरी कोई सत्ता नहीं होती ओर 
जैसे स्वपरके मिथ्या धोने पर भी ह स्ह झा जो, pl 8 
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पदार्थंसमूह पुरुषकी ज्ञानसत्तामें प्रतीत होते हैं, छतएव कडा जाता है कि पुरुषसे ही 
इनकी उत्पत्ति हुई है ॥६॥ 
एतां विशूर्ति योगं च मम यो वेचि तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥ 
अन्बय--यः ( जो ) मम ( मेरी ) ऐतां ( इस) विभूतिं योगं च ( विभूरति 
शोर योगको ) तंत्त्वतः ( यथाथेतः ) वेत्त (जानते दै) सः (वह) अनिकम्पेन 
( अस्खलित) योगेन ( योगेश्वयेके द्वारा) युज्यते (युक्त होते हें) अन्न न संशयः 
(इसमें संशय नहीं है ) |,। | 
श्रीघर-ययोक्तविभूत्यादितर्वज्ञानस्य फलमाइ--एतामिति |. एतां अम्वा दि- 
लक्षणां मम_विभूति योगञ्च ऐरवर्यज्च्णं तस्वतो यो वोत्त स; अविकम्पेन [निःसंशयेन 
योगेन सम्यग्दररनेन-युक्तो भवति नास्यन्न संशयः ॥७॥ | 
अनुवाद--[ उपयु क्त विभूति आदिके तत्त्वज्ञानका फल ` कहते हैं |--.मेरी 
इस सरु आदि निभूति तथा ऐश्वयरूप योगको जो तत्त्वतः जानते हे, वह संशयरहित होकर 
सम्यग दृशेन द्वारा ( आत्मज्ञानसे ) युक्त दते दें, इसम॑ सन्दे नहीं दे ।।७।। 
ग्राघ्यात्मिक व्यार्या-_शस प्रकारके सब [क्रयाओंके ढ।रा समाधिमें अचल 
बुद्धि रहकर पञ्मतत्त्वातीत षेडचंक्र अर्थात्‌ आज्ञाचक्रमें स्थिति-स्वरूपकों जो जानता है वह 
विशेषरूपसे भविष्यकी इच्छासे रहित होकर ओर द्विविधासे रहित होकर (न(्चित रूपें. 


. जया रहता है।--वद्दी यथाथं योगी दो सकृता दे, जिसने साधनके द्वारा उनके साथ 


अविचल योगसे युक्त होकर उनकी विभूत, योगेश्वय ओर सबज्ञत्व आंद सामथ्येको 
प्राप्त किया है। मनकी विविध कल्पनाओंके रहने पर यथार्थतः ब्रह्मका स्वरूपज्ञान 
नहीं दोता। अवण ओर अध्ययन आंदसे नो ज्ञान, उत्पन्न दोता दे उससे स्व॒रूपानुभत 
न्दी दोता। पञ्चतत्त्व भेद करके जब आज्ञाचक्रमे स्थांत होती है तब प्रकृत इच्छा- 
रदित ओर.संशयशून्य अवस्था आती दे ओर तभी मन अन्य विषयमे आसाकराहत 
होकर केवल-ात्र आत्मामे मोगयुक होकर रद सकता दै। साधनम दढ़ताका अवलम्बन 
कर जिन्होंने खेचरी (सद्ध की दै, वे इसके बाद एक अवस्थाको प्राप्त करते हें, 
जसे शाम्भवी कंते दे-उस. अवस्थामें योगीको असाधारण सामथ्ये और योगेंश्वय 
प्राप्त दोता दै। यद्द विभूति दी भगवानके अतुल महत्त्व ओर अपूर्व सोन्दुर्यको 
प्रकाशित कर. साधकको साधनपथमें अग्रसर होनेकी प्रेरणा प्रदान करती है। साधक 
साधनके द्वारा जितना दा विज्ञानमय ्षेत्रमें प्रवेश आप्त करता जाता दे उतना ही आत 
सूकम ओर अननुभूतपूर्य विषयोंको प्रत्यक्ष करता दै। उस समय साधकके मनमें फर 
कोई संशय नहीं रदं जाता। जो साधक आज्ञाचक्रमें इस प्रकार प्रतिष्ठित होता है 

उसको फिर कुछ पानेकी इच्छा नहीं दोती। इस प्रकारके संकल्परद्दित साधक सदा 

्रह्म॑में जगे रहते हैं ।।७॥। 











१६६ ीमदूभगवदूगीतां 
झह सवस्य प्रभवो सत्तः सर्व प्रवत्त ते। ˆ 
इति मत्वा भजन्ते सां घुघा भावसमन्विताः ॥4॥ 
घान्दय--अहं ( में ) सवस्य ( सारे जगतका ) प्रभवः ( उत्पत्तिददेतु हूँ ), म्तः 
( युकसे ) सर्वं प्रवर्तते ( सब प्रनतित होता दै) इति भत्वा ( यह विचारकर ) आव- 
समन्विताः ( भावयुक्त अर्थात्‌ भक्तिमांन्‌) बुधाः (ज्ञानी लोग) मां भजन्ते ( मुझको 
भजते हैं ) ।।८।। । 
भ्रीधर--यया च विभूतियोगयोशाने सम्यगृशानावासिः तद्दर्शयति अहमित्यादि- 
चठुसिः । अहं सर्वत्य जगतः प्रमयो झग्बादिमन्यादिरूपविभूतिद्वारेण उस्पत्तिहेतुः। मत्त 
एव साश्य सर्वस्य “बुद्धिर्शांनमउ॑योह?” इत्यादि स्वे प्रवत्तत इति। पर्वं मत्वा अवबुद्ध 
हला! विवेकिनः भावसमन्विताः प्रीतियुक्ताः भां भजन्ते ॥८॥ 
आ्ुषाद्‌--[ विभूति ओर योगके ज्ञानसे जिस प्रकारके सम्यराज्ञानकी 
प्राप्ति होती दै, उसे चार 'छोकोंमें दिखलाते हैं |--में सब जगतका प्रभव 
आर्थात्‌ स्वादि ओर मन्वादिरूप विभूतिके द्वारा सब जगत॒की उत्पत्तिका कारण 


 हुँ। मुझसे ही इनकी बुद्धि, ज्ञान ओर असंमोह” आदि प्रवर्तित दोते दें, इस प्रफाए 


जानकर विवेकी लोग प्रीतियुक्त होकर मेरा भजन करते हें ॥८) | 
[ भावसभन्चिताः--भावो भावना परमार्थतत्त्वामिनिवेशस्तेन समन्विताः संयुक्त 


इत्यर्थः-शङ्क्‌। भाव शब्दका र्थं दे भावना--परमाथेतत्वमें अभिनिवेश । बह 


लिमको है, ये भावसमन्वित दें । ] 


आध्यात्मिक ज्याख्या-सते दी सब प्रकष्टरूपसे होता दै और मुभमें ही 
परकष्ठरूपसे वर्तमान है, यदद समझकर घो भजन करता है, सर्वत्र ब्क्मदर्शन करते हुए समबुद्धि 
रहकर क्रियाके परे जो माव है उस मावमें लगा रहता है |--जो जसा साधन करता है, 
परम तंत्तमें उसका बेसा दी अभिनिवेश होता है। इस प्रकारके अभिनिवेशसे युक्त 
योगीका प्रत्यन्त अनुभव होता दै कि में ( आत्मा ) ही ब्रह्मादि स्थावरान्त समस्त 
विश्वकी उत्पत्तिका कारण हूँ। _ जगतमें जो कुछ है पद सब ब्रह्मका द्वी प्रकाशं दै। 
स्तणको आश्रय करके जेसे नाना प्रकारके नामरूप . प्रकाशित होते हैँ, उसी प्रकार यद 
नाग्ररूपमय जगत्‌ एक आत्माके दी आधार पर वत्तंमान दै।' आात्माके न रहने पर 
कुछ नहीं रदद सकता, इसे विचारपूनक जानकर वह अन्य चिन्तन छोड़कर केवल 
भजन करते दु र बे ह आ अवस्थानके समान ब्रह्ममें यहद नामरूप- 
या मान | पाते द। इस कारण उनकी बुद्धिमें समता ददोती दै, 
नाना विषयोके पीछे दोड़नेकी उनकी इच्छा नहीं होती । Fo लो इन कक 
सममान होता दै, इस समभावसे योगीका चित्त सबंदा युक्त रहता है। आतपत्र उत्तम 
अ करके परावस्थाकी प्राप्तिके लिए अबति रना साधकका परम 
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भच्चित्ता मदृगतभाणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च सां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥८।। 

अन्वय--मच्चित्ताः ( मद्गत-हृद्य ) मदूगतप्राणाः ( मद्गत-प्राण ) [ पुरुष ] 
मां ( मेरे विषयसें ) परस्परं बोधयन्तः ( परस्पर समझते हुए ) नित्यं कथयन्तः प्य 
( ओर संदा मेरी कथा या स्तवन-कीतंन करते हुए.) तुष्यन्ति'च रमन्ति च ( तुष्टि 
लाभ करते हैं ओर आनन्दित होते हें) [8॥ | ५ 

श्रीषर--प्रीतिपूर्वकं भमजनमाह--सचित्ता इति | मय्येव चित्तं येषां ते मचित्ता; | 
मामेव गताः प्रासाः प्राणा इन्द्रियाणि येषां ते मद्गतप्राणाः मद्पिंतेजीवना इति वा | 
एवंभूताः ते बुधा शरन्योऽन्यं मां न्यायोपेतैः श्ुत्यादिप्रमाणैः बोधयन्तो बुद्ध्वा च मां कथयन्त; 
सङ्कीत॑यन्तः सन्तो नित्यं तुष्यन्ति श्रवुमोदनेन तुष्टिं यान्ति । रमन्ति च नितिं यान्ति ||९॥| 

अलुवाद्‌--[ प्रीतिपुवंक अजनरीति या साधनका प्रकार बतलाते दें ] झुरे 
ही जिनका चित्त अनुरक्त दै, जिनकी इन्द्र्याँ सुफको ही गत या प्राप्त देँ अर्थात्‌ 
जिनका जीवन मदर्पित दै, इस प्रकारके ज्ञानी लोग युक्तियुक्त श्रुत्यादि प्रमाणके झारा 
मुझको जानकर ओर आपसमें मेरे ही विषयमें कीतंन करते हुए उसका झआनुमोदन 
करके तुष्टि प्राप्त करते हैं ओर निद्न तिको प्राप्त होते हैं। [ “रमन्ति च रतिं ग्रापनुर्बान्त 
प्रियसंगत्येव'- जैसे ग्रिय-समागममें रति प्राप्त होती दै वंस दवी रतिको प्राप्त होते दै-- 
शङ्कर |॥ ६ ॥ 

झाध्यात्मिक व्याख्या-- मध्यमे सदा विन्दुमं ६६६ रखकर मुझमें ही प्राय 
अवस्थित करके मन ब्रह्म एक शान शोता है अतएव मेरी ही बात सब विषयोंमें कहते हैं 
और उसके द्वारा सन्तुष्ट होकर आनन्दित होते हैं ।--भगनाचके स्वरूपःचिन्तनकी बात 
कह रदे हैं । “सत्यं ज्ञानमनन्तं न््मानन्दूरपमख्तं यद्विमाति--यदद मुँहसे उद्चारण 
करनेसे ही उनका स्वरूप अवगत नहीं होता, ब्रह्मानन्द्का आस्वाद नहीं मिलवा। इस 
देहके भीतर ही उनके स्वरूपको अवगत फरनेका उपाय दै। जेसे समस्त जीवोंका 
पञ्चभूलात्मक स्थूल शरीर दै बेसे ही इस शरीरके भीतर भी ओर एक शरीर दै। वह 
अत्यन्त सूच्म दै, चछ्ु आदि इन्द्रियोंक गोचर नहीं दै, उसको (लिङ्गशरीर कहते 
हैं, नह सप्तदश झत्रयवात्मक दै। पञ्नदशीमें लिखा दै 

धिया । 
शरीरं सप्तदशमिः सूच्मं तछिङ्गसुच्यते।। 
श्रचणांदि पाँच ज्ञानेन्दरियाँ, नाक पाणि आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ, प्राण, झपान, 

समान, उदान ओर व्यान--ये पाँच प्राण, मन आर बुद्धि-इन सप्तद्श 
गठित सूचम शरीर दी लिङ्गशरीर दै। योगी लोग इस जिङ्गशारीरको प्रत्यक्ष करते हैं। 
इस लिङ्गशरीरका शोधन दी भूतशुद्धि कहलाता दे। भूतशुद्धिके बिना कोई 
पूजाचेनादि नहीं हो सकता । 'देवो भूत्वा देवं यजेत्‌ः--देवता दोकर देनताकी पूजा 
करनी पत्ती दै। भूतशुद्धि दोने पर दी यद शारीर देशरीरमें परिणत दोत्ता हे! 
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१६८ श्रीमदूभगवदूगीता 
तब देवाराधना तथा उसके फलस्वरुप देदेश्वयें: ओर शानादिकी प्राप्ति होती है। 


में लिखा दै-- | 
रुद्रयामले i त जानाति यो भजेद्म्निकापदम्‌। 


तस्य पापं क्यं याति सप्तजन्मसु सिद्धिभाक्‌ ॥ 
ज्ञात्वा षद्चकमेद्च यः कमे कुरुतेडनिशम्‌ । 
संबत्सराङ्खवेत्सिद्वरिति तनत्रार्थेनिणंयः || 
जो षद्चक्रके विषयमें कुछ न जानकर देवताकी आराधना करते हैं उनके पाप 
क्रमशः चाय हो जाते दें ओर संभवतः उनको सात जन्म लेने पर सिद्धि प्राप्त होती दै। 
परन्तु जो षदूरचक्र भेदका फोशल जानकर र कर्मानुष्ठान ( जप-पूंजा आदि ) करते हैं, 
वे संबत्सरके भीतर दी सिद्धि लाम कर पते हैं । 
न योगेन बिना मन्त्रो न मन्त्रेण विनाप्यसो। ` 
इयोरम्यासयोगेन शीघ्रसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
षद्चक्रमेद्ने ग्रीतियस्य साधनचेतसः । 
संसारे वा बने वाप स॒ सिद्धो भवति ध्रुवम्‌ । 
योगके बिना मन्त्र ओर मन्त्रके बना योग सिद्ध प्रदान नहीं करता। शीघ्र 
सद्धिलाभ करनेके लिए दोनोंका अभ्यास करना आवश्यक दै । साधनशील पुरुष षदचक्र- 
भेदनमें याद्‌ प्रीत या यन्न रखते द, वो वह संसारमें रहें या बनमें, निश्चय दी 
सिद्धि भाप्त करते दै । 
गीताके प्रथम पदकमें आध्यात्मिक व्याख्याकी सु चनामें तथा गीताकी व्याख्यामें 
स्थान-स्थान पर कदा गया दै फि आवे शारीरमं मेसुदूणडके मध्य आगमं मूलाधारसे 
्रहमरन््र पयेन्त सुपुन्ना. नाड़ी फेली हुई दै। 'उस सुषुन्नाफे भीतर ही मूलाधार आदि 
षद्ग्चक्र सान्निविष्ट दें। सुपुज्ना नाड़ं।के वाम भागसं अमुतरूपा 'चन्द्र या'इड़ा नाड़ी तथा. 
दृक्षिणभागमें विष-प्रवाहिनी सूये या पपज्गज्ा नाड़ी दे। ये भी मूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्र 
पन्त फेली द.। इन तीनों नांड्यांका ।मलनस्थान दै आज्ञाचक्र । पश्चात्‌ वदवाँसे 
'ग-अलग प्रवाहित होकर पुनः मूलाधारचक्रमें ये तीनों नाड़ियाँ मिल जाती हैं। 
इसी कारण इनमें एकको युक्तबेणा ओर दूसरीको सुक्त-ेणी कहते दें। सुपुन्ना 
नाड्रीफे भीतर बञ्ाख्या नामको एक नाड़ी ६ ओर उसके भीतर एक ओर सूक्ष्म 
ताढ़ी चित्रिणी विद्यमान दुँ। यह ऑरचात्रणी हीं ब्रह्मनाड्ीके नामसे प्रख्यात है। 
सारे पद्म या चक्र इस नाड़ीमं प्रथित दें। यह नाड़ी केशके सहस्लांशके एक झंशके 
समान सूकम ६ं। यदद नाड़ी मूलाधार्रास्थत स्वयस्भूलइके मुख या ब्रह्मद्वार 
( हरिद्वार ) से ब्रह्मरन्भ्र- परभ शिवस्थान पयैन्त फेली द। ये पद्म सुदिताव्थामें 
अधोसुख दी अवस्थित रहते दें, झुणरडालनी शाक्त चेतन्य होने पर ये ऊध्वेमुख ओर 
नर्कासत होते हैं। इसी कारण चक्राचन्तनके समय योगी लोग पझांको ऊध्बेसुख- 
रूपमें दी चिन्ता करते दें । 
गुझ ओर मेढूके बीचमें मूलाधार पद्म दै, वह चतुदंल दै। मूलाधारके ऊपर 
लिङ्गमूलके समानान्तर ब्ह्मनाढ़ीमें पद्मके समान ग्रथित स्वाधिष्ठानचक्र है, बह षद्‌- 
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दल दै। उसके ऊपर नामिके पीछे मणिपूर' नामक दशवल पद्म है। मणिपूरके 
ऊपर जाकर हृदयदेशके पीछे अनाइत चक्र नामक दादशदल पद्म दै। कणठमूलमे . 
विशुद्ध चक्रमे पोड़शद्ल कमल दै। उसके: ऊपर भूमध्यमें आज्ञाचक्र नामक द्विदल 
पद्म दै। इस चक्रको भेद करके साधक सइखारमें ब्रहमस्थानमें या गुरुस्थानमें 
गमन करनेमें समथ. होता दै।' बीचमें और भी कई गुप्त चक्र या. पद्म. हैं.। 
उसके ऊपर निरालम्बपुरी दै। योगी लोग इस स्थानमें' ही ज्योतिर्मय इश्वरको 
देख पाते हैं। इसके ऊपर नाद है और नादके ऊपर बिन्दु है। उसके ऊपर 
्ररन्भ्रमे अधोमुख सदस्तल कमल दै, उसके नीचे ऊध्चंुख द्वादशदल पद्म है, इस 


` पद्मका वण श्वेत है। सुषुन्ना नाड़ीकी यही प्रान्तलीमा है। सहसदलके भीतर . 


द्वादशदलके ऊपर परम शित्रका स्थान दै। कुएडलिनीको उत्थापित कर इस सहस्रदल 
कमलमें स्थित परम शिवके साथ संयुक्त करता पड़ता दै। परमशिव परमब्योमरूप 
हैँ, बही परमात्मा या परब्र दें। बअझप्रन्थि, विऽणुप्रन्यि ओर' रुद्रप्रन्थि नामक तीन 
अन्थियाँ हैं। प्राण ओर अपानके योगके द्वारा अद्मप्रन्थि-भेद होता है, पश्चात्‌ विष्णु 
ग्रन्थि ओर रुदरप्रन्थि भेद होने पर कुएंडलिनी सहस्तारमें उपनीत होती है। 
र _ सूलकायडे तु er या शक्तियुजगाकाररूपिणी । | 

तन्त्रमा यः प्राण इत्युच्यते बुधैः ॥ 

. फ़िल्लीरव्यक्मघुरा कूजन्ती सततोत्थिता । 

गच्छन्ती ब्रह्ममागेण प्रविशन्ती स्त्रकेतनम्‌॥। 

यातायातक्रमेणेवर तत्र .. कुर्यान्मनोलयम्‌। 

` _ तेन मन्त्रशिखा जाता सवंमन्त्रप्रदीपिका ॥। 
यह सुजगाकाररूपिणी महाशक्ति ही प्राण है, . सा देवी वायवी शक्तिः! | bs - यही 
प्राणादि वायुके रूपमें सारे शरीरें फेली.हुई दै। यह प्राण .ससुत्थित होकर ब्र 
सुषुन्नाको भेद करके जब निज निकेतन सहल्नारमें. प्रवेश करता दै, तब्‌ नाना प्रकारके 
' श्रुतिमधुर नाद्‌ सुन पढ़ते दें । इस प्रकार कुपडलिनीस्थान मूलाधारसे सहस्तार पर्यन्त 
पुनः पुनः यातायातरूप क्रमके द्वारा मनोलय करना पढ़ता दै। . यददी यथाथे रूपमें मल्त्र- 
के । इस प्रकार मन्त्रशिखाको जान लेने पर समस्त मन्त्रशक्तियाँ' प्रकाशित 

। - 5 

` . यह कुण॒डलिनी शक्ति# कामकलां-स्त्रूपिणी दै-“सापि कुणडलिनी शक्तिः 
कामकलास्वरूपिणी।” वैऽणवोंकी ्रीराधिका कुण्डलिनी शक्ति ही tl “राधिका होती. 
हैं कृष्णका प्रणयबिकार', यदी गीताकी अपरा . प्रकृति ओर तन्त्रकी महा- 








# उपयुक्त बातोंके साथ एक साधकके संगीतका विशेष मेल है, उसे यहाँ उद्धृत 
करता हूँ | जो साधक हैं ये ही इसके रहस्यको दृदयज्ञम कर सकते हैं। यह काम-कला 
स्षरूपिणी कुणडलिनीशक्ति ही जीषका महाप्राण माँ मगवती हैं, उनके जागरण या. कृपाके 
बिना कोई ब्रहसाभिध्य नहीं प्राप्त कर सकता != A 
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पति हैं। वैष्णत्रभरन्यर्मे भी लिखा है--“कामबीज कामगायन्नी तार उपासन” 
एग्मात्मा या श्रीकृष्णकी उपासनासें कामबीज या कामगायन्रीकी आवश्यकता 
“जामि जे सुखे घरे थाकि 
कार क़ाले कह -केवा सुने, 
मा बापे मोर घोर अनेक्य 
तिलेक मिलन गाइ दुजने | 


घरेते मा यापेर हेनो विच्छेद दिवाराति। 

सुनेछि सेइ घरे नाकि जलैना स|भेर बाति ॥ 
कथा किन्तु मिछे नय, देहघरे कोनश्रो समय । 

घोर अन्धकार बह आलोक, उाामि देखि नाइ ए जीचने || 
यदि केउ जिशासे कारण, ग्रहबिच्छेद केन एमन 

ब'लते बड़ व्यथा पाइरे बड़ सरम हय मने 
कर्मसपा माता आमार फर्म दिन बंळसे 

अकर्मा ` जनक आमार सष्ततल मश्च 


ग्रपोमुख कमल पेये, रङ्ग र' न आर देखेन चेये 
सेई खेढे मा निजेर घरे सुये थाकेन भ्रभिमाने | 
देखे अनमीर निरानन्दर पिता मोर सञ्चिदानन्द 
कपर स्वयम्भूवेशे उदित मायैर मिफेतने--- 
किन्तु शानमयी स्वरूप त्यजि ओ रूप श्रार नाहि याचे 
आर से कुञ्चित काया मुख तुलिं नाहि नाइ 
अनाहारे अइनिंश, मृणालतन्तु मत क्श, 
फेवल रेखेलेन प्राण मा आमार कमलेरि मधुपाने || 
माङ्ते तादेर मनोविकार, अस्थिचर्म करेछि सार, 
यागयज्ञ त्रतनियम बरेछि कत प्राणपणे-- 
गियेछि रमशाने मस्मे. भूषित करेषि गात्र 
बस्ियाछि चितार अ्रज्ञे सार करेछि मद्दापात्र 
तातेश्षो पिता नाहि भोले, माडि तार गाडि ना तोले . 
| बड़ निरुपाय इयेछि भाइ. रे कुल पाव बल केमने । 
श्रीनाथ कन सेइ जाने मिलन तस्वयोगेर योगी ये जन 
परम तस्त्र ध्याने ज्ञाने रोध करे पवने--- 
' तातेश्रो तो वैष्णवेर कार्यं इलना फल साधा 
निराश इलाम घरेर आ्रामि बाहिर इते ये पढ़िल बाधा 
तपबगयोर साधक ये जन, सेइ नाकि तार जाने मिलन 
भीगोगरिन्द ता कि पारे से ये मत्त झह-अभिमाने ॥ 
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होती है। इस कामबीजका अथं समझना बड़ा कठिन दै, यह अतिशय गुप्त रहस्य है । 
यहाँ काम तो है परन्तु यह काम बाह्य वस्तुओंमें आसक्तिजनित काम नहीं है, यह 
छज्णकाम है, इस आसक्ति या कामका नामान्तर है भक्ति, यह चिचको आत्म- 
सुखी करता दे। कृष्ण या परमात्माको पानेके लिए ही वैष्णव जोग 
श्रीराविकाका आश्रय लेनेके लिए कहते हैं। यह राधिका ही शक्तिशाधकोकी माँ 


यट मऊ ्र२* (स ऋताऊ का 





उ+काररूपा परव्योमनिवासिनी 
साधक जन शिरसि शतपत्रे पादचारिणी ॥ 
तड्तावली जडित शतचन्द्रजित लावणी 
सध्चराधिक विधुरा मधु मधुर भाव-माविनी ॥ 
ठुमि नादरूपा बट मा, कर नादे सब सृष्टि, 
नादे लय पालन मेघ नादे कर वृष्टि, 
नादे नीलाकाशे, तपन शशी हासे 
नादे बहे वायु घन वचे भलके दामिनी ; 
हर नादे स्वरयाम-सञ्चारिणी, मातश मात्तणडमणडल-मध्यवचिनौ | 
नित्य चेतन्योदितादित्यसोमलोचनी || 
देव पञ्चानन बणे, तुमि पञ्चाशत्‌ वण 
पञ्चाकारे प्रवेश कर पञ्चायतनी कणे, | 
प्रवेशि निज ञ्रङ्गने राख हृदि पङ्कजे 
हंस सह रङ्गो अइरह! ये रष रङ्गिणी-- 
आपना प्रेमे बिमोरा तुमि आपनि, 
त्वं हि अणिमादि अनिरुद्ध शिवकामिनी, 
समाधि-अमावस्या-निशिवश्या भवगेहिनी ॥ 
इश्ओो तपन कारो पत्ते, गणदेव कारो चक्ते, | 
काली कालरात्रिरुपे हास मा कारो.वक्षे, 
घर शिर कृपाण हाते वराभीति शोमे ताते, 
पर मा नर माथे गायि माला इरमोहिनी; 
तुमि योगिजनसेब्या मद्दायोगिनी | 
केइ वा कालकूटघर देखे माँ जराजुटे फणी 
केइ पराये घड़ाचूड़ा धराय वेणु पाँचनी | 
अनुवाद--मैं जिस सुखसे घरमे हूँ किससे कहूँ, कोन सुनेगा । मेरे भाता-पितामें 
बड़ा मतमेद है, दोनोंमें तनिक भी ऐक्य नहीं है। जिस घरमें इस प्रकार दिन-रात 


माँ-बापमें विच्छेद. होता है, सुना है उस घरमें शामको दीप नहीं जलता, यह बात . 


भूडी नहीं है। इस जीवनमें मैंने इस देह-घरमें घोर अन्धकारके सिवा आलोक कमी 
नहीं देखा। यदि कोई कारण पूछे कि घरमें इस प्रकारका विच्छेद क्यों है, तो कइनेमे मुझे 
बढ़ी व्यथा होती है, मनमें बढ़ी लजा आती है | मेरी माता कर्मरूपा दे, काम करत्े- 
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भगवती हैं जो समस्त जगतका सूल कारण हैं 5 यह भगवती विश्व ओर विराट 
रपे, तेजस ओर हिरिययगर्भहूपमें, अव्याकृत ओर प्राज्ञरूपमें तथा अन्यक्तूपमे 


करते दिन कटते हैं, पिता मेरे अकमा हैं, सप्तदल मञ्चपर अधोमुख कमलके रज़में रमे 


रहते हैं और उसीको देखते रहते हैं| इसी खेदसे माँ घरमें अभिमान करके पड़ी. रहती है। 
माको निरानन्द देखकर सचिदानन्द मेरे पिता कपटी स्वयम्भू-वेशसे माके घरसें प्रकट होते 
हैं, परन्दु ज्ञानमय स्वरूपको! छोड़कर उस रूपकी वह याचना नहीं करती ओर अपना 


कुञ्चित कायाबुख उठाना नहीँ चाइती। दिन-रात अनाहार रइनेके कारण मणालतन्दुके : 


समान कृश मेरी माँ कमलका मधुपान करके किसी प्रकार प्राण-रक्षा करती हैँ। उन दोनोंके 
मनोविकारको तोड़नेके लिए अ्स्थिचर्माबरिष्ट होकर में प्राणपणसे न जाने कितना याग-यश, 
ब्रत-नियम . करता हूँ, श्मशानमें जाकर शरीरको मस्मभूषिव करता हूँ, चिताके अज्ञमें 
बैठकर में. महापात्र ( खोपड़ी ) को सर्वस्व करता हूँ | इससे भी पिता प्रसन्न नहीं होते और 
न मा ही अपने शरीरको उठाती हैं | बड़ा निरुपाय हो रहा हूँ, है भाई | बतलाओ सुझे कुल 
केसे मिलेगा १ भीनाथ कहते हैं कि जो श्रादमी परमतरवका ध्यान, शान तथा पवनका 
श्रवरोध करता है वही तस्व-योगका योगी इस मिलन-तच्वको जानता है। उससे भी तो 
वैष्णवके कार्यकी फलसिद्वि न हुई, बाइरसे बाधा पडनेके कारण घरका होते हुए भी में 
निराश हो गया। सुनते हैं कि जो तस्वमयीके साधक हैं वे ही मिलनकी रीति जानते हैं | 
शीगोविन्द तो अ्रहंञ्नभिमानमें मत्त है, बह क्या इसमें समर्थ हो सकता है ! | 

है माँ, तुम ३+काररूपा हो, परव्योमनिवासिनी हो, साधकोंके सिरमें शतदलपर 
पद-संचारण करती हो, विद्य.जडित तुम्हारा लावण्य शातचन्द्रको भी पराजित करने 
घाला है, तुम विधुरा हो, अत्यन्त मधुर हो, मधुर भाषभाविनी हो | मा, तुम नाद-रूपा हो, 
नादसे ही सृष्टि करती हो, नादसे ही पालन और लय करती हो, इसी नादसे भेघ-दारा 
बृष्टि कराती हो, इसीसे नीलाकाशमें सूर्य-चन्द्र हँसते हैँ । नादसे बायु बहती है' और 
घनके वच्च-स्थलमें दामिनी भलकती है। तुम नादसे ही स्वर-ग्रामका संचार करती हो | 
है माँ, तुम मातएडनमणडलके मध्यमें रहती हो, सूर्य-चन्द्रूपी नेत्रों वाली. तुम नित्य चैतन्य 
रूपमे उदित शोती हो। महादेवजी कहते हैं कि तुम पञ्चाशत (५०) वर्णोमें प्रकट हो। हे 
पञ्चायतनी, दुम पद्माकारसे कणं प्रवेश करती हो, अपने अङ्गजमे प्रवेशकर उनको हृदय कमले 
धारण करती हो। है रंगिनी, तुम इंसके साथ दिन-रात रंगी रहती हो। तुम स्वयं अपने 
रेमे विभोर रहती हो, अणिमादि सिद्धियाँ तुम्हीं हो | माँ, तुम अनिरुद्ध शिचकामिनी हो । 
है भवगेहिनी, समाधिरूपी अमावस्या-निशि जिन्होंने आयत्त किया है, तुम उनके वशमें हो | 
माँ, दुम किसीके पचम 'तपन-रुपा होती हो और किसीकी आँखोंमें गणदेव | हे माँ, 
कालरानीरूपसे किसीके वक्त;स्थलपर हास्य करती हो, हाथमे मुण्ड और वृधाण घारण 
करती हो। तुम्हारे हाथमें वरामीति ( अ्भयषर ) शोभा देती है | है इरमोहिनी, दुम मर- 
मुण्डोंकों माला पहनती हो | माँ, तुम योगीजनसेव्या महायोगिनी हो, तुम्हारे जटाजूटे 
कोई तो विषधर फणी देखता है और कोई पीताम्बर और मुकुटे विभूषितकर हाथमें 
बाँयुरी शोर लकुटी देता है । 
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स्वरूपा हैं | वही मूल प्रकृतिरूपमें समस्त जगत्‌की जननी हैं। वही देवताओंको | 


अभीष्ट फल प्रदान करनेके लिए दिव्य देह धारण कर दानवोंका संहार करती हैं। 
वह अव्यक्त-स्वरूपा ओर .निराकार हैं तथापि भक्त लोग उनको दिव्य देह धारण 


करने वाली भक्त-चाञछा-करपलतिका-रूपमें देख पाते हैं। इस परमा देवी 


( ङुण्डलिनी )की पूज़ाके द्वारा हदी सत्र देव-देवी पुजित होते हें। इस मूल 
प्रकृतिसे मद्दासरस्वती, महालक्ष्मी ओर महाकाली प्रादुभूत होती हैं। इस त्रिविध 
शक्तिसे त्रिविध नाद ( त्रिविध महत्तत्वरूपमें) ओर त्रिविध नादसे त्रिविध विन्दु (सात्त्विक, 


राजस ओर तामस अहङ्काररूपमें ) समुदूभूत होते हैं । सात्त्विक आहङ्कासे अपञ्रीकृत | 


शब्दज्ञान, स्पशंज्ञान, रूपज्ञान, रसज्ञान ओर गन्धज्ञानरुपमें एवं राजसिक आहङ्कारसे 
अपञ्चीकृत शब्दशक्ति, स्पशशक्ति, रूपशक्ति, रसशक्ति ओर गन्धशक्तिरूपमें तथा तामस 
आहदङ्कारसे अपञ्जीकृत आकाश, वायु, तेज, जल ओर '्तितिरूपमें वह अव्यक्ता, 
निराकारा ओर सूच्मारुपसे प्रकटित हुई हैं । इसके विपरीत पञ्चीक्ृत स्थूलमूता दिरूपमें 
वह्‌ व्यक्ता, स्थूला ओर साकारारुपसे प्रकटित हुई हैं। प्रलयक्रालमें एकमात्र 
तमोगुण रहता है, सत्त्रजः क्रमशः तमोगुणमें लय हो जाते हैं, तमोगुण मूल 
प्रकृतिमें लयको प्राप्त होता है। सष्टिके पूर्व प्रकृतिमें गुणक्तोम होता दै, तब पहले 
तमोगुणका आविर्भाव होता है, उस तमोगुणसे रजोगुण ओर रजोगुणसे सत्त्वगुण 
आविभूत होते हैं। यह तमः ही शक्ति शब्दसे निर्दिष्ट होता है। मनु कहते है 
“आसीदिद तमोभूतं अप्रज्ञातं अलच्तणम्‌”। शारदातिलक तन्त्रमें लिखा है-- 
निगणः सगुणश्चेति शिवो शेयः सनातनः । 
निश णः प्रक्ृतेरन्यः सगुणः सकलस्सृतः | 
साचदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
असीत्‌. शक्तिस्ततो नादो नादात्‌ विन्दुसमुद्धवः ।। 
शक्तियुक्त परमेश्वर दी मूल प्रकृति हैं। शक्ति दो प्रकारकी दै, ज्ञानमयी ओर 
ज्ञानमयी अथवा विद्या ओर अविद्यारूपा। अविद्या ही संसार-चन्धनका कारण 
दै ओर विद्या संसार-बन्धनके नाशका कारण है। नाद दी महत्तत्त्व दै। नह सास्त्विक, 
राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका होता दै। यह नादत्रय ही अव्यक्त महेश्वर, 
ब्यक्त ब्रह्मा और अव्यक्त विष्णु दै । परत्रह्ममें क्रिया नहीं होती, कत्त त्व भी नहीं होता, 
चतएव उस समय सृष्टि भी नहीं होती ओर प्रलय भी नहीं होता। पश्चात्‌ 
सृ्टेरादो त्वमेकासीत्तमोरूपमगोचरम्‌ । 
त्वत्तो जातं जगत्सवे परग्रह्मसिस्रच्तया || 
महत्तत््तादिभूतान्तं त्वया सृष्टमिदं जगत्‌ | 
निमित्तमात्रं तदून्नह्म सनेकारणकारणम्‌ ॥ 
महानिर्वाण, तृतीय उल्लास । 
स्रषिके आदिमें एकमात्र तुम्हीं तमोरूपमं विद्यमान थी, तुस्दारा वह झब्यक्त 


रूप वाणी ओर मनके अगोचर दै। पश्चात्‌ परन्रझ (मूल प्रक्ृतिके सहित 
तादात्म्य प्राप्त तुरीय ब्रह्म ) की सिस्रक्ता (सष्टिकी इच्छा) फे अनुसार तुम्हारे दी रूपभेद | 
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` तमोरूप शक्तिसे अखिल जगत्‌ सृष्ट हुआ दै। महत्तत्वसे लेकर पञ्चीकृत महाभूत 


पर्यन्त सारा जगत्‌ तुमसे ही सृष्ट होता है सब कारणोंके कारण परब्रह्म केवल निमित्त- 
मात्र हैं। इस सूलप्रक्ृतिसे उपहित तुरीय ब्रह्म, अथवा तुरीय ब्रह्मके साथ एकीभूत 
मूलप्रकृति ही आदूया कालीके नामसे अभिहित होती हैं | 

इसी कारण देखनेमें आता है कि गोपियोंने श्रीकृष्ण ( सच्चिदानन्द ज्रह्म- 
स्वरूप ) को पानेके लिए भगवतीकी उपासना की.थी। ' जो साधक भगवत्‌-उपासक 
उन सबको इस भगवतीकी उपासना करनी पड़ती है। वही कुणडलिनी-शक्तके रूपसे 
प्रत्येक जीवके जीवनरूपमें बिद्यमान रहती हैं। योगीलोग योगाभ्यासके द्वारा इस 
मूलाधार-स्थित झ॒ण॒डलिनी-शक्तिको सहस्तार-स्थित परमशिवके साथ संयुक्त करके 
संसार-सागरसे उत्तीर्ण हो जाते हैं।. यह झुणडलिनी देवी ही 'कामकला' दै। तन्त्रमें 
अपने आपको इस कामकलारूपमें चिन्तन करनेका उपदेश दे। तन्त्रमें कामकलाका रूप 
है ऊध्च॑में एक बिन्दु, उस बिन्दुके नीचे दोनों ओर दो बिन्दु-एक ऊध्वंसुख त्रिकोण के 
समान (^), इसके तीन कोनेमें तीन बिन्दु हैं और नीचे~यह नादका चिह्न दै. । 
प्रकृतिके गुणच्तोभसे ये बिन्दुत्रय उद्धृत होते हें। उनमें पहला तामसिक बिन्दु होता 
है, तामसिक बिन्दुसे राजसिक बिन्दु तथा राजसिक बिन्दुसे सात्त्विक बिन्दुकी 
उत्पत्ति. होती है। बिन्दुत्रयको धारण करनेवाला नाद द्वी गुणच्तोभयुक्ता सृष्टि 
उन्युखी मूलप्रकृतिका प्रथमोच्छास है। यह बिन्दुनत्रय ही ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्रके 
उत्पत्ति स्थान हैं अथवा यह बिन्दुश्रय ही ब्रह्मा-विष्णु-शिवात्मिका है। ब्रह्मा, विष्णु 
चौर शिंब द्वी बिन्दुत्रयके व्यक्त आव हैं । ` 

गुरूपदिष्ट साधनके द्वारा अमध्यमें दृष्टि लगाते-लगाते बिन्दुका दृशंन होने 
लगता दै, क्रमशः जिह्वा, चक्नु, मन ओर प्राण स्पन्दनशून्य हो जाते हैं । तभी 'सुझमें 
प्राणकी स्थिति” होती है। तब मन मन नहीं रहता, वह ब्रह्मरूप हो जाता 
है।- उनके लिए कोई भी वस्तु तब श्रह्मसे प्रथक्‌ नहीं होती, वह जिस विषयकी 
आलोचना करते हैं सब ब्रह्मालोचना होती दै। इस प्रकारकी अवस्थामें सर्वत्र ही 


-बरह्दशंन,दोता रहता दै। इसमें दी उनको आनन्द मिलता है और इसमें ही सन्तोष 


प्राप्त होता है। पद्मपत्रमें जलकी स्थितिके समान विषय उनको लिप्त नहीं कर सकते । 


'योगी इस प्रकारसे कमे करनेका साम्ये प्राप्त करते हैं, इस अवस्थामें कर्म उनको 


आबद्ध नहीं कर सकता । परन्तु जबतक कुणडलिनी-शक्ति जाग्रत नहीं होती तबतक 
साधकको यह अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती। कुलकुण्डलिनी ही सुधुम्नास्थित 
प्राणशक्ति है, इसे ही अद्यशक्ति या प्रकृति कहते हैं। ब्रह्म प्रकृतिस्थ होकर ही सृष्टिकायमें 
रत होते हैँ। शरीरके भीतर यह शाक्त मूलाधारमें सुप्तावस्थामें रहती है। बह प्राण- 


. वबायुके निरोधके द्वारा जाग्रत होती है। प्राणवायुकी निरोध करनेके कोशलका नाम 


ही क्रिया दै। क्रिया करते करते शरीरस्थ मेर्दणडके भीतर स्थिति-स्वरूपमें इस 


शक्तिका बोध हो सकता है। इस स्थिति-शक्तिके द्वारा : ही पद्नतत्त्वमें प्रवेश करनेकी 


झमता प्राप्त होती है। इसके भीतर प्रवेश होने पर "सब ब्रह्ममयं जगत्‌” बोधका 
बिषय बनता दै। तब कोई आवरण नहीं रहता, अतएव भीतर-बाइर भी नहीं 
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होता. अर्थात्‌ भीतर-वाहर एक हो जाता है । यद्दी “पिण्डस्थ॑ पिंगडवर्जितम” 
अवस्था है । सुुन्नामें प्राणकी स्थिति होने पर ही क्रियाकी परावस्था उदित होती है, 
उस अनस्थाम सूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त सदा अटके रहनेके समान बोध होता है। 


उनके प्राणका आकषंण ऊध्वसयुखी होता है। उस देशकी भाषा ओर भावको वे 
समझ पाते हैं ओर उसी भावमें मतवाला होकर वे परमान्द प्राप्त करते हैं ॥६॥ द 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूकस । 
ददामि डुद्धियोगं तं येन मायुपयान्ति ते ॥१०॥ 
अन्वय--ग्रीतिपूवंकं ( प्रीतिपूंक ) भजतां ( भजनकारी ) सततयुक्तानां (सतव 
युक्त ) तेषां . ( उनको ) तं बुद्धियोगं ( वह बुद्धियोग ) ददामि (में देता हूँ) येन 
( जिसके द्वारा ते ( वे ) मां ( मुझको ) उपयान्ति ( प्राप्त होते हैं ) ।१८॥ 
श्रीघर--एरंभुतानाञ्च सम्ययज्ञानं अहं ददासीत्याइ--तेषामिति। एवं सतत- 
युक्तानां मय्यासक्तचित्तानां प्रीतिपूव कं भजतां तेषां तं बुद्धिरूपं योगमुपायं ददामि | तमिति 
किं १ येनोपायेन ते मद्भक्ता मां प्राप्नुवन्ति ॥१०॥। ` 
_ झनुवाद-{ इस प्रकारके लोगोंको में सम्यग्‌ ज्ञान प्रदान करता हूँ, इस विषयमे 
कहते हैं ]-अममें आसक्तचित्त ओर प्रीतिपृषक भजन करने वालोंको में बुद्धिरूप 


उपाय देता हुँ। बह्द बुद्धि केसी है--जिस उपायके द्वारा मेरे भक्ताण झुकको प्राप्त 


होते हैं ब्दी बुद्धियोग दै ॥१०॥ | | 

आध्यात्मिक च्याख्या--इस प्रकार सवदा विशेष्रूपसे और निःशेषरूपसे 
आत्मामें अटका रहता है जो इच्छारहित होकर, .जो अवस्या क्रियाके परे होती ह-इख 
प्रकार जो मजन करता है क्रियाके सिवा और कुछ न जानकर, उसको में समाघिमें ल 
बुद्धिका योय देता हूँ -जिसंके द्वारा आश्चर्य अनुभव बोध ग्रा ज होता दै।--जो इस प्रकार 
सदा भजन करते हैं वे सदा ही मधित्त होते हैं अर्थात्‌ आत्मामें अटके रहते हैं, यही निरोध 
अवस्था कहलाती दै । इस अवस्थामें कोई इच्छा या सङ्क्प नहीं रदता। यह अवस्था 
क्रियाभ्यासके बाद अनुसूत होती दै, अतएव इसको क्रियाको परावस्था कहते हैं । क्रिया 
की परावस्थाको प्राप्त साधककी अवस्था 'एक प्रकारसे नशाखोरके समान होती है, 


उसमें बढ़ा ही सुख मिलता दै, मन नहीं भटकता, अपने आपमें मत्त होकर रहता 
है। यह अवस्था जिसको प्राप्त होती दै, उसे ऐसा लगता दें कि जिस क्रियाके 
द्वारा यहद अवस्था पायी जाती दै. उसके समान दूसरी कोई वस्तु इस जगतूमें नहीं दे। 
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२०६ | श्रीमदूसगवदूरीता 


क्रियाके प्रति जिसका इस प्रकारका दृढ़ विश्वास होता दै, उसकी समाथिमें अचल 
मति हो जाती दै अर्थात्‌ ओर किसी ओर समय न लगाकर वह समाधि-साधनमें ही 
निरन्तर रत रहता दै। इसके फलस्वरूप उसको आश्चय्यजनक अनुभव 
रहते हैं || १० ॥ द क्‍ 
तेषामेवालुकस्पार्थमहमज्ञाननं तयः | 
नाशयांस्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥१ १॥ 
अन्वय अहं ( में ) तेषां ( उनके प्रति ) अनुकम्पार्थं एव ( आनुम्हवश होकर 
ही ) आत्मभावस्थः [ सन्‌ ] ( बुद्धवततिमें .आत्मसत्ताके प्रकाशके साथ) भास्चता 
( दीप्तिमय ) ज्ञानदीपेन ( तत्त्ज्ञानरूप दीपद्वारा ) अज्ञानजं तमः ( अज्ञानजनित 
झन्धकार या तमोरुणको ) नाशयामि ( नष्ट करता हूं )॥११॥ 
श्रीघर--इद्योगं दत्वा च तस्यानुभवपर्येन्तं तं आपाद्य अविद्याङ्कतं संसारं 


` नाशयामीत्याइ--तेषामिति | तेषामनुकम्पाथं -- शनुग्रहार्थमेव श्रज्ञानाजातं तमः संसाराख्य॑ 


नाशयामि | कुत्र स्थितः सन्‌, केन वा साधनेन तमो नाशयति १ इत्यत आह---आत्म भावस्थों 
बुद्धिवृत्तौ स्थितः सन्‌, भास्वता विस्फुरता ज्ञानलक्षणेन दीपेन नाशयामि ॥११॥ 
अनुवाद---] में बुद्धियोग प्रदान करके सी बुद्धिके द्वारा उसके अनुभव होने 
तक उस बुद्धिवृत्तिमें स्थित दोकर उसके अविद्याकृत संसारका नाश करता हूँ, 
इस विषयमें कहते हैं]-उनके प्रति अनुप्रह दिखलानेके लिए उनके अज्ञानजनित संसार- 
रूपी तमको अर्थात्‌ अन्धकारको सैं नष्ट कर देता हूँ। यदि कहो फि तुम कहाँ रहकर 
तथा किस साधनके द्वारा उसके अज्ञानका नाश करते हो तो इसका उत्तर देते 
हैं--उनकी बुद्धिवृत्तिमें में अवस्थित होकर विस्फुरित ज्ञानदीपके द्वारा. उनके आज्ञान- 
जनित अन्धकारका .नाश करता हुँ। [ “ज्ञानदीपेन विवेकभ्रत्ययरूपेण अक्तिप्रसाद्‌- 
स्नेहाभिषिक्तेन मङ्भावनाभिनिवेशवातेरितेन ब्रह्मचर्यादि-साधन-संस्कारवतप्रज्ञाविना 
विरक्तान्तःकरणाधारेण विषयन्याव्वत्तचित्तराग्ठेषाकलुषितनिवातापवारकस्थेन नित्य- 
्रवत्तैकाप्रथध्यानजनितसम्यगदशनभास्वता ज्ञानदीपेन इत्यरथः”-अन्तःकरणाशयमें - 


` स्थित होकर मिथ्याज्ञानरूप तमको नष्ट कर देता हूँ। किसके द्वारा नष्ट करता 


हूँ? ज्ञानदीपके द्वारा। नह ज्ञानदीप केसा दै? वह विवेक-बोधरूप.. ज्ञानदीप 
भक्तिजनित चित्तके प्रसादरूप तेलके द्वारा अभिषिक्त तथा इश्वर-भावनाभिनिवेशरूप 
वायुके द्वारा प्रथम प्रज्वलित होता दै, अकषचचर्याद्‌ साधन-संस्कारके साथ गिली 
हुई प्रज्ञा ही उस दीपकी वत्तिका दै, विरक्त अन्तःकरण ही उस दीपका आधार दै। ` 
राग ओर छेषके उदय होने पर जो कल्लुषित नहीं होता, ऐसे विषयचिन्तनशून्य चित्तरूप 


: झआब्वृत ग्हमें ही वह दीप निष्कम्प भावसे जलता रहता है। सर्वेदाविद्यमान एकाग्रता - 


अर ध्यान तथा तज्जनित सम्यग्‌ दशनरूप प्रभाके द्वारा वह ज्ञानदीप सदा उद्घभासित 
रहता है, इस प्रकारके दीप्िमय ज्ञानदीपके द्वारा उनके आज्ञानजनित मोद्दान्धकारको में 
नष्ट करता हुँ-शङ्कराचाये ] ॥१९॥ 








दशमोऽध्यायः २०७ 


आध्यात्मिक व्याउ्था--वह सब साधक अक्षमें रहते-रहते--्रक्मका अनुसन्धान 
करते-करते परा बुद्धिके अदूधुत अनुभवोंका बोध करते हैं--इसके अतिरिक्त अन्यभावापज़ 


` होकर न जाननेके स्वरूप अन्धकारका नाश करते हैं--आत्मामें क्रियाकी परावस्थामें रहकर-- 


सूकम शरीरमें रहकर दीपवत्‌ प्रकाश ज्ञानके द्वारा |--क्रियाकी परावस्थामें ब्रह्मका अनु- 
सन्धान होता है, वहाँ सत्र अद्भुत अनुभव द्वोते हैं। वहं एक विचित्र देश है, वहाँ 
चन्द्र-सूय-अमि नहीं हैं तथापि स्वप्रकाश दे !! क्रियाभ्यासके द्वारा कूटस्थके भीतर 
नक्षत्ररूपी गुहामें जो जाते हैं बह वहाँ आकाशमूत्ति देवताओंके द्वारा होनेवाले ३*कार- 
ध्वनि-गानका अनुभव करते हैं। जो क्रिया करते हैं वे इस आनन्दमय स्थानमें गमन 
करते हैं। उसके बाद सर्वज्ञ स्ेन्यापक आत्मामें लक्ष्य होता दै। क्रिया करते- ` 


करते जब क्रियाकी परावस्था आती दै तव यह अनुभव होता है कि यही अवस्था 


सर्वब्यापी ब्रह्मकी अवस्था है। “मूलाधारसे कूटस्थ पर्यन्त सूच्मरूपमें सदा खिंचाव 
रहता दै, इस अवस्थामें जो सदा रहता है वह शिव हो जाता दै। कूटस्थकी शुहाके 
भीतर प्रवेश करने पर शोकरहित अवस्था प्राप्त होती दै, सप्त धातुओंमें सोम्यता आती 
है। इस ॐकाररूपी शरीरके अभध्यमें निवात दीपशिखाके समान प्रकाश देखा जाता 
है, वहाँ संशालतन्तुके समान आभा इस आँखसे देखी जाती है । बही शक्तिरूपा शिवा 
हूँ, वही सूयेस्वरूप कूटस्थका रूप हैं। इस शरीरमें ७२००० नाड़ियाँ हैं, उनको क्रियाके 
द्वारा भेद करने पर उपयुक्त अदूसुत्‌ दृश्य देखे जाते हैं, तब घयटानाद सुननेमें 
आता है । पश्चात्‌ क्रियाकी परावस्थाका उदय होने पर कुछ भी देखना-सुनना नहीं 
रहता--यही ब्रह्मपद या अम्ृतपद दै”। जो मन लगाकर शद्धापूवंक क्रिया करते हैं, 
क्रियाकी परावस्थाकी प्राप्ति होने पर उनको देहबोध नहीं रहता। देहबोध ही घोर 
अज्ञान-तम है। जो लोग क्रियाभ्यासमें रत रहते हैं, उनकी बुद्धिकी मलिनता नहीं 
रहती, बुद्धि एकाम होकर ध्यान-निश्चल अवस्था प्राप्त करती है। इस निश्चल 
अवस्थाके द्वारा सम्यग्‌ ज्ञान प्रदीप्त हो उठता है। तब उनकी बुद्धिव्ृत्ति विषयग्रहणमें 
अप्रबृत्त हो जाती दै, जिससे आात्मसाक्तात्काररूप परम ज्ञान प्रकाशित होता है, तब 
उनकी बुद्धिमें संसारःमल जमने नहीं पाता ॥१९॥ 
अजुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ | 
पुरुषं झाश्वत॑ दिव्यमादिदेवमजं विशञ्चम्‌ ॥१२।। 

अन्वय--अज्ुनः उवाच ( अजुन बोले), भवान्‌ (आप) परं ब्रह्म 
( परश्रह्म ) परं धाम (परम धाम या. आश्रय अथवा प्रकाशस्वरूप ) परमं पवित्रं 
( परम पवित्र) - शाश्वतं पुरुषं (सनातन क पुरुष ) दिव्यं ( स्वप्रकाश ) आदिदेव॑ 
( आदिदेव ) अजं ( जन्मरहित ) विभुम्‌ ( सबन्यापी ) [ आहुः--कहलाते दें ]|॥१२। | 

'ीधर--उंच्ेपेणेक्तां विभूतिं विस्तरेण जिशासुः भगवन्तं स्वन्‌ अर्जुन उवाच 


_ पर र्ति सप्तम; । पर' ब्ल पर' घाम चाभयः । परमं च पवित्रः भवानेष। कुत | : र 
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एति| अत आइ--यतः शाश्वत' नित्यं पुरुषं तथा दिव्यं योतनात्मक स्वयंप्रकाश 
च । आदिश्चासौ देवश्चेति तम्‌। देवानामादिभूतमित्यथेः। तथा अजम्‌ शजन्मानं 
विसुः व्यापकं त्वामेवाहुः ॥ १२॥ 

अनुबाद संत्तेपमें कही गयी विभूतिको विस्तार रूपसे जाननेके लिए 
जिज्ञासु द्वोकर ७ शोकोंमें मगवाचका स्तवन करते हुए ] आजुन - बोले--आपको लोग 
परब्र, परम आश्रय तथा परम पवित्र. कहते हैं। क्यों . कहते हैं, इसका उत्तर 
देते दैं--क्योंकि आप नित्य पुरुष हैं ओर य्ोतनात्मक स्वरय॑प्रकांशस्वरूप हैं। आप 
देवताओंके आदि हैं, जन्मरहित और व्यापक हैं ॥१२॥ 

आध्यात्मिक ज्यारूया--शरीरके तेजके द्वारा बोध हो रहा है--क्रियाके परे जो 
गव्या है वही प्रह दै और परम याम है अर्थात्‌ निश्चय ही उसके परे दूसरा स्थान 
नहीं दै--मन वह ही निर्मल होता है--आप. ही सवके परे हैं, आप ही उत्तम पुरुष नित्य 
आकाशवत्‌ सब आकाशोंके आकाश अर्थात्‌ महाकाश हैं, आपका जन्म॑ नहीं होता--स्वय॑ 


प्रकृष्ट रूप - होते हैं |--क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें आत्मा परमात्मामें लीन 


हो जाता है। तब ब्रह्मके सिवा अन्य किसी वस्तुमें मनं न रहनेके कारण सब 
कुछ ब्रह्माम हो जाता है। जब संब एक हो जाता है तंब साधक स्वयं भी ब्रह्म 
हो जाता है। अतएव उस अवस्थामें ओर भी कुछ है, यह बात कोई केसे 
कड सकता दै, इसलिए उसको अव्यक्त पद ओर परेम घाम कहते हैंँ। अव्यक्त . 
पदफे परे एक पुरुष दीख पढ़ते हैं, वह विभु अर्थात्‌ सबब्यापी हैं, वह अत्यन्त 

अगुसे भी अणुस्वरूप संवेब्यापक हैं। उस ब्रह्माणुके भीतर त्रिलोक वत्तमान 


सूच्म, 
'है। इसके परे ओर कुछ नहीं दै, इसीलिए इसको परा गति कहते हैं । मन वहाँ निमेल 


हो जाता दे अर्थात्‌ ` सङ्कर्प-विकल्पात्मक नहीं रह जाता, ईसी कारण यह 
प्रपञ्चातीत अवस्था परम पवित्र होती दै। यद्यपि आत्मा जन्मरहित तथा आकाशवत्‌ 
निःसङ्ग दै तथापि सारा जगतभ्रपत्न इसीसे प्रक्ृषरहूपमें उत्पन्न होता दै, इसीलिए इसको 
आादिदेव कहते हैं। वह प्रकाशस्त्रूप दै, कभी उत्पन्न नहीं होता, वह सदा दी रदता- 
है। मनकी चञ्जलताके कारण वह जान, नहीं पड़ता, साघनके दवारा मेन निश्चल होने . 
पर वह निजबोधरूप हो जाता है ॥ १२।। की । 
 आहुस्वाशपयः सर्वे. देवपिनारदस्तथा,। 
` असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव बवीषि मे ॥१३॥ 
अन्वय--सर्वे क्रषयः ( सब ऋषि लोग ) देवर्षि नारदः ( देवषिं नारद ) तथा 
5 इ rs के ना देंवल ओर वाह) त्वां (तुमको ) 
| केक आहुः ( पुकारते ईँ) स्वयं च एव स्वयं भी ) मे 
( मुझको ) श्रनीषि ( कहते हो ) ॥ १३॥ SL | | 
श्रीधरे 'त इति १ अत आह--आहुरिति | ऋषयो भ्ग्वादयः सवे | देवधिः 


नारद; असितरच, देवलश्च व्यासश्च ।. स्वयं सवमेव च साज्ञान्मे मह्य' त्रवोषि | १३. 
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श्रलुवाद--[ कोन तुमको ऐसा कहते हैं? ]|--भ्॒गु आदि सारे अृषिगण, 
देवषिं नारद्‌, असित, देवल ओर व्यांस तुमको ऐसा कहते हैं, स्वयं तुम भी 
मुझसे यद्दी बात कहते हो॥। १३॥ | 
आध्यात्मिक च्याउ्या सत्र ऋषि आपको ही कहते हैं आकाशस्वरूप, नारद 
भी कहते हैं, असित, देवल, व्यास और आप भी कह चुके हैं |--क्रषियों ओर शास्नोके 
वचन हम सुनते हैं कि ब्रह्म निमेल महाकाश-स्वरूप हैं,.भगवत्‌-अनुमहसे साधक उनको 
स्वयं प्रत्यक्त करता है। अपना अनुभूत विषय शाल्नद्वारा समर्थित होने पर साधककी 
बुद्धि साधनामें ओर भी दढ़ीमूत होती दे ओर उसे आनन्द मिलता है || १३ ॥ 
सथेमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केशव | 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥ 
अन्वय--केशव ( दे केशव ! ) मां ( मुझको ) यदू वदसि ( जो तुम कहते हो ) 
एतत्‌ सवे ( वह सब ) ऋृतं मन्ये ( में सत्य मानता हुँ) हि ( क्योकि) भगवन्‌, 
( दे भगवन्‌! ) ते ( तुम्हारी ) व्यक्ति ( प्रभाव या आविर्माव ) न देवाः दानवाः च (न 
देवगण ओर न दानवगण ) विदुः ( जानते हैं ) | १४॥ | 


श्रीधर---श्रतो! ममेदानीं त्वदीयैश्वये असम्भावना-निव्तत्तेत्याह--सर्वमेतदिति | 


एतद्धवानेव परं ब्रह्मेत्यादि सर्वमपि ऋतं सत्यं मन्ये। यन्मां प्रति त्वं कथयसि--“न में 
विदुः सुरगणा$” इत्यादि| तदपि सत्यमेव मन्ये इत्याहन हीति। दे भगवन्‌! 
तब व्यक्ति देवा न विदुः। अस्मदनुग्रहार्थमियमभिन्यक्तिरेति न जानन्ति। दानवाश्च 
अस्मन्निग्रहायमिति न विदुरेवेति॥ १४॥ 

अनुवाद--[ तम्हारे ऐश्वयके सम्बन्धमें अब मेरी असम्भावना-बुद्धि निब 
हो गई है, इस विषयमे कह रदे हैं |--ऋषि लोग जो तुमको परत्रद्म कहते हैं, 
वह में सत्य समझता हुँ ओर जो तुम कहते हो कि देवाण ओर 
क्रषिगण तुम्हारे आविर्मावको नहीं जान सकते, इसको भी सत्य मानता हूँ। हे 
भगवन्‌ ! देवता लोग भी . तुम्हारे प्रभावको नहीं जानते अर्थात्‌ उनके प्रति अनु- 
ग्रह प्रदुशंन करनेके लिए ही तुम्हारी अभिव्यक्ति है, यह वे नहीं जानते। 


. दानव लोग भी नहीं जानते हैं कि उनके निम्नहाथे ही तुम्हारा आविर्भाव होता है । 


[ प्रभवो नाम प्रभावो निरुपाधिकस्वमावः-प्रभाव अर्थात्‌ निरुपाधिक स्वमाव-- 
आनन्द्रगिरि ]॥ १४॥ | 
आध्यात्मिक वयाउ्या--जो आप कहते हैं सब में सत्य मानता हूँ, देव-दानव 
ये कोई आपको नहीं बतला सकते ओर विशेषरूपसे जान भी नहीं सकते।-आरइशको 
आत्मा ही जानता है ओर किसीका सामथ्यं नहीं कि उसको जाने । जो उसको जानता 
है वह आत्मा ही हो जाता दै देवता वे हैं जो कूटस्थ.दशन करते हैं ओर जिन्होंने उसमें 
कुछ-कुछ स्थिति-लाम कर लिया दै। वे भी उनके निरुपाधिक आत्माकार भावकी 
धारणा.नदी कर -सकते, क्योंकि क्रियाकी परावस्थामें “में” या “मेरा” बोध नहीं 
फा० २७-२ > | 
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रहता । और दान्र लोग तपस्वी होने. पर भी फल शौर ऐश्वयेकी कामनासे सदा 
निमूढ़चित्त रहते हैं, वे उस समाधिलभ्य अवस्थाकी बात क्या सममगे।। १४ ॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तवं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १५ ॥ ` 
अन्दय--- पुरुषोत्तम ( हे पुरषोत्तम!) भूतमावन (दे भूतभावन ! ) भूतेश 
देवदेन जगत्पते ( दे भूतेश; दे देवदेव, दे जगत्पते) त्व ( तुम ) स्तयं एव ( अपने 


ही ) आत्मना ( अपने द्वारा अथणी अपने प्रभावसे ) आत्मानं (अपने आपको ) : 


वेत्थ ( जानते हो ) ।। १५॥ ॒ 
श्रीघर--कि तहि स्वयमिति । स्वयमेव स्व॑ आत्मानं वेत्थ ऽ!नासि, नान्यः | 
तदप्यात्मना स्वेनैव वेत्थ, न साधनान्तरेण । अत्यादरेण बहुधा सम्बोधयति--है पुरुषोत्तम ! 
पुरुषोत्तमत्वे हतुगभौणि सम्बोधनानि | है भूतभावन भूतोत्पादक । भूतानामीश नियन्तः | 
देवानामादित्यादीनां देव प्रकाशक । जगसते विश्वपालक ॥ १५ || 
शनुवाद---[ तुमको देवता या दानव नहीं जानते, तब कोन तुमको जानता है !] 
स्वयं ही तुम अपनेको जानते हो और कोई नहीं जानता | चह भी तुम अपने ही द्वारा 
अपनेको जानते हो, इसलिए दूसरे किसी साधनको आवश्यकता नहीं होती। 
[ भगवानके सिवा ओर किसीके इस प्रकारकी स्व॒तःसिद्धें स्वानुभूति सभव नहीं दद] 
आतिशय समादरके लिए इस 'छोकमें भावानको अनेक' प्रकारसे सम्बोधन किया 
गया है। 'पुरुषोत्तम' हेंतुगर्भ सम्बोधन दै। भूतभावन अर्थात्‌ भूतोत्पादक, 
भूतेश अर्थात्‌ भूतोंका नियन्ता, देवदेव अर्थात्‌ आदित्यादि देवताका प्रकाशक, 
जगत्पते अर्थात्‌ विश्वपालक । [त्वं निरतिशयज्ञानेश्वयैबलादिशक्तमंन्तमीश्वरं 'पुरुषो- 
ाम--तुम ज्ञान, ऐश्वयै, बल आदि शक्तियोंमें निरतिशय हो, तुम ईश्वर. पुरुषोत्तम 
हो-शङ्कराचाये । पुरोत्तम-पुरुषश्चासावुत्तमश्येऽ त्तराक्तरातीतपूणचेतन्य- 
रूपत्व' बोध्यते-ार ओर अत्तरके परे पूण चैतन्यरूप--पुरुषोत्तम शब्दसे जानां 
जाता दै-आनन्दगिरि ] ॥ १५॥ | | 
आध्यात्मिक व्याख्य।-स्वयं क्रिया करने पर उत्तम पुरुष अपनेमें प्रकृष्टपसे 
जाना जाता है--तुम्हीं सब भूतोंके भाव श्रर्थात्‌ क्रियाकी परावस्था हो, सब भूतोंके कर्ता 
अर्थात्‌ सब भूत ब्रह्मसे निर्गत हुए हैं; सब प्रकारके आकाश अर्थात्‌ दन्य मावित भावास्माओंके 
परव्योमस्वरूप तुम होते हो--जितनी चलायमान वस्तुएँ हैं उनमें भी तुम कर्चास्वरूपमे 
हो |--'में? पदार्थ क्या दै, यह देदात्मबोषयुक्त चञ्चल-स्वभाव जीवके लिए बोधगम्य 
होनेवाला नहीं है। यह आत्मा ही सबेज्न और सवंशक्तिमान दै, यदह झल्पन्ञ जीवक 
सम्रझमें आना सुसाध्य नहीं दे। आपाततः ऐसा मान लिया जाय कि जीवात्मा 


और परमात्मा दोनों ही वस्तुएँ विद्यमान रहती हैं। अब यहद विचार कंरना दै कि इस 
जीवरूप घटाकाशके साथ परमात्मारूप मद्दाकाशकां सम्बन्ध क्या दै! इस धट 


उपा मात्रके वारा सार पार्थक्य प्रतीत हो रहा दै, नहीं तो आकाशे इथकूव क्या दै! 
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एक महाकाश ही अखणडभावसे चराचर जगतूमें व्याप्त रहता दै। घट उसका सामयिक 
उपाषिमात्र है। इस उपाधिको प्रहण करनेका देतु है झन्ञान-जनित कल्पना 
आकाशको कोन लिप्त करेगा! उसको पकड़ रखनेका कोई आधार भी तो नहीं 
हो सकता । इसलिए आकाशकी घट-उपापि निष्फल है। जब आकाश घटस्थ जान 
पड़ता है उस समय भी घटाकाश घटके साथ संयुक्त नहीं होता, उस समय भी घट 


आत्मामें कोई विशेष व्यवधान नहीं दै, क्योंकि जो आत्मा अखणड वोध-स्वरूप है, 
उसमें जु्रत्व या बृहत, ससीमत्व या असीमत्व कुछ भी नहीं दै। आत्मा सदा विकार- 
शून्य ओर एकरूप दै अतएव उससे दूसरा या उसके समान अन्य कुछ होना सम्भव 
नहीं दै। घटाकाश, मठाकाश या महाकाश केवल कल्पित उपाधिमातञ दं 
नस्ठुतः आकाश की कोई उपाधि नहीं हो सकती । भीतर-बाहर एक चिदाकाश ही 
व्ेमान दै, यह जानना ही ज्ञान कहलाता है। तुम, में, वह आदि सैकड़ों भेद रहते 
आत्मा नहीं जाना जाता। आात्मक्रिया द्वारा क्रियाकी परावस्था प्राप्त होने पर 
स्वयं अपनेको जान सकते हैं। अच्छी तरहसे विचार करके देखने पर 
आत्मस्वरूपका जानना न जानना कुछ भी नहीं बनता । आत्मा केवल बोध-स्वरूप 
है। सब नस्तुओंका जो बोप होता दै वह भी आत्माका प्रकाशमात्न है। उस 
बोधमात्र वस्तुका कोई निर्देशक भी नहीं है, क्योंकि उस अवस्थामें “तुम? “में? कुछ 
नहीं रदता। यही यथाथे पुरुषोत्तम अवस्था है। -चह यद्यपि निर्लिप्त और निर्जन 
दै तथापि सबका मूलकारण या ब्रह्म दै। आत्मस्थ पुरुष क्रियाकी परावस्थाकी 
परावस्थामें उससे अवगत दते हैं। इस पुरुषोत्तमके न होने पर अन्य किसी भी वस्तुका 
भ्रकाश संभव नहीं । _ अतएव प्रकाशित वस्तुमात्रके स्वरूप बद्दी हें ओर उनकी अती- 
तावस्थामें भी बद्दी वत्तमान हें । इसीसे उनको पुरुषोत्तम कदा जाता है। उनके बिना 
कुछ नहीं रद सकता, इसलिए उनको भूतभआवन कहते दें। जो : लोग ध्यान- 
परायण हैँ उनके चित्त चिन्तनशून्य दोकर जब व्योमरूप होते हैं तो वे व्योममय 
चित्त परव्योममें प्क होकर मिल जाते दै--इसा कारणः वह .दिवदेवः हैं। 
जितनी चलायमान वस्तुएँ इन्द्रियगोचर दो रही दें वे सत्य ओर अनित्य हैं, तथापि 
उनका सामयिक प्रकाश तुम्हारी सताको अवलम्बन करके दी होता दै, इसीसे सुम 
जगतके भी पति हो ॥१४॥ ` ३ रः 


वक्तुमह॑स्यशेषेण दिन्या द्ात्मविभूतयः । ` 
याभिविभूतिभिलोंकानिमांस्त्व॑ व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥' 


अन्वय---त्व॑ (तुम) यामिः (जिन) विभूतिभिः (विभूतियोंके दवारा) इमाद 





` लोकान्‌ (इन जोकोको) व्याप्य (व्याप्तकर) तिष्ठस (रहते हो) [ ताः-उन ] दिव्याः | 
hd (आत्म-विमूर्तियोंकी) दि_अरोषेया (वसतत रूपले या सम्पूण 





रूपसे) वचुम्‌ अददि (कद सकते दो या मुझसे कदो ) ॥१६॥ 
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ओऔधर---यस्मात्तव अभिव्यक्ति त्वमेव, वेत्सि, न देवादयः तस्मात्‌-- 
बक्तुमिति। या आत्मनस्तव दिव्या अत्यदूईतः विभूतयः ता सर्वाः वक्तु त्वमेवाईसि योग्यो 
भवति । याभिरिति विभूतीनां विशेषणं स्पष्टार्थम्‌ ॥१६।। 

अनुवाद--[ क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति तुम आप जानते हो, देवता भी नहीं 
जानते, अतएव कहते दं ]--अपनी जिन अत्यद्धुत विभूतियोंकि वारा तुम सारे लोकोंमें 
व्याप्त हो रदे हो, उन सब दिव्य विभूतियोंको कहनेमें तुम्हीं समथ हो अर्थात्‌ उन 
विभूतियोंकों तुम जैसे कह सकते दो वैसे ओर कोई कहनेमें समथ नहीं दे। "यामिः 
विमूतियोंका विशेषणं दै। इसका अ स्पष्ट दै॥१६।। 

आध्यात्मिक व्याउ्या-उब इछ कहनेके योग्य आप ही दोते हैं आत्माके दवारा 
जो सब आकाश-स्वरूप मूर्तियाँ जो 'चशेषरूपसे तुममें हैं--जिन विभूतियोसे लोकों में व्याप्त 
होकर स्थिर रूपमे हैं ।--जगतसें जो कुछ बस्तु है सब भंगवहिभूति है। उन विसूतियों 
की गणाना नहीं दो सकती। अपनी दिभूतियोंकी बात वह स्वयं कह सकते दें, ओर 
किसीमें कहनेका सामथ्ये नही. दै। पद्रेन्द्रियोंके डरा हम जो झुछ उलुभव करते 
हैं वह हैं दी कितनी, ओर जो छुछ अलुभव करते दै वह भी भगवानकी कुछ स्थूल विभूति 
मात्र हैं । सूच्म विभूतियोंकी कोई सीमा नहीं है, संख्या मी नहीं है। योगी लोग कुछ: 
कुछ उनको जानते हैं। योगियोंके साधनपथमें . कभी-कभी योगैश्वयोक़ा विकास होता 
है । उनको बहुधा योग-विज्न मानते दें, कारण यह है कि यथार्थ सिद्धि या इच्छारदित 
रवस्थाके आनेके पूर्व ही मनकी निरुद्ध शक्तिके प्रभावसे जो योगेश्वये आकर उपस्थित 
होते हैं वे बहुघा अवेराग्यवान योगीको योगवि्न पैदा करते दैं। वे अधिक दिन नहीं 
रहते तथापि उससे अपक यागीका चित्त अभिमानसे पुण हो जाता है। वह 
नहीं समझ पाता कि यह भी मद्दामायाका एक खेल दे । देइको भूल जाना दी साधनाका 
उद्देश्य दै, याद्‌ साधनाके फलस्वरूप देदामिमान बढ़ जाता हैं तब तो मायाका दी 
जयजयकार हुआ। जबतक जीवका देद्दामिमान दै तबतक बाह्य वस्तुके प्रति आसि 
ओर विरक्ति सदाः होती दै, क्‍योंकि जिन द्रव्यांको भोग्यरूपमें हम प्रण करते 
हैं, वे कमी तो देइःमनके अनुकूल ओर कमी प्रतिकूल होते देत अतएव झा | 
द्र्यादिके प्रति मनका स्वामाविक आकर्षण होता दै. ओर प्रतिकूल विषयमे द्वेषभाव 
आता दै, मनकी यद आर्साक्त ओर विरक्ति भी तबतक जानेवाली नहीं है। परन्तु 
साधनाके द्वारा जो जितना अधिक आत्माके 'मैं-पनको देइसे इटानेकी चेष्टा करता दै. 
उसके सामने बस्तुसे आंत्माकी स्वतन्त्रता उतनी ही अधिक परिलक्षित होती है। तब 


'देहके अच्छे-बुरे या चस्तुके अच्छे-बुरेके प्रति योगीको कोई आसक्ति या विर्रक्त नहीं 


होती । योगीके इस आत्मभोज़ा भागको . दी शाम्भवी मुद्रा कते हैं। उस समय 
उसकी दृष्टि बद्दिसुख होने पर भी लक्ष्य सदा झन्तसुंख रहता दै। यह्दी .येगसिद्ध या 
स्थितधीका जक्तण दै। उस समय योगीको अनेक ऐश्वयोकी प्राप्ति होती दै, जिनको . 


लेकर वह पुंतल्ीकें खेलके समान खेल करते दैँ। वह स्वय नदीं जानते किं वे 


सिद्धियाँ उनके पास दें या नहीं। बालकके समान पूर्वापर चिन्तन किये बिना 


(६ 
के 


म 
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जो कुछ वह मुँहसे बोल देते दें वह सत्य दो जाता है, क्योंकि दह उस समय आत्मा 
या सत्यमे प्रतिष्ठित होते हैं। लोग उनके ऐश्वर्यको देखकर अवाक्‌ हो जाते हैं, परन्तु 
योगी स्वय' नहीं समझ पाते कि यह कैसे संभव होता है-। संसारमें जितनी वस्तुएँ या 
प्राणी ( देव, गन्धव, मनुष्यादि ) इम देखते हैं उन सबका एक सूक्ष्म रूप है। यह 
वाह्य प्रकाश उस सूक्षमकी ही अभिव्यक्ति है । उस. सूक्ष्म प्रकाशकी अपेच्ता भी एक 
सूच्मतर प्रकाश दै जो आकाशके समान है। आकाशको अवलम्बन करके ही 
सारी मूत्तियाँ हैं, तथापि आकाश स्थिर दै, उसमें चाळ्नल्य नहीं है। आत्मा स्थिर 
आकाशके समान सब प्राणियोंमें अधिषित है, इसीके फलस्वरूप जीवके अनन्त भाव 
ओर अनन्त स्वरूप स्फुटित दो रहे हैं। इसीसे ये अनन्त' भाव और झनन्त 


रूप आत्माकाशमें स्थिर आवसे प्रतिष्ठित रहते हैं। इस चिदाकाशकेो समक 


लेने पर ' देहाभिमान नहीं रहता ओर अपनेमें कतृत्वका बोध भी नहीं होता। 
तब योगी कहते दें कि “प्रभु! जो कुछ दै सब तुम्दारी इच्छा है, में कुछ 
नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हैं, तुम्हीं सब हो, तुम्दारा दी सब है।” सब 'तुम' हो जाने 
पर फिर 'सब? कहाँ रहा । तब “सब? दूर हो गया, एक अखंग्ड अद्वितीय आत्मा ही रद्द 
गया। सेघ एकत्रित होकर आकाशमें कितने भिन्न-भिन्न रूप प्रकट करते हैं, हमारा 
मन कल्पनाके द्वारा आकाशमें उन्हें देख पाता है। मनकी-कल्पना मिट जाने पर 
एक अनन्त आकाश वत्तमान रहता दै ओर उसके भीतर विभिन्न चित्र परिलक्षित 
नहीं होते ।' आकाशमें जिस प्रकार असंख्य प्रतिमूत्तियाँ मनके द्वारा अनुभूत होती हैं, 
उसी प्रकार उस एक अद्वितीय ब्रह्मके भीतर अनन्त - विश्वविभूतियाँ प्रकाशित ददोती हैं। 
परन्तु स्थिर होकर देखने पर फिर कोई मूत्ति नहीं रहती, सब सृत्तियाँ भङ्ग हो जाती हैं 
एक अखयड आकाशका प्रकाश होता है ॥१६॥ 
कर्थं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन | 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥ 
अन्वय--योगिन्‌ (हे योगिन्‌!) सदा (सवेदा) कथं (किस प्रकार) 
परिचिन्तयन्‌ ( चिन्ता करके ) आहं ( में ) त्वां ( तुमको ) विद्याम्‌ ( जान सकूँगा ) ? 
भगवन्‌ ( दे भगवन्‌!) केषु केषु सवेषु च ( ओर फिनःकिन ) [त्वं] 
मया ( मेरे द्वारा) क न (चिन्तनीय हो अर्थात्‌ किस-किस वस्तु 
तुम्हारा ध्यान कर सकूं गा) !॥ १७। | भ [ 
४ आ दरायन्‌ प्रार्थते--कथमिति द्वास्याम। हे योगिन्‌ कयं 


के; विभूतिभेदे: सदा परिचिन्दयन्‌ अहं, त्वां विद्यां जानीयाम्‌ ! बिभूति-मेदेन चिन्त्योऽपि 


] 


यं केषु केषु पदाथेयु मया चिन्तनीयोऽसि १ |[१७॥ घ रा ह 
अनुवाद्‌--{[ विभूति-कथनका प्रयोजन दिखाकर दो >होकोंर्में अजुन प्रार्थना 
कर रहे हैं ]-हे योगिच्‌, किस-किस विभूतिमेदसे किंस प्रकार सदा चिन्तन करने पर 


में तुमको जान सक्रूँगा ? दे. भगवन! विभूतिभेदसे तुम किस+किस पार्थम मेरे 


द्राण चिन्तनीय दो {॥।१७॥ 
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__ किस प्रकार योगी लोग तुमको जानते हैं -ओर सदं . 
चिन्ता हा मैं चिन्तन करूँ SE Sr जैसे-जैसे अग्रसर 
होते हैं, उनके कर्म और प्रारब्धके अनुसार न्यूनाधिक विभूतियाँ उनके सामने उपस्थित दो 
सकती हैं। इसको योगमार्गमें उन्नतिकी सूचना भी कह सकते हैं। इस अध्यायमें भगवान 
जिन विभूतियोंका उल्लेख करेंगे नह पतल्जलि-प्रोक्त विभूतियोंकी व्याख्याका रूपान्तर- 
मात्र दै। विभूति-योगकी सारी बातें योगीको प्रत्यक्त अनुभव दोती हैं। विभूतिका 
अनुभव करने पर भी साधकको अहङ्कार करनेका कोई कारण नहीं होता, क्योंकि 
सब विभूतियाँ आत्मा या मगवान्‌की हैं, इसमें जीवके अहृक्लार करनेकी बात क्या ह्व! 
जो किसी विभूंतको प्राप्त कर अहङ्कार करता दै, उसको भाग्यददीन दी समझना चाहिए । 
साधक जब अन्तसु ख. होता दै, साधनाके भीतर कुछ, प्रवेश करता दै, तब भी 
आत्मदशेन नहीं होता परन्तु कुछ-कुछ योगेश्वय या विभूति साधकको . प्रात दोती 
है। उस समय तक द्वेतभाव नहीं मिटता, मन प्रशान्त होकर लक्ष्यमें अपने आपको ` 
विलीन नहीं-करता, इस अवस्थामें समस्त विषयोंका कार्य-कारण-सम्बन्ध जाननेके लिए 
योगीके मनमें इच्छा जागृत होती है । उस इच्छाके फलस्वरूप विशेष-विशेष आध्यात्मिक 
देशमें त्तका बन्ध या धारणा करकं योगाभ्यासी अलौकिक दशेन-श्रवणादि किया करते 
दै । षट्चक्रमागके आध्यात्मिक स्थान ही धारणाके विषय हैं । उन्‌ स्थलोंमें जो-जो 
विशेष अनुभव होते हें, उनके द्वारा चित्त बद्ध होता दै, ओर बद्ध होनेसे ताइषयक ज्ञान 
चित्तमें अनुभूत होता हैँ । परन्तु जो लोग प्राणायामादिमें अभ्यस्त नहीं हैँ, उनको इस 
प्रकारकी धारणा संभव नहीं। आज भी जो लोग ,श्रद्धाके साथ योगाभ्यास करते 

उनके लिए इन अनुभूतियोंका प्रात -दोना असम्भव नहीं। 

इसीसे आजुन पूछत दे कि सवेदा किस रूपमें तुम्हारा, चिन्तन करूँ ओर किन 
किन पदार्थामें चिन्तन करू । किस वषयकी धारणा करने पर कस प्रकारका ज्ञान 
दोता दे, इन बातांको जाननेका प्रयोजन दोनेके कारण ही अजुनने प्रश्न किया 
द। पातश्ल दुर्शनके विभूतिपादमें भी ये सारी रहस्यकी बातें वर्णित हैं--( १) 
'संस्कारसाक्षात्करणातू पूनंजांतज्ञानम्‌-संस्कारसाच्ञात्कार करने पर पुने जन्मका 
ज्ञान होता ६ । |चत्तक्षेत्रम जो नाना प्रकारकी वासनाएँ स्फुटित होती हैं, वे ही संस्कार 
हैँ । संस्कार दो प्रकारके होते दें-मूवेनती ओर परवती । जिन संस्कारांके फलस्वरूप 
यं वत्तमांन देह है वे पूवे संस्कार दे ओर वतमान जीबनके कर्मफलसे जो संस्कार उत्पन्न 
हो रे दे वे परवता संस्कार दें। इनमें पुतं संस्कारोंमे संयमका प्रयोग करने पर पूव. 
जन्मका ज्ञान ओर परवती संस्कारोमें संयम ` प्रयोग. करने पर परजन्मका ज्ञान 
त्रिभूतरूपम प्राप्त द्योता है। संस्कार मात्रमें ही यदि संयम प्रयोग किया जाय 


` 'चित्तमं अत्य चिन्ता न रखकर केवल ज्ञातव्य ।वषयमें मनको निरुद्ध किया जाय तो यह 


ज्ञानगोचर हो जाता दे कि किस जन्ममं कहाँ किस प्रकारके संस्कार सद्भित हुए दैं। 
(२) 'प्रत्ययस्य प्राचत्तज्ञानम्‌_प्रत्यय-मात्रमें संयमका अभ्यास करंने पर परांचत्तका 
ज्ञान होता दै।' स्कचित्तमें संयम प्रयोग करनेपर पर-चित्तका भी ज्ञान प्राप्त दोता दै। 
“जिसका चित्त जानना दे, उसकी ओर लक्ष्य करके अपने चित्तको शून्यवत करने 
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पर उसमें जो भाव उठता है वही परचित्तका भाव दैः--कापिलाश्रमीय योगदशन। 
(३) सोपक्रमं निरुपक्रमद्ध कमे तत्संयमादपरान्तज्ञानम्‌ अरिष्टेम्यो वा॥ विभूतिपाद---२२। 
कमे सोपक्रम ओर निरुपक्रम भेदसे दो प्रकारके होते हैं, उसमें संयम प्रयोग करने 
पर अपरान्तका अर्थात्‌ सृत्युका ज्ञान होता दै, अरिष्ट समूहोंसे भी यदद जाना जाता दै। 
जगतमें मनुष्यकी स्थितिके कालको आयु कहते हैं, इसी कालमें व्याप्त होकर जीवका 
कर्सफलभोग होता है । आयुकालमें जीवके समस्त कमेफलोंका भोग नहीँ भी दो सकता 
है। जो कमे फलोन्युख हो गये हैं या जिन कमोका फलमोग हो रहा है वे सोपक्रम हैं, 
आर जिन कर्मोका फल इस जन्ममें ही होगा परन्तु दूर भविष्यमें होगा, वे निरुपक्रम हैं । 
इन द्विविध प्रारब्ध कर्मों संयम प्रयोग करने पर अपरान्त ज्ञानका विषय अवगत हो 
` जाता है। अमृत और सृत्यु दोनों इस आत्माकी विभूतियाँ हैं। 'मत्यु: सबहरश्चाहम ' 
मृत्यु उनकी विभूति दै, इसका उल्लेख भगवानने इस अध्यायमें ही किया है। अतएव 
मृत्युके कारण जो जीवको त्रास होता है उसका कारण दै मनुष्यका अज्ञान। 
सोगके द्वारा प्रत्येक क्षण हमारा प्रारब्धक्तय हो रहा दै, सारे प्रारच्घका क्षय होने 
. पर सृत्युकाल उपस्थित होगा। जीवको झृत्युमय अत्यन्त अधिक होता है। 
यह भी एक तीज्र कलेश दै, इस क्लोशके हाथसे परित्राण मिल सकता है यदि सुत्युके 
साथ परिचय प्राप्त हो जाय। योगीका सृत्युके साथ परिचय हो जाता है। आत्म- 
समाधि ही सृत्यु दै, देहके साथ उस समय कोई सम्बन्ध नहीं रहता | परन्तु जो 
~ समाधिवान्‌या घ्यानी नहीं दै वह भी यदि जान ले कि सृत्युकाल' आसन्न दै, तो वह 
विषयचिन्तनसे विरत होकर भगवानमें चित्तको समाहित करनेकी चेष्टा कर सकता दै 
अथवा उनकी शरण ग्रहण कर उनके नामादिका जप कर सकता है। इससे यदि मुक्ति 
्राप्तन हो तो भी अगले जन्ममें झुक्तिकी योग्यता प्रास हो सकती दै। अतएव 
मृत्युका: समय अवगत होना आवश्यक दै। अरिषट-ज्ञानकेः द्वारा आसन्न शत्युका 
ज्ञान होता है। . अरिष्ट आध्यात्मिक ( देहिक ओर मानसिक), आधिदैविक ओर 
आधिभौतिक भेदसे तीन प्रकारका होता दै। आध्यात्मिक अरिष्ट-दोनों कानको 
बन्द करने पर आन्तरघोषको न सुन पाना, नेत्र रुद्ध करने पर ज्योति न देख पाना। 
आधिदैविक आरिष्ट-अकस्मात. स्वगं या सिद्धोंको देखना अथवा सब कुछ विपरीत 
देखंना'। तीन्र अभिसम्पात भी आध्यात्मिक अरिष्ट दै । आधिभौतिक अरिए-- 
यंम-पुरुष या पितृ-पुरुषोंको देखना, स्वप्तमें महिषारोहण, दीपनिर्वाणकी गन्धको न पाना, 
अरुन्धती नक्षत्रको न देख पाना आदि. अरिष्ट-लक्षण दैं। इन लक्षणों किसी एक 
या दो-तीनके प्रकट होने पर सत्यु प्रस्तुत, है, यह जानना चाहिये । 


[ किस विषयके संयमसे किस प्रकारका ज्ञान होता है तथा विवेकज ज्ञान 

आर चरम अपरोक्ष ज्ञानसे किस प्रकार केवल्य प्राप्त दो सकता है, इन विचारोंके 
मनमें उदय होने पर कूटस्थ चेतन्यको शरीरका तेज जिस प्रकार ज्ञान प्रदान करता 
है तथा उसके द्वारा जिस प्रकार प्रश्‍नका समाप्तान होता है, वद्दी बात यहाँ चल 


रही है ॥१ण। 
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विस्तरेणात्मनो योगं विभूति' च जनार्दन । 
. भूयः कथय तिर्हि शूण्वतो नास्ति. मेऽशृतम्‌ ॥१८॥ 

अन्वय जनादन ( दे जनादन ! ) आत्मनः ( अपने ) योगं विभूतिं च ( योग 
आर विभूतिको ) विस्तरेण ( विस्तारपूवेक) भूयः कथय ( फिर कदो ) हि ( क्योंकि ) 
पृतं श्रयत्रतः (तुम्हारे अम्नतोपम वचन सुनकर) मे ( सुको ) तृप्तिः न अस्ति 
( तृप्ति नहीं हो रही दै) ॥१८॥ 

.श्रीघर---तदेवं बहिमुंखेडपि चित्त तत्र तत्र विभूतिमेदेन त्वचिन्तेव यथा भवेत्तया 
विस्तरेण कथयेत्याइ--विस्तरेणेति | आत्मनस्तव योगं स्वेजञत्वसर्वशक्तित्वादिलच्षणं 
योगैश्वर्य' विशूत्ति' न विस्तरेण पुनः कथय। हि यतस्तव वाक्यमम्ुतस्पं श्रुण्वती मम 
तृप्तिरलेधुद्धिनी स्ति ॥ १८ 


अनुवाद्‌--[ इस प्रकार बहिसुख होने पर भी जिन-जिन विभूतियोमें चित्त 
आक्र होने पर तुम्दारा ही चिन्तन हो सके, उन्हें विस्तारपूर्वक. बतलाओ, यही _कह 
रदे हैं |--हे जनादन, अपने योग अर्थात्‌ सबेज्ञत्व ओर सवशक्तिमत्त्वादिरुप योगेश्वये 
ओर विभूतिके विषयों विस्तृतरूपसे फिर मुझसे कहो, क्योंकि तुम्हारा अम्ृतरूपी 
त्राय सुनकर 'मुफे तृप्ति दो गयी दै, ओर आधिक कहनेका प्रयोजन नहीं:--इस 
प्रकार की बुद्धि नहीं आती दे ॥९८।॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--विस्तारपूवंक आत्मक्रियाके द्वारा समाधिमें अचल 

स्थितिक्रे द्वारा जो कुछ देखा जाता है, फिर कहो --इसके सिवा अन्य कोई वस्तु अग्रतके 
समान तृपति नहीं देती |--प्राणायामादि योगाभ्याससे आध्यात्मिक देशमें चित्तको 
स्थिति होने पर बुद्धि निर्मल होती दै, राग-ह्ेष दूर हो जाता है, विषयोंसे वेराग्य हो 
जाता है। विषयोंसे वैराग्य होनेके कारण विभूतियाँ या ऐश्वये सब भगवानका दी 
प्रकाश सममे आते हैं। भगवानके सित्रा वे सब कुछ नहीं हैं। इस प्रकारकी 
विभूतियाँ जन्म, ओषधि ओर मन्त्रसे भी होती देखी जाती हैं परन्तु उससे केत्रल्य-प्रापि 

° नहीं होती । बुद्धिके निर्मल होने पर साधकक़ो अनुभव होता दै कि पार्थिव ऐश्वयके लिए 
व्यर्थे परिश्रम करनेसे कोई लाभ नहीं होता। जो सब ऐश्वयोके मूल हैं, जिनसे 
बढ़कर दूसरी कोई लोभनीय वस्तु इस जगतमें नहीं दै, उनको बिना पाये दूसरी सारी 

। प्राप्ति व्यय दै। इसलिए पार्थिव वस्तुके प्रति योगीको आकषण नहीं होता। योगी 
5 वही ऐश्वर्य चाहते हैं जिससे परम तृप्ति लाभ होता दै। मान लीजिए मेने 
; , दूसरे प इच्छा नहीं की, परन्तु साधनाके द्वारा मेरी अचल स्थिति दो गयी 
यह की चिह क्या हे! वह स्थिति हो रही दे जाननेका उपाय 
क्या हं! इसीसे अजुनका प्रश्न होता है कि इस अचल यतिको प्राप्तिक समय . 
तुम्हारा क्या-क्या योगेश्वय, संवेज् ता, सवशक्तिमत््तादि प्रकाशित द्ोता है यह 
बतलाओ जिससे फिर कभी किसी गढ़बढ़ीमें न पढे । तुम जितनी द्वी यदद सब बाते 
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कहते हो उतनी ही वे अच्छी लगती भाग 
बाप कक मल दैं। भागवतर्मं भी क्षियोंने सूतसे यही 
न्‍ वयन्तु न वितृप्याम उत्तमः ज्ोकविक्रमे । 
यच्छुणरतां रसज्ञानां स्त्रादु स्वादु पदे पदे ॥ १-१--।।१८॥। 
श्रीभगवानुवाच 
इन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यःत्मविभूतयः | 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१८ी। 
अन्वय---श्रीभगवान्‌ उवाच ( श्रीमगवान्‌ बोले), इन्त कुरुश्रोष्ठ (दे 

५ कुरुश्रेष्ठ ! ) दिव्याः आत्मविभूतयः ( दिव्य आत्मविभूतियाँ ) प्राधान्यतः ( सुख्य 
| रूंएसे ) ते ( तुमको ) कथयिष्यामि ( कहुँगा ) हि (क्योंकि ) मे ( मेरी ) विस्तरस्य 
| ( विभूतिके विस्तारका ) अन्तः न अस्ति ( अन्त नहीं है) ॥१६॥ 
| श्रीधर---एवं प्रार्थित। सन्‌ भीभगवानुवाच- इम्तेति | इ्तेत्यनुकम्पासम्बोधने | 
दिव्या या मद्विभूतयः ताः प्राधान्येन ते तुभ्यं कथयिष्यामि | यतोऽवान्तरस्य विभूतिविस्तरस्य 
| मदीयस्य अन्तो नास्ति । अतः प्रधानभूताः कतिचित्‌ वणंयिष्यामि ।|१६।| 
| अनुवाद---[ इस प्रकार प्रार्थित होकर ] श्रीभगवान्‌ बोले-दे. कुरुश्रोछ ! 
( 'इन्तः--यह अनुकम्पासूचक सम्बोधन दै ) मेरी दिव्य विभूतियामें जो प्रधान हैं उन्हें 
ही में तुमको कहता हूँ, क्योंकि भेरी अवान्तर विभूतियोंका अन्त नहीं दै, इसलिए 
प्रधानभूत कुछ विभूतियोंके विषयमें ही कहुँगा ।।१६।। 

आध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्पके ढ्ारा अनुभव हो रहा है-में तुमको 
आत्माकी सारी दिव्यरूप विभूतियाँ कहता हूँ जो प्रधान प्रधान हैं उनको कहता हूँ-- मेरी ' 
विशूतियोंका अन्त नहीं है ।-सगवाचके अनन्त होनेके कारण उनकी बिभूतियाँ भी अनन्त 
हैं। ससे हमारी मानसिक कल्पनाका अन्त नहीं दै, उसी प्रकार यह अनन्त विस्तृत 
जगत्‌, इसके अणु-परमाणु पर्रन्त सब सगवहिभूति हैं, ये सब भगवानके मनसे 
उत्पन्न हैं, इस बाहुल्यका क्या अन्त दै! ये सप्त आधोलोक ओर सप्त उध्तरलोक- 
इनके भीतर फिर कोटिकोटि जीव! इतना ही नहीं, इतना बड़ा जो न्रह्मायड है 
इस प्रकारके कोटि-फोटि ब्रह्माएड उनके भीतर न्यस्त हें! उनकी विभूतिका अन्त कहाँ . 
है? सूर्यकी किरणें जिस प्रकार सूसे छनि है उसी प्रकार अनन्त जीवोंका यह 
मेला उन्हींका प्रकाश है। बाणी डारा कया उसका बरन शाप हो सकता है? 
आमने-सामने दो बड़े दर्पण सस्रर उसके बीचमें अझ दाने ऋ तकम ही 
प्राणत संख्यासें देखा जा सत हूं, इसी मदार नाया इप तासि फर एक 
आत्मा ही नाना रूपोंमें दील रदा दै । इसको न जानकर ,आभास-चंतल्य-रूप ओव झुर्ध 
हो अपनेको आप देखकर बारबार विस्मित हो रहा है। दोनों दपणांको हटा दो, 
मनकी कल्पनाको रोक दो, तब देखोगे कि उस स्थिर अव्यक्त आत्मभावफे भीतर अनन्त | 
चाञ्चल्यरूप जगतःअपग् लय दी गया है। साधककी साधनौवस्थामे कूटस्थमयडलक़े ._ 
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भीतर कितने ही शत-सहन रूप प्रकाशित होते हैं । उस प्रकाशकें भीतर जो-जो प्रधान हैं 
आर भूले नहीं जा सकते, उन्हका यहाँ वणन कर रदे दें ॥१६॥ 
अहमात्मा शुड़ाक्रेश सवश्ताशयस्थितः । 
'आहमादिशच मध्यं च स्ूतानामन्त . एव च ॥२०॥ 

अन्वय--गुड़ाकेश ( दे गुड़ाकेश ! ) सवमूताशयस्थितः ( सब भूर्तोके अन्तः- 
करयामें अवस्थित ) आत्मा ( प्रत्यग्‌ आत्मा) अहम्‌ एव (में ही हुँ)। आहम्‌ | 
( में ) भूतानां ( सब भूतोंका ) आदिः च मध्यं च अन्तः च ( आदि, मध्य ओर अन्त 
र्था उनकी उत्पत्ति, स्थिति ओर त्रिनाश हुँ ) ।२०॥ 

श्रीधर--तत्र प्रयममैशवरं रूपं कथयति-अइमिति। हे युड्ाकेश, सर्वेषां भूताना- 
माशयेष्वन्तःकरणेषु सर्वशत्वादियुणैनियन्तृत्वेनावस्थितः परमात्मा अहम्‌ । आदिः जन्म, 
मध्ये स्थितिः, अन्तः संहारः | सवभूतानां जन्मादिदेतुश्चाहमेव इत्यर्थः ||२०॥। 


अनुवाद पदले अपने ऐश्वयेरूपको कहते हैं ]-दे शुड़ाकेश, समस्त 
भूतोंके आशयमें अर्थात्‌ अन्तःकरणमें सवंज्ञत्वादि शुणद्ठारा नियन्तारूपमें अवस्थित 
परमात्मा में हुँ । में दी भूतोंका जन्म, स्थिति ओर संहार हूँ अर्थात्‌ सब भूतोंके. 
जन्मादिका देतु में हुँ ।।२०॥ _ | 

[ गुढ़ाका =निद्रा, तस्या ईशो शुड़ाकेशो जितनिद्र इत्यर्थः-शङ्कर। सवेषां ` 
भूतानां इदि स्थितोऽहमात्मा प्रत्यगात्मा नित्यं ध्येयः। तदृशक्तेन चोत्तरेषु आवेषु 
चिन्त्योऽदं च चिन्तयितु' शक््यः-शङ्कर। सब प्राणियोंके आशयमें अर्थात्‌ अन्त- 
हंदयमें अवस्थित प्रत्यगात्मारूपमें में ध्येय हूँ । इस प्रकारके घ्यानमें जो असमर्थ 
है, बह उत्तरोत्तर भावोंमें किसी एकको लेकर मेरा ध्यान करे ] ।।२०॥। 


आध्यात्मिक व्याख्या---मैं श्वास-स्वरूप हूँ, सब भूतोंकी स्थिति इसौसे है, 
यह आत्मा आदिमें अर्थात्‌ पितामें, मध्यमें अर्थात्‌ जबतक जीवित है, पुनर्जन्ममें भी यही : 
श्वास रहता है |--धास जीवकी आयु दै, इस श्वासका संवल लेकर ही जीव जगतमें आता 
है। सूत्ररूपी प्राण जन्ममें, जन्मके पुं पिताके प्राणमें, जन्म होने पर जीवन में 
और मृत्युके परे भी यही श्वास सून्नात्मारपमें वत्तमान रहता दै। न्यथा, 
परजन्ममें कोन जन्म अहण करेगा! इस श्वासको साधनाके द्वारा स्थिर कर . 
लेने पर सवंभूत-स्थित तथापि निर्लिप्त आत्माका सन्धान मिलता है। श्वास 
या प्राणको आत्मा क्यों कहते दें! प्राणकी चञ्जल अवस्था ही श्वास दै, यही 
वञ्चल प्राण जब स्थिर होता है तो वह कूटस्थ अक्षर या ब्रह्म है। प्राण ओर 
उससे उत्पन्न मन-इन्द्रियादि सब प्राणके स्थिर होने पर न्रह्मस्थिति प्राप्त करते हैं 
अर्थात्‌ सब स्थिर होकर ब्रह्ममय हो जाते हैं । इस ब्रह्मं रहनेका ही नामं गायन्री-उपासना 
दे। प्राण गायत्रीःस्बरूप दै, इस ग्राणकी उपासनासे त्राण पाया जाता है। इसलिए 
यही क गायत्री दै ओर यह गायत्री दी ब्रह्म दै। इढ़ा, पिङ्गला (ओर सुषु्जा, ये 
यत्रीके तीन पादु दैं। क्रियाकी परानस्थामें ये तीनों पाद एक दो जाते हैं अथवा 
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इन तीनोंको'एक कर लेने पर क्रियाकी परावस्थारूप ब्रद्यपद था परव्योम प्रकाशित 
होता है, नही अस्ृतपद या मोक्ष दै। तेत्तिरीय उपनिषद्में लिखा है—“भूसु वः स्वः 
भूरिति वे प्राणः सुव इत्यपानः स्वरिति व्यान:?--अर्थात्‌ भूः प्राण, भुवः अपान 
स्वः व्यान वायु हैं। वायुक्रिया करनेपर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उपनिषदूमें 
लिखा दै-“नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष रह्मा सि? । दे वायु, तुमको नमस्कार, तुम प्रत्यक्ष 
रहम दो, क्योंकि यह माण ही अह्यका प्रत्यक्ष प्रकाश या शक्ति दै और प्राणकी साधना 
से ही ब्रह्मपद प्राप्त होता दै।. तैत्तिरीय उपनिषदूमें लिखा है “प्राणो वे सत्यम्‌? 
प्राण ही सत्य ब्रह्म है, कारण यह दै कि प्राणके बिना किसी भी वस्तुका कुछ ज्ञान 
नहीं होता। “या प्राणेन संमर्वात अदि तिदेबतामयी”--सर्वदेवरूप जो देवता हैं वृद 

आाणशक्तिके साथ अर्थात्‌ सगुण ब्रह्मसे क्रियारूपमें उत्पन्न होते हैं । | 

“ध्वे प्राणभुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा. उपासते ।? 

वायुकी ऊध्वेगतिका नाम प्राण दै, अधोवायुका नाम अपान है, प्राणा- 
यामके द्वारा दोनों वायुकी स्थिति हृदयमें होने पर साधक उसमें मन स्थापितकर 
ब्रद्यकी उपासना करता दै, इस अवस्थाको प्राप्त साधक देवता दै। उपासना करते-करते 
` वह अहामें लीन हो जाता दै। वही प्राणोंके प्राण हैं। “प्राणं देवा झनुप्राणन्ति 
सनुष्या पशवश्च ये स॒ उ प्राणस्य प्राणः।” अतएव जितने भूत हैं सबके 
भीतर भ्राणवायु दै, यह मूलाधारमें रहकर मूलाधार-स्वरूप सबका आधार ददो रही 
है। प्राणकी क्रिया करने पर उत्तम पुरुषका दर्शन होता दै और अन्तमं साधक स्वयं 
ब्दी दो जाता. है। प्राणके रहनेसे ही समस्त भूतावि प्रकाशित होते हैं । प्राणके स्थिर 
होकर ब्रह्ममें मिलने पर सारे भूत भी ब्रहममें मिल जाते दै-इस ज्ञानका नाम बेद है। 
प्राण, अपान ओर व्यानकी क्रियाःही त्रयी विद्या है। -: क्रियाकी परावस्थामें जो स्थिति 
होती दै वही तुरीयावस्था दै । व्यानकी क्रियाके द्वारा ही यह स्थिति-पद प्राप्त होता दै । 
रमें सूच ओर स्थूल रूपसे पञ्च आत्मा या पञ्च तस्त रहते हैं। (१) 
प्राणवायु--मूलघारसे सहस्रार पर्येन्त चलती है, यह प्राणवायु पत्नतत्त्वोमें आजा 
रही है, इसीसे सब जीवित हैं। (२) अपान--अपानको क्रिया है निःसरण 
करना, प्राण अपानके साथ ऊध्वंगामी दो रहा दै, इसी कारण शरीरके समस्त द्वारोंसे 
क्लेद निकलता रहता दै, स्थान स्वाधिष्ठानके नीचे दै। (३) उदान--उदानवायुकी 
क्रिया है ऊघ्चं गमन करना अर्थात्‌ डकार, छाक, हिचकी आदि । यह उदान प्राशके 
साथ उध्वंगमन कर रहा दै, स्थान मणिपूरमें दै। (४) व्यान-व्यानवायुकी 
क्रिया सर्वाङ्गमें होती दै, यह व्यान भी प्राणके साथ ऊध्वं गमंन कर रहदा दै, स्थान 
हृदयमें द। (५) समान-शून्यमें स्थिर होकर नाभिमें समानरूपमें रहता है, इसके 
सवेदा इस अवस्थामें रहने पर कोई पीड़ा नहीं होती । क्रियाकी परावस्थामें प्राण 
हृदयमें अटका रहता है। सूद्ठम अ्द्यमें ये सब वायु सूक्तमरूपमें हैं, इसी कारण 


स्यूम दीख रदे हैं । 


शी 
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पक्ति = पञ्चतत्त्व, मन, बुद्धि, अहड्भार। पुरुष यदि ।प्रकृतिमें न होते तो किसी 
वस्तुका अनुभव न होता । सून्नरूपी श्वासके भीतर ये सूच्मभावमें मिलित रहते हैं। 
मृत्यु हते पर ये सब श्वासके साथ मिलकर चले जाते हैं और देह प्रण करनेके समय 
श्रासके साथ ये देहमें आविभू त होते हैं। अतएव शश्वासरूपी प्राण समस्त प्राणीवगके 
आदि, मध्य ओर अन्तमें वत्तमान रहता दै।। २० ॥। 

' आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरशुमान्‌ । 
बरीचिमेरुतामस्मि नक्षत्राणामहं श्री ॥ २१॥ 

अन्वय--अहं ( में ) आदित्यानां ( आदित्यॉमें) विष्णुः ( विष्णु ), ज्योतिषां 
( ज्योतिष्कोंमें ) अंशुमान्‌ ( रश्मिवाला ) रविः ( सूये ), मरुतां ( मरुदगयणोंमें ) 
मरीचिः (मरीचि), नक्षत्राणां (नक्षत्रों) अहं शशी ( में चन्द्र) झास्मि 
(हूँ)॥२१॥ | 

भ्रीधर--इदानीं विभूतीः कथयति--श्रादिप्यानामित्याद्ना यावदध्यायसमाप्ति! | 
आदित्यानां द्वादशानां मध्ये विष्णुः वामनोऽइम्‌ । ज्योतिषां प्रकाशकानां, मध्ये अंशुमान्‌ 
विश्वन्यापिरशिमयुक्तो रावः सूयोऽहम्‌ । मरतां देवविशेषाणां मध्ये मरीचिर्ना माहमस्मि | 
यद्वा सप्त मरुद्गणा वायवः। तेषां मध्य इति | ते च आवहः प्रवहः विवहः परावहः 
उद्रः संवह; परिएइ इति सप्त मरुद्गणाः | नक्षत्राणां मध्ये चन्द्रोऽहम्‌ । श्रत्र चादिस्यानामई 
विष्णुरित्यादिषु प्रायशो निर्धारणे षी । कच्चिच भूतानामस्मि चेतनेत्यादिधु सम्बन्धे पष्ठी | 
तच्च तेत्र तत्रैव दशैयिष्यामः। विष्णुरित्याद्यवतारेष्वपि प्रभावातिशयमात्रदिवच्षया 
चिभुतित्वेन विदिंश्यते। अतः परं चाध्यायस्य स्पष्टारथ॑त्वेऽपि छ्चित्‌ किञ्चित्‌ व्या- 
र्यास्यामः ॥ २१ ॥ 

अनुत्ाद्‌--[ अब “आदित्यानां' इत्यादिसे ` अध्याय-समासि पन्त सब 
विभूतियोंकी बात कह रदे हें] वादश आदित्योंमें में विष्णु अर्थात्‌ वामन हुँ । 
प्रकाशकोंमें विश्वव्यापिरश्मि-युक्त सूये में हुँ। मरत्‌ नामक देवताओंमें मरीचि में हूँ 
अर्थात्‌ सप्त वायुमें में मरीचि हैँ । सप्त मस्तके नाम ह--आवह, विनह, प्रवह, परान, 
उद्वह, संवह, परिवह । नच्त्रोमें में चन्द्र हुँ || २१॥ 

आध्यात्मिक ञ्यार्या--जितने प्रकाश हैं उनमें स्थिति-स्वरूप प्रकाश मैं हूँ 
अर्थात्‌ क्रियाकी जो परावस्था है, सूर्यके अणुमें त्र्ाका णु है, तेजके भीतर जो सूषम वायु 
स्वरूप है->वष्दी मेरा रूप है। सब अन्तरमें नो व्रझश्ररु -नचत् रूपमें देखे जाते ऐँ उनमें 
बृइत्‌ चन्द्र मेश झप दै।--गीयाव प्रथम पएकभं चदुये अध्याय अत्म लोए डाव 
क्या दै, यह कहा जा चुक्रा दे। भीतरके समस्त प्रकारामें ]7स्थ-ज्यो तिके ध्यन्तगंत 
हिरयमय पपुधारी नारायणका प्रकारा सत्ता महान ओर चिन्ताकपेक है, यही तरिषु 
सत्ततोजित सूर्ति है। फ्रियाकी परावस्थामें इस स्थिति-स्वरूप प्रफाशका आधिवय झीख 
पढ़ता दै, इसलिए क्रियाकी परावस्था दी इसका स्वरूप है। भागातरतमें पहा दै-“थेत 
एतेरनाविद्धं स्थितं सत्ते प्रसीदति” क्रियाके द्वारा चित्त अव प्रान्त भाव धारणा करता 
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है तो उसमें रजस्तमो भाव या काम-लोभादिकी तरङ्ग नहीं उठ सकती, उस निस्तरङ्ग 
अवस्थामें चित्त सत्त्वगुणमें अवस्थान करते इए परमानन्दका उपभोग करता दै। “एकं. 
प्रसन्नमनसो भगवङ्कक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं झुक्तसङ्गस्य जायते |” भगत्रानके प्रति 
भक्ति ओर उसके साथ मनका योग होने पर साधकके चित्तमें. भगवत्तत्त्त-विज्ञान अर्थात्‌ 
चिन्मय ्रह्म-स्वरूपकी अनुभूति होती दै ओर विषयांमें वेराग्य उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार आत्मदशनसे हृदयःग्रन्थि छिन्न हो जाती है ओर सब प्रकारके संशय दूर दो जाते 
देँ । ` इस ब्रह्म-प्रभाको जो हृदयमें सदा देखता दै उसकी अविद्या तिरोहित हो जाती दै । 
यह ब्रह्मप्रभा या चेतन्यज्योति द्वादश भागोंमें विभक्त दै-भग, अंश, अर्यमा, 
मित्र, वरुण, सबिता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और विष्णु | इनमें आदित्य 


` हृदृयके मध्य विन्दु हें, यह विष्णु या नारायण हें | इनको त हिरणमय पुरुष कहती दै। 


छान्दोग्योपनिषदूमें है--“अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्लं भाः सेव "ग, अथ यन्नीलं - 
परः ङुष्णं तदम:- तत्‌ साम, अथ य एषोऽन्तरादित्ये {हरणमयः पुरुषो दृश्यते हिरंय- 
इमश्रर्दिरययकेश आप्रणखात्‌ सवे एव सुबर्णे:”--वह शुक्त ओर ऊष्ण दीप्िहय ही 
"सा? ओर 'अम' = 'साम' है! यह झन्तरादित्य अर्थात्‌ आदित्यके अभ्यन्तर जो ' 
हिरयमय हिरण्यश्मश्रु ओर हिरणयकेश पुरुष दीख पड़ता दै, जिसके नखाम्रसे केश 
पयेन्त सब सुवणं अर्थात्‌ ज्योतर्मय हैं, वह हृदयकमलमें शयन किये हुए दै, उसको 
देखा जावा है या अनुमत्र किया जाता दै। कोन उसको देख पाता दै! आचाये 
शङ्कर कहते द -“जन्द्दोने अपनी दृष्टि विषयोंसे निव्ृत्त कर ली दै, चित्तको समाहित 


` कर लिया दै ओर ब्रह्मचर्यादि साधन-सम्पन्न दें उनके द्वारा वह दष्ट दोते हैं |” 


ज्योतिष्कगणामें वह सूर्ये हैं अर्थात्‌ सूर्यमें उनका प्रकाशाधिक्य देख पड़ता दै |. 
सूयेके आणुमें ब्रह्मना अणु रहता दै, तेजके भीतर सूम वायुका अणु रहता दै। इस 
प्रकार अन्तरमें ब्रह्माणु नच्तत्रके रूपमें देखे जाते दें। उन नचत्राॉमें चन्द्र ही ब्रत 
दै, इसलिए वह भगवानकी प्रधान विभूति दै । | 

मरीचि“ घातुसे अर्थात्‌ जो अददङ्काका नाश करता दै वही दिव्यचक्षु 
कूटस्थ है। उसश्वासरद्दित कूटस्थ ब्रह्मका पुत्र दै “मरीचि अर्थात्‌ सूयेके समान 
जिसकी ज्योति हैं। पश्चात्‌ उसमें समस्त चन्द्रके समान ज्योति देखी जाती है। 


क्रिया करने पर चन्द्रदरंन होता दै, मनका दी रूप चन्द्र दै ॥२१॥ 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामरिम वासवः | 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
अन्वय-[ अहं--में ] वेदानां ( वेदोंमें ) सामवेदः / सामवेद ) आस्मि ( हूँ ), 


देवानां ( देवताओंमें ) वासवः ( इन्द्र) अस्मि (हुँ), इन्द्रियाणां ( इन्द्रियोमें ) 
मनः च अस्मि ( में मन हुँ), मूतानां ( भूतोंमें चेतना अस्मि ( में चेतना हूँ )॥२२॥ 


श्रीषर--वेदलामित्रि--वासवः इनर । भूतानां चेतना शानशक्तिरहमस्मि ॥२२॥ 
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२२२ श्रीमद्सर्गवद्गीता 
| अनुबाद --चतुवंदोमें में सामवेद हूँ । `देवताओंमें में देवराज इन्द्र हैँ. । चज 
आदि एकादश इन्द्रियोंमें में सङ्करपनिकल्पात्मक अन हँ। भूतोंमें में चेतना या 
ज्ञानशक्ति हुँ॥२२। | 
आध्यात्मिक व्याख्या--ऑकार-ध्वनि जो पश्चिम शरीरमें अनुभव करने पर 


सुनी जाती दै--जो सब्र आकाश देखा जाता है 
माँगे ही सारी वस्तुएँ प्रात्त होती दै--स्थिर वाड भर्न और बिन्दु ये मेरे रूप हैं ।--बिना कहद 


इस प्रकार उनको अतीत अनागत विषय भी अवगत हो सकते हैं। सन लगाकर क्रिया 
करने पर अपने आप ॐकार-घ्वनि सुननेमें आती है। सूक्षम अणु-स्तरूप जो विन्दु 
रह्म है उसमें सर्वदा रहनेसे ऊकार-घ्वनि सुनी जाती है। 

अनाहतञ्च यच्छब्दं तस्य शब्दस्य यत्परम्‌ | 

तत्परं चिन्तयेद्यस्तुस योगी छिन्संशयः।. . ॒ 

अनाहत शब्द ( अर्थात्‌ कास्य, घंटा, अमर, वेणुं वीणा, मेघ, सिंह, भेरी, तुरी, 

ढक्का )के परे निःशब्द अवस्था दै, इस अवस्थामें जो पहुँच गये हैं उस थोगीके सब. 
संशय छिन्न हो जाते दैं। 

, आर गुद्दद्वार, उ = हृदय, म = कूटस्थ, इन स्थानोंमें वायुके गमन करने 
पर उक्त प्रकारका शब्द होता दै। वह अत्यन्त मधुर ओर चित्ताकर्षक -होता दै। 
इसलिए समस्त ज्ञातव्य (जो जाना जाय--वेद ) विषयोंमें वह सामवेद है। उसमें 
स्वर-माधु्य अधिक होनेके कारण चित्त सहज दी लय हो जाता दै ओर आत्मस्थिति 
प्राप्त होती है। इसी कारण सामवेद शे छ है। | BR 

उपयेक्त तीनों स्थान ( शुह्मदवार, हृदय. आर कूटस्थ) क्रमशः दोहन करपे- 


करते भू--लिक्न, सुवः =नाभि, स्वः = कणठ, इन स्थाना वायुका अनुभव होता दै। 


पहले वायु मस्तक पश्चात्‌ हृदय ओर उसके बाद -गुद्य-द्वार पर्यन्त 


है । यही क्रमशः पूवं, पश्चिम ओर .-उत्तरकी क्रिया दै. ओर यही ऋक्‌ , साम ओर 


यजु दै, इन तीनोंके एकत्र होनेसे ही ॐकार .बनता दै। प्रजापति ब्रह्माने वेदत्रयसे 


एक-एक पद्‌ दोहन करके छकार बनाया दै। . साधकको भी इसी प्रकार एक-एक 
` पाद दोहन करना पढ़ेगा। तमी उसकी प्रकृत , सावित्री-उपासना दोगी।_ एक 


एक पाद दोहन अर्थात्‌ मस्तकसे हृदय, हृदयसे शुहद्वार-इन तीनों प्रन्थियोंको भेद 


स्थिर हों जायगी। ऋग्वेद--ऋच्‌ः स्तुति 
क्रिया 


i, > हे 
Si 
SEN ~ हे 





दशमोऽध्यायः २२३ 


परावस्थामें रहना। यजु-यज्‌? पूजा करना, दक्षिण दिशामें वायुको ले जाने 
पर ३>कार-क्रियाके द्वारा वायुकी स्थिति होती है, मूलाधारसे ब्रह्मरन्धर पर्यन्त 
अटका रहता दै, कभी श्वेत कभी ऋृष्णवर्ण दीखता है। साम-पश्चिम दिशामें 
चायुको ले जाने पर अ+कार-ध्तनि सुनी जाती है, इस वेदको जानने पर ही ब्राह्मण 
दोता है, संज्ञ, सबेब्यापी और सबंशक्तिमान होता है, अष्ट सिद्धि लाम करता है। 

क्रिया करते-करते जो आकाश देखनेमें आते हैं उनमें क्रियाकी परावस्थारूप 
शून्य ही परब्योम दै। इसको ही देवराज कहा जाता है। ऊर्ध्व लोकमें सर्वोच्च 
स्थान है परव्योम--“अहं?का सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्मानुभूति | कूटस्थमें बिन्दु-ही चेतनरूप है । 
यह विन्दु जबतक है तबतक जड़ देह भी चेतन जान पड़ता है | 
आत्मासे मन निकला, मनने सङ्घरप द्वारा: विषयोंको मण करनेकी इच्छा की, 

इसीसे इन्द्रियाँ उत्पन्न हो गयीं । इन इन्द्रियोंमें जो शक्ति दै, वह मनकी ही शक्ति है। 

मन ्रथमतः अत्यन्त सूच्षम शक्ति-सम्पन्न होता दै, उस समय उसकी जो इच्छा होती है, 
वह कर .लेता है। चक्षुके द्वारा अरूपका रूप देखता है ( अर्थात्‌ कूटस्थ, विन्दु 
आदिको देखता दै), पश्चात्‌ कानके द्वारा अशब्दका शब्द अकार-ध्वनि सुनता दै । 
जिह्वा तालुके भीतरः प्रवेश करके अरसका रस आस्वादन करती है अर्थात्‌ वायुरूप 
अमृत (माधुये ) कणठमें अनुभव होता है। नासिकामें अगन्धका गन्ध अपने 
आप बोध होता है, नाना द्रव्यो ओर पुष्पोंकी गन्ध प्राप्त होती है। त्वचा अस्प 
अद्यावायुके द्वारा ब्रह्मागडकी सब वस्तुओंको स्पश कर सकती दै.। ये सारे साधन | 
शुद्ध मनकी सड्डुल्प-शक्तिसे उत्पन्न होते हैं। परन्तु इन्द्रियोंक अनुभवके मूलमें मन 
रहता है, इसी कारण इन्द्रियोंके बीच मन ही उनका प्रधान ऐश्वर्य है । 

इन्द्रियाँ जब स्थूल पदार्थोके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं सम पाती, तब 
समझना चाहिए कि मन भी बाह्य सङ्कल्पके वश स्थूल वस्तुओंक्रा चिन्तन करते हुए 
अधिक स्थूल बनकर जड़त्रत्‌ू हो जाता दै। वह मन अन्था, सदसदू-विवेकशून्य 


है॥२२॥। : द 
स्द्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसनां पावकश्चास्मि मेरुः ञ्िखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय---रुद्राणां च (ओर रुद्रगणोंमें ) शङ्करः अस्मि (में शङ्कर हुँ ) RS 
साम्‌ ( यच्त ओर राष्ततसोंमें ) वित्तेशः ( धनाधिपति कुबेर ), सूताम्‌ ( वसुगणांसें ) 
प :( में अमि ) अस्मि ( हुँ), शिखरिणां च (ओर पबतामें) अहं मेरुः ( में 


मेरु हुँ ) ॥२३॥ के 
ट अपर । रचसामपि क्र्रत्वादिसाम्यात्‌ यक्षेः सहैकीङत्य निर्देशः। | 


तेषां मध्ये वित्तेशः कुबेरोऽस्मि |. पावकोऽमिः। (शिर्खरणां शिखरबतां उच्छ्रितानां मध्ये 
सेरः ॥२३॥| ४ कु । 

एकादश रुद्गोंमें में शङ्कर हूँ। यक्ष-राज्सोंमें EF में छुबेर हूँ। 
ते रोक साय यक्षोंकी समता होनेके कारण दोनोंका एकत्र निदेश डु दै। | 
अष्ट बसुओंमें में अपि हूँ तथा उच्चशङ्ग पतो में मेर हूँ रशा. | 
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२२४. श्रीमद्भगवद्गीता 


आध्यात्मिक व्यांउ्या--नाभिमे वाठ स्थिर एकस्व पावक नाम वसुकी मूर्ति 
कूटस्थके भीतर मुकुटधारी दील पड़ती दै-चन्द्रके भीतर कूटस्थके समान तथापि त्रिकोण 
पदाइके शिखरके समान जो दील पड़ता है--वह सब मेरा रूप है ।-नाभिमें जो वायु दै, 
वह रुद्र है। यहद वायु जब स्थिर होती दै तब वह “शङ्कर दै. अर्थात्‌ जो मङ्गल करते 
हैं। नामिमें समानवायु जब्रतक ठीक रहती दै तवतक सत्यु नहीं होती.। समांन 
वायु जब बृद्धिको प्राप्त दोती है तो उत्तम पुरुषका दर्शन होता दै, अतएव शहर 
उनकी विभूति या प्रकाश हैं। इस प्रकार कूटस्थके भीतर जो कुछ टृश्य-रूपमें दीख 
पड़ता दै, सब उनकी विभूति है। ` कूटस्थमें सब अनुभव हो सकता दै, परन्तु ये सत्र 
दृश्य स्वतः दीख पड़ते हैं, इसके लिए कोई सङ्कप या उद्योग नहीं करना पढ़ता । 
जो स्वतः कूटस्थके भीतर दीख पढ़ते हैं या अनुभवमें आते हैं, उनका ही विभूति- 
योगमें वणन हुआ दे ॥२२।। 

पुरोधसां च झुख्यं मां बिद्धि पार्थ ्ुहस्पतिस्‌। 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागर, ॥२४॥। 

न्द पार्थं ( दे पार्थं!) पुरोधसां च ( पुरोहितोंमें ) मुख्य॑ ( भधान ) 
बृहस्पति ( ब्रहस्पतिरूपमें ) मां ( मुझको ) विद्वि ( जानो ) सेनानीनां ( सेनापतियांमें ) 
आहं स्कन्दः ( सें कार्तिकेय ) सरसां ( जलाशयोंमें ) सागर; अस्मि ( सागर हूँ ) ॥२४।। 

श्रीधर--पुरोधसामिति । पुरोधसां मध्ये देवपुरो दितस्वान्मुख्य बृहस्पतिं मां 
` चिद्धि । सेनानीनां सेनापतीनां मध्ये देवसेनापतिः स्कन्दोऽइमरिम । सरसां स्थिर 
जलाशयानां मध्ये समुद्रोऽस्मि।२४॥ | 

अनुवाद्‌--परोहिोमें देवपुरोहित बृहस्पति दी मुख्य हैं, इसलिए मुझको, 

बृहस्पति समको । सेनापतियोंमें में देवसेनापतिं स्कन्द या कार्तिकेय 

हूँ। स्थिर जलाशयोंमे में समुद्र हूँ २४) 

आध्यात्मिक व्याख्या- टरहस्पति अर्थात्‌ ब्रह्य-सब षद्चक्र ब्रह्मे मिलते 
हैं ।--बृहस्पति देवताओंके गुरु द! जो -क्रियावान सदा कूटस्थमें रहते हैं, उनके 
तृतीय नेत्र प्रस्फुटित होते हैं। बे ही देवता हैं। यो देवानां पुरोहितः, जो देवताओं के 
पू दित करते हें वे ही घुरोदित हैं, आत्म-क्रिया द्वारा जो सवेदा उतम रहता . उसीका 
दित अर्थात्‌ कल्याण होता दै। करियाकी परावस्थामें पहुँचना ही परम दित दै; उससे 
ही अमरपद प्राप्त होता है। साधक कूटस्थ-स्वरूप होकर पश्चात्‌. उत्तमपुरुष-स्वरूप 
हो जाता दै। तब बह सबेदा ब्रह्ममें रहता दै और उस अवस्थामें ही क्रिया करता ह्ठै। 


- सव में स्कन्द्‌ हूँ । जो लड़ती है वह सेना दै। समस्त जनसमूह 
सेना दै, वे केबल “में! ओर “मेरा” लेकर कलह-युद् करते हैं। इस कलहका. मूल हे 


बासना । यह वासना जिसके अधीन दै. वह सेनाधिपति है। स्थूल श्वास 
द्वारा ही वासना सञ्जीनित दोती दै। इस बाह्य स्थूल श्वासका प्श है सूम श्वास या 
स्थिर श्वास | जिसका श्वास स्थिर होता है वह वासनाके ऊपर जय प्राप्तकर मुक्तिका 
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` सांगी होता दै। स्कन्द =स्‌ + क+ च+ द्‌ । द शब्दसे योनि, न शब्दसे नहीं--जिसफी 
मनोबृत्ति थोनिके नीचे नहीं रहती उसका ही श्वास (स ) मस्तक ( क )के ऊपर 
चढता है। जिसका श्वास मस्तकके ऊपर चढ़ता है वह असुरोंको जीत सकतां 
दै। “विद्यास्तस्य प्रतक्ष. यस्य त्व॑ मस्तकोपरि” उसकी ही विद्या या ज्ञान, प्रतिष्ठा 
या स्थिरता प्राप्त करती है, जिसका प्राण मस्तके जाकर स्थिर होता दै । 

„ सरसामस्मि सागरः-जो निरन्तर चलता दै वह सरस अर्थात्‌ मन है। प्राण 
च्ल होकर मन बनता है। वह चञ्चल प्राणा या श्वास जब. मेरुके भीतर गमनागमन 
` करता दै, तब वह सूच्म हो जाता दै। सूक्तम होते-होते जब बह अधरिसीम सूक्ममें 
परिणत होता दै तन आत्माकार .हो जाता है और सागरका रूप धारण करता है 


`. अर्थात्‌ आत्मा तवं विश्वमें और उसके बाहर भी विद्यमान जान पड़ता है ।।२४॥। 





महर्षीणां भृगुरहं. गिरामस्म्येकमक्षरम | 
` अज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय! ॥२५॥ 
अन्दय--महर्षीणां ( महर्षियोंमें ) अहं शुः ( में भृगु हूँ ), गिरां (वाक्योंमें ) 

एकं अंक्तरं अस्मि ( में एकाच्तर अम्र हूँ ), यज्ञानां (यज्ञोमें ) जपयज्ञः ( में जपज्ञ 
हुँ), स्थावराणां ( स्थावर अर्थात्‌ अचल पदार्थामे) हिमालय: आस्मि 
( दिमालय हुँ ) ॥२५॥। | हु हैं 

` औधर---महर्षीयामिति । गिरां वाचां पदात्मिकानां मध्ये एकमच्षरमोङ्काराज्यं 
` पदमस्मि। यज्ञानां भौतस्मा्तानां मध्ये जपरूपो यज्ञोऽम्‌ ॥२५)॥ 
. . ` . अनुवाद--महर्षियोमें में शगु हुँ। पदात्मक वाक्योंमें में ३४काराख्य एकाचर 
` .पद्‌ हूँ। श्रुति ओर स्मृति विदितं यज्ञादिमें में जपरूपी यज्ञ हूँ ओर स्थावरोंमें में 

` हिमालय हुँ॥ २५।। 5 | 

झाध्यात्मिक व्याख्या-_इटस्थ अक्षर--क्रिया करना--शीतल वायु मेरुके 
. भीतर और बाहर गमन करती है ।--जो लोग मन लगाकर देहरूप क्षेत्रकों श्वासरूप 
हलेके. द्वारा कषण करते हैं, वे ही ऋषि दैं। जिनको क्रियाका फल सम्यक्‌ अवगत 
. होता है वे महदबि हैं। इस प्रकारके महर्षियामें थु उनकी प्रधान विभूति हैं। भ्रंगु-- 
भ्रस्ज घातुसे बना है। इसका अर्थ है भजन करना। जिस प्रकार भजित बीजमें 
` फिर आहुरोत्पत्ि नहीं होती, झु उसी प्रकारे हैं। क्रिया करते-करते खूब नशा हो 
` ज्ञाता है, सुखसे फिर बात. करनेकी इच्छा नहीं होती, अतएव क्रियाके द्वारा क्रियाकी 
परावस्था ब्रह्ममें रहकर जो मोन i हो गये ह वदद स्रु ह ( लाहिड़ी महाशयकी 
` नेदान्त व्याख्या २ य अ० १ स पाद प० १७४ देखिये) । सब. वाक्योंमें वह पकाक्षर 
प्रणव हैं। यह प्रणव दी भरहमका वाचके त प्रकाशक दै। यही ईश्वर-प्रणिधानका 
` मीबीज है। पैसे बीज दृष्ताकारमें परिणत होकर प पुष्प, फल द्वारा सद्ध 

होता है, उसी प्रकार इस अनन्त ब्रह्मायडसे जीवाणु सः दाइ स्पश ह 
ह फा० २६-२ ` 
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प्रत्येक जीवके स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर आदि जिस प्रकार विन्दुरूप महाप्रकृतिसे 

उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार विन्दु भी नादरूपी पुरुषसे उत्पन्न है। यह नाद ओर 
बिन्दु संयुक्त होकर पुरुष ओर प्रकृतिका मिलित भाव होता है--वही आद्या प्रकृति दै । 
सब जीवोंके सारे बेखरी शब्द मिलकर सूचमसे मी सूच्ष्मतर होकर अन्तमें नादमें 


. पर्यवसित होते हैं और उस नादसे सृष्टि आरम्भ होकर इस स्थूलतम पिथडमय जगतमें 


परिणत होती दै।' वह नाद ही ब्रह्म है। इस नाद-त्रह्मका अवलम्बन कर लेने पर 
सारे स्थूल तत्त्व सूम तस्त्रमान्रको प्राप्त होकर तत्त्वातीत भावमें आनुप्रविष्ट होते हैं । 
जब सारे शब्द सूक्ष्म नादमें मिल जाते हें तब वह अनाइतरूपमें या <*काररूपमें 
प्रकट होते दें। इसलिए वाक्योंमें उनकी सब प्रधान विभूति एकाक्षर प्रणव है। 
सब यज्ञोमें वह आजपारूप यज्ञ हैं। यज्ञके द्वारा जेसे देवता प्रसन्न होते हैं 
अर यजमानको यज्ञफल प्रदान कर कृतार्थ करते. हैं, उसी प्रकार अजपारुप जपयज्ञसे 
जीनफा भवबन्धन छूट जाता है, अन्य समस्त यज्ञोंका फल बन्धन है। इस 
च्रजपारूप यज्ञसे साधक अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त करता दे-आत्माके साथ मिले 
जाता है। दूसरे यज्ञ साधकको उससे विच्छिन्न कर देते हैं। केवल यही 
एकमात्र यज्ञ है जिसके द्वारा जीव अपने अमीष्ट नस्तुसे मिलकर एक दो जाता दै। 
इसलिए सब यज्ञोंमें अजपा ही प्रधान दै। | 
“स्थावराणां हिमालयः'-स्थावर वस्तुओंमें वह हिमालय हैं। स्थावरका अथं 
है श्रेष्ठ स्थिति अर्थात्‌ जो कभी विचलित नहीं होता । मेरुमें प्राणकी स्थिति होने पर वह 
स्थिर, शान्त ओर शीतल हो जाता दै अर्थात्‌ तब वासनाका कोई ताप नहीं रहता, 
मन परम शान्तिरसमें इब जाता दै। “यावत्‌ वायो मेरोमेध्ये तावत्‌ सृत्युभयं कुतः”-- 
मेरुके भीतर प्राणकी स्थिति होने पर असृतत्वकी प्राप्ति होती दै। जीव चिरकालके 
लिए निश्चिन्त दो जाता है || २५॥ | 
अश्वत्य/ सबषृक्षाणां देवर्षीणाञ्च नारद!। | 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो झ्ुनिः ॥२६॥ 
अन्वय---सवबत्षाणां ( सब बृततोमें ) अश्वत्थः ( में अश्वत्थ हुँ), देवर्षीणां च 
( ओर देवर्षियोंमें ) नारदः ( में नारद हूँ ), गन्धर्वाणां ( गन्धवौमें ) चित्ररथः ( में 
चित्ररथ हूँ ), सिद्धानां ( सिद्धोमें ) कपिलः सुनि; ( में कपिल युनि हूँ )॥ २६ ॥ 
श्रीधर---अरश्वत्य इति। देवा एव सम्तो ये भन्त्रदशनेन ऋषित्वं प्राप्ताः तेषां 
मध्ये नारदोऽस्मि | सिद्धानाम उत्पत्तित एव अधिगत-परमाथ-तत्त्वानां मध्ये कपिलाख्यो 
मुनिरस्मि ॥ २६ ॥ | | 


अनुवाद--सब ब्त्तोमे में अश्वत्थ हुँ। देवता दोकर जिन्होंने मन्त्रदशन . 


द्वारा ऋषित्व पाया है, उनमें में नारद हुँ । उत्पन्न होनेके साथ ही जिनको परमार्थ॑तत्त् 
गन्धवोमें चित्ररथ नामक गन्धव हूँ ॥ २६ ॥ ` 


अधिगत होते हैं, वे सिद्ध पुरुष हें। उन सिद्धोंमें में कपिल्ल नामक मुनि हूँ । 
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आध्यात्मिक व्याख्या--अ्रश्वत्य वृक्षकें समान उल्टा अर. के बीचमें दीख पड़ता 
है, नारद कूटस्यके संम्सुख दीख पड़ते हैँ--कूटस्थके पहले चित्र-विचित्र पुरघोत्तमके ही रूप | 
सब श्षोमें अश्वत्थ शष्ठ दै । यह कूटस्थमें विपरीतरूपमें (अर्थात्‌ सिर नीचेकी ओर 
स्थित ) देखा जाता दै। नार्र भी दीख पड़ते दैं।. क्रियावान्‌ लोगोंमें जो 
ऋषि हैं वही नारद हैं। नारद=नार '(मलुष्य-समूह) + द (उपदेश दान)=जो 
मचुष्याको उपदेश दान करते. हैं। क्रिया देते-देते सर्वदा उस कूटस्थ त्रममें रहना अपने 
आप hE हो जाता दै, इस प्रकारके जो हैं चहीनारद दैं। आत्माकी क्रियाके द्वारा 
वह अपनेको आप प्रकाशित करते हें। वह चन्द्र-सूये आदि समस्त लोकों और सब 


. मलुष्योंकों जानते हैं, देखते ही. समं लेते हैं कि कोन किस प्रकारका आदमी है | 


` कूटस्थमें जो चित्रविचित्र पुरुषोत्तंमके रूप देखे जाते हैं, वही “चित्ररथ? हैं । 
कूटस्थके भीतर सिद्ध पुरुष भी दीख पड़ते हैं, उनमें कपिल प्रधान दें। कपिल आजन्म 
सिद्ध ओर तत्वज्ञ पुरुषोमें शरेष्ठ हैं। ज्ञान, वैराग्य.और योग-ऐ्वर्यके अतिशयसे 


` युक्त कपिल भगवद्धिभूतिके रूपमें प्रसिद्ध हैँ । भागवतमें कपिलदेन भगवानके अवतार 


माने गये दैं॥ २६ ॥ | 
` उच्चेःश्रवसमश्वानां विद्धि मामभृतोद्भवम्‌ । 
.- ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणाञ्च नराधिपस्‌॥ २७॥ 
अन्वय--अश्वानां ( घोड़ोंमें ) मां ( मुझको ) असृतोङ्गवं ( अमृत-मन्थनसे 
उत्पन्न ) : उच्चेःश्रनसं ( उच्चैःश्रवा नामक अश्व) विद्धि (जानो), गजेन्द्राणां 
( गञेन्दरोमें) ऐरावतं ( ऐरावत ) च (ओर ) नराणां ( मनुष्योंमें) नराधिपं 
( राजा जानो )॥ २७॥ 

'श्रीषर--उच्चेःश्रवसमिति। अमृताय चीराग्धिमयनादुञ्भ,तं उच्चैःश्रवसः 
नामाश्‍्व' मद्विमृतिं विद्धि । अअमृतोद्भवमित्येतत्‌ ऐेरावतेऽपि सम्बध्यते। नराधिपं राजानं 
मां मद्विभूतिं विद्धि ।।२७॥ FN 
` .. झनुवादं--अग्ताथं चीरससुद्रके भन्यन-कालमें उद्गत उच्चैःश्रवा नामक 
अश्वको मेरी विभूति जानो। “असृतोद्भव” पद्‌ ऐरावतसे भी सम्बद्ध दै [ ऐरावत भी 
ष्तीरससुद्रके मन्थनके समय उड्भत हुए हैं] झुरको गजेनद्रॉमें अगरतोद्भच ऐरावत 
समो । मनुष्याँमें नराविप अर्थात्‌ राजाको मेरी विभूति जानो॥२७। ..  .& 

आध्यात्मिक व्याख्या---भोद़ा दीख पड़ता है--वह अभिरूप है--हाथी देखा 
जाता दै--बृइत्‌ ज्योतिके भीतर कूटस्थ ।-असृत-ग्रासिके लिए देवताओंने समुद्र मन्थन 
किया था, उनका दणड था सुमेरु पेव ओर वासुकी चांग मन्थन-रज्जु बनाये गये थे। 
समुद्र-मन्थनसे अनेक वस्तुएँ निकली थीं, उनमें अशत, लक्ष्मी, चन्द्र, घत्वन्तरि, 
कोस्तुभ, शङ्क, उच्चे:अवा अश्व ओर ऐरावत हस्ती प्रधान हैं। यह केवल बाहरी 
बात नहीं है, इसमें जो आध्यात्मिक रहस्य दै उसे यहाँ कहता हूँ। अनन्त 


प्राणशक्ति दी समुद्र है, डस्य (मे देखते पर कूमेकी पीठके समान जान 
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लाना। समाविके समय ज्यातृमान नहीं रहता, शून्यवत्‌ हो जाता है। इश अवस्थमिं | 


२२८ श्रीमद्भगव्दंगीता 


पइता है) मेरुदशड ही सुमेरु परमत दै,. मेर्दडके सबसे नीचे मूलाधारपदें 


जीवजैतन्यमयी कुलकुणडलिनी शक्ति विराजित दै, यह अविरत श्वास उदूगीरण 
कर रही दैं। इस श्वासको रज्जुरूपमें कल्पना करके मेरुमध्यस्थ सुघुन्नारूपी 
मन्धनदयडके साथ युक्त करके मन्थन करनेसे प्राणससुद्र मथित होकर क्रियावाचको 
ज्ञानरूपी असरत प्रदान करता दै। . तब विविध योगेश्वयरूपी कमला उससे समुद्धत 
होती है, सुमधुर*गम्मीर शङ्क-निघोष, रक्तवणं अंश्च तथा श्वेतव्ण हुती साधकोंके 
दरगोचर होते हैं, कूटस्थमें समुज्ज्वल नीलवण कौस्तुभमणिकी ज्योति प्रकाशत होती 
है। बुहत्‌ ज्योतिके अभ्यन्तर विश्वके राजा श्यामसुन्दर मदनमोहन-रूपमें प्रकाशित 
होकर जीत्रके समस्त सन्तापको हरण करते हैं ॥२७॥। 
आयुधानामहं बज़ , घेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनशचास्मि कन्दपंः सपाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥ 

अन्वय--आयुधानां ( अक्जसमूहोमें ) अहं च्रं ( में चन्र हूँ), घेतूलां 
( चेरुओंमें ) कामधुक्‌, अस्मि ( में कामधेनु हुँ ), प्रजनः ( काम-समूहमें--- प्राणियोंका 
उत्पत्ति-देतु ) कन्दपः अस्मि ( में कन्दपं हूँ), सर्पाणाञ्च ( तथा सपोमें ) वासुकिः 
अस्मि ( में वासुकी हूँ ) ॥२८॥ 

भ्रीषर-आयुघानामिति | आशुधानां मध्ये वज़मस्मि | कामान्‌ दोग्धीति काम- 
बुक्‌ । प्रजनः प्रजोत्पत्तिहेतः कन्दः कामोऽस्मि। न केवलं संभोगप्रधानः कामो मद्विभूति, | 
'्रशास्रीयत्वात्‌। सर्पाणां सविघाणां राजा वासुकिः अस्मि ।।२८।। 

अनुवाद--आयुधों या अद्लोंमें में ( दधीचि-अस्थि-निमित ) वज्ञ हूँ । काम- 
धुकका अथे दै. जो सब कामनाओंका दोहन करे । घेनुओंमें में कामधेलु हुँ । प्रजो- 
त्पत्तिका देतु में कन्दपं हूँ। केवल सम्भोगप्रधान काम मेरी विभूति नहीं दै, क्योंकि 
बह अशा्रीय दै । विषैले सपोमें उनका राजा वाझुकि में हुँ।।२८॥ 


गराध्यात्मिक व्याख्या--वज्राइति देखी जाती है- गाय दौख पड़ती ईै-- 
इच्छारहित काम-जो अपने आप होता दै--सर्प दीख पढ़ते हैं |--इन इलोकोंकी सारी 
विभूतियाँ साधकके निजबोधरूप हैं । वेज्ञाइति अभिकी मलक कूटस्थके भीतर देखी जाती 
है, जिसके ऊपर वह प्रयुक्त होती दै. तत्सम्बन्धमें उसी समय प्रज्ञालोक - प्रदीप्त.दोर्कर | 
सावकक्ने प्रकृत ज्ञान गोचरीभूत होता दै। हुम जानते दें कि वज्नानल जिसके ऊपर 
गिरता दै वह ध्वस्त दो जाता दै। ज्ञानके प्रकाशमें भी यही दोता है, उस समयं 
अन्य बति चिततमें उदित नहीं होती। इसके परे समाधि अवस्था आती दै। बोग. 
दशनम लिखा दै--“तदेनाथंमात्रनिर्मासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः”-ध्यानकी परिषक 


अवस्था ही समाधि दै.। उस समय दो विषय परिस्फुट होते हैं, एक दै “अर्थमात्रमिभर्ति .' 


अर्थात्‌ जिस विषयका .अत्रलम्बन करके ध्यान चल र्दा था उसका सम्यक्‌. प्रकाश / | 
या निज़ ञानगोंचर दोनां।.: दूसरा दै “स्वरूपशून्यमिव' आर्थात्‌,.स्वरूपका शून्ब 
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दशमोऽध्यायः | २२६ 
केवल घ्येयमात्र प्रकाशित होता है। इस प्रकारके संयमसे प्रज्ञालोक उद्भासित होता है। 


- “तब ज्ञानके आन्तर ओर बाह्य रुपमें रहनेवाला प्रकाशं नहीं रहता; सब एक हो 


जाता है। वज्नानलमें मानो सब दुग्ध होकर भस्म हो जाता है। हमारा चित्त ही 


ष्टा ओर दृश्य, दोनों रूपॉंमें सञ्जित होकर इस झनन्त भेदमय संसार-लीलाका. 


अभिनय करता दै। समाधि अवस्थामें यह भेदज्ञान तिरोहित हो जाता है। प्रत्येक 
चित्तवत्तिका सारूप्य जो द्रष्टा दै वह प्रत्यक्तीभूत हो जाता है। इसीलिए जितने 
प्रकारके अखन हैं उनमें वञ्जके समान कोई. दूसरा अख नहीं है। चज्रामिके प्रदीप्त 
होने पर स्वरूपावस्थाकी जितनी विरोधी इत्तियाँ हैं वे सब-ध्वंस हो जाती हैँ । 
कूटस्थके भीतर गाय देखी जाती दै। वह कामधेनु है, साधकके सङ्गपमात्रसे 
सारी काम्यवस्तुएँ साथकके पास उपस्थित हो जाती हैं। | 
`. उसके बाद कन्दपं-साधकका इच्छारहित काम अपने आप होता है। मनमें 
कोई सङ्कल्प नहीं होता तथापि अभीष्ट वस्तु अपने आप आ उपस्थित होती 


दै। साधककी साधनावस्थामें कमी-कमी कूटस्थके भीतर ज्योतिमेय सपं दीख 


पढ़ता है ॥२८॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पिह्शामयंमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२८॥ 
'अन्व॑य--नागानां ( नागोंमें ) अनन्तः आस्मि ( में अनन्त हुँ), यादसां च 
(ओर जलचरोंमें) अहं वरुणः ( में वरुण हुँ), पितृणां ( पितरोंमें) अर्यमा 
स्मि ( आयमा हुँ), संयमतां च ( ओर नियम-कारियामें) आहं यमः ( में 
यम हुँ ) ।।२६॥ 
श्रीधर--श्रनन्त इति। नागानां निर्विषाणां राजां अनन्तः शेषोऽस्मि। यादसां 
ललचराणां राजा वरुणोऽस्मि | पिट्णां राजा अयमा अस्मि | संयमतां नियमनं कुवंतां 
सध्ये यमोऽस्मि ॥२६॥ - 
अलनुवाद---निर्विष नागोंमें उनका राजा अनन्त ( शेषनाग) में हूँ। जल- 
चसँसें उनका राजा वरुण में हूँ । पितरोंमें राजा अयेमा में हूँ । संयम या शासन 


- करनेवालोंमें में यम॒ हूँ ॥२६॥। 


आध्यात्मिक व्यार्या--भ्रनन्त नाग दीखता है-कारणबारि-रिचा अर्थात्‌ 
रालेसे म्रपर्यन्त--वायुकी स्थिति और संयम--अर्थात्‌ प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, भ्याम, 


` और समाधि ।-कूटस्थके भीतर अनन्त नाग देखा जाता दै, नील समुद्रके समान 


अथवा नीलाकाशके समान कारणवारि देखा जाता दै जिसके भीतर सब निहित 
है। ध्यादः या रसोंमें प्रधान रस कारणवार में हूँ जिसको आश्रय करके 
रूष्टि, स्थिति ओर संद्दार पुनः पुनः होते रते दें। इस रसको अवलस्बन्‌ 
कृश्के डी विचित्र जगत-लीला चलती रहती है। अयेमा पितृगणोके अधि- 
पति हैं। धा” घातुसे पितू बना दै, जो पालन करता दै। पालक कोन दै--“वायु 
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धाता शरीरीणाम्‌” देहधारी जीवमात्रका पालक वाद या प्राण दै। प्राण, 
अपान ओर समानके शिथिल होते पर शरीर नहीं रहता। इस प्राणका अधिपति 
“र्मा? है। “अये घातुसे गमन अथमें बनता दै। जब प्राण गमन नहीं करता 
तो उसका स्थिर भाव 'अयेमा' कहलाता दै.। तब गलेसे भू पर्यन्त वायु स्थिर रहती 
है। पहले बायु मस्तक पयेन्त जाती दै, पश्चात्‌ हृदयमें जाती है, तब गुह्यद्वारमें 
स्थिर होती है। यदी ऋक्‌, साम और यजु दै। ये तीनों एक सांथ मिलकर अकार 
होते हैं। मस्तक, मस्तकसे हृदय और हृंदयसे शुहाद्वार--इन तीन प्रन्थियोंको भेद 
कर लेने पर कणठ ओर ताल पयेन्त वायु स्थिर रती दै--इसका नाम ऋचा दै, यदी 
सावित्री दै। वाम श्वास, दक्षिण श्वास और मध्य श्वास अर्थात्‌ सुषुन्ना--सूक्षम वायु 
जो सृणाल-तन्तुके समान सुच्म दै-वदी ऋचा दै अर्थात्‌-अपनेको- आप. जाननेका 
मन्त्र है। यह चञ्चल मनको दूसरी ओर नहीं जाने देती ओर क्रियाकी परावस्थाका 
स्थिरत्न जो निज-बोध-स्वरूप हे, उसको अनुभव करां देती दै। संयमकारियोंमें 
यम भगवानकी प्रधान विभूति है। फैवल्योपनिषदूमें लिखा दै-“पुरत्रये क्रीड़ति यस्तु 
जीनस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्‌। आधारमानन्दमखयडबोधं यस्मिन्‌ लथं याति 
पुरत्रयव्व |” यह अणुस्वरूपः जीव जो मायाविशिष्ट होकर कभी यहाँ कभी वहाँ मन 
लया रहा है, बालकके समान इस शरीरफे तीन स्थानोंमें खेल कर रहा दै, उसीसे इस 
विचित्र अवस्था ( जाग्रत, स्वन और सुषुप्ति ) का उद्भव दोता है। इस प्रकार खेल 
करते-करते क्रान्त जीन गुरुसे सदुपदेश लेकर क्रिया करना आरम्भ करता दै, क्रिया करके 
क्रियाकी परावस्थामें ्रह्माधारमें रहकर जीव आब्यक्त अख्यडानन्द निज-घोधरुप हो 


'जाता है। तब शरीरके ये तीनों पुर ( त्रिसुनन) लय हो जाते हैं। जबतक ये 


तीनों पुर वतेमान हैं तबतक जीव-लीलाका अन्त नहीं दै। इंन तीनों नाश 
होगा संयमके द्वारा। यम उस संयमनीपुरीके अधिपति हैँ। योगदशंनमें दै-- 
श्रयमेकत्र संयम:--धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनोंको पक्र. किसी विषयमें 
प्रवतित करनेका नाम संयम है। जब इस संयमकी मात्रा इतनी दूर तक पहुँच जाती 
है कि बाह्य विषयकी कोई संज्ञा दी नहों रहती, समाधिभज्ञकी आशङ्ञा भी नदी रहती 
या वह बहुत दीघकाल स्थायी रहती है तो “तं विद्यादूदुःखसंयोगवियोगं योगसंशितम्‌”। 
यद्दी द्रष्टाका स्वरूपमें अवस्थान कद्दलाता है। तब प्राण ओर मन स्थिर दो 
जाते हैं। यह महास्थिरावस्था ही महाशव .दै-जगत्‌ मद्ाशमशाने दे-उस 
मदाश्मशानमें फिर कोई नहीं रइता। रहते हैं केवल अनादि पुरुष शिन ओर 
शिवह्ृदयमें विहार करने वाली माँ कालिका। वह तब सूच प्राणके रूपमें चक्र 
चक्रमें चलते रवे दै । bo Fs 

प्रह्मादश्चास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 

मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयशच पक्षिणास्‌ ॥३०॥ 
ठ नहह ण २ (ज एथओने) 

लः सता [ ष्व | 

पा सिदद हँ पक्षिणात्न ( ओर च ) ३ (सें गरड़ हुँ ) ॥३०॥ ` 
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औीषरं--प्रहमद इति। कलयतां बशीङुर्वतां गणयतां वा :मध्ये कालोऽहमसिमि । 
मृगेन्द्रः सिं । पक्षिणां मध्ये वैनतेयो गंरुदरोऽरिमि ॥३०॥ 


अलुवाद्‌-में देतयमें परह्मद हूँ। वशकारियों या गणनाकारियोंमें में काल 
हुँ। पशओंमे में सृनद्र अर्थात्‌ सिंह हैँ। पत्तियोंमें में गरुड़ हुँ ।।३०।। 
आध्यात्मिक व्यार्या-प्रष्टरूप आनन्द सबंदा मस्तकमें बायुको स्थिर 
रखता है जो -सिंइ दीख पड़ता है--पत्ी दिखलायी देता है।-दितिसे दैत्य बना है. 
दिति शब्द “दो? घातुसे बना दै जिसका अधं है छिन्न या खणड करना | आनन्द 
मात्रमें र्मानन्दुकी धारा दै परन्तु जब वह इन्द्रिय-विषयोंसे उत्पन्न होता है तब खणिडत 
या छिन्न होता दै अर्थात्‌ उसमें समरस भाव नहीं रहता, आता है और चला जाता 
दै। इसी कारण विषयानन्दो परमानन्द नहीं कहते । प्रक्ृष्ट आनन्द तमी होता दै 
जब प्राण ओर मनका चाञ्चल्यभाव दूर हो जाता दै। बही स्थिरत्वका आनन्द है, 
इस आनन्दको साधक लोग तब सममते हैं जब मस्तकमें प्राणवायु स्थिर हो जाती है । 
उस अविच्छिन्न धारावाही परम आनन्द्की तुलना फिर और कहीं नहीं मिलती । सारी - 
इन्द्रियाँ तब अन्तरराज्यमें जुटकर एकमुखी हो जाती हैं, अन्तरकमल-विलासिनी 
प्राणमयी जगन्माता तब आानन्दमयीरूपमें साधकके चित्तमें विहार करती हैं । 
आहं सुच पितरमस्य मूद्ध॑न्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वा उतामुं द्यां वर्ष्मणोपस्पूशामि ॥ 
॒ ~° १० मयडल देवीसूक्त । 

“सबका में पिता हूँ तथा सब भूतोंके मूलकारण आकारको सैंने प्रसर किया 
है, मेने जिंस अवस्थासे आदि पिताको प्रसव किया है.व समुद्रे अतल तलके समान 
अतीव दुज्ञेय है, में चेतन्यरूपमें इस त्रिभुवनको व्याप्तकर अवस्थित हूँ, शक्तिरूपमें भी. 
सबमें अनुप्रविष्ट हूँ ।” यही जगन्माता हैं, यही सबके प्राण हैं । 

राज्यं तस्य प्रतिष्ठा च लक्ष्मी तस्य सदा स्थिरा। 
प्रभुत्वं तस्य सामर्थ्यं यस्य त्वं मस्तकोपरि ॥ 

माँ, तुम जिसके मस्तक पर (सहलारमें) प्रतिष्ठिता होती हो राजा उसके चरणों पर 
मस्तके रखता है, प्रतिष्ठा उसकी आराधना करती है, लक्ष्मी वहाँ सदा स्थिर भावसे 
अवस्थान करती दै, प्रसुत्व और सामथ्यं सब उसके अनुगामी ही जाते हैं । 

“ृगेन्द्रोऽहम्‌?--करूटस्थके भीतर सिंहृ दीख पड़ता दै, सिंहनाद भी सुननेमें 
आता है। जो साधक सिंहनाद सुन पाता दै, जानना चाहिए कि उसकी समांधि आसन्न 
दै। सृगका अर्थ अन्वेषण या याचना है। सब अन्वेषणासे बड़ा अन्वेषण आत्माजु- 
सन्धान है, सव भित्ताओंसे अ्रेछ दै युक्तिकी मिक्ता । | 

` वेनतेय= गरुढ़ । कूटस्थके भीतर गरुढ़पक्ती दीख पढ़ता है। बाणके पंखकों 
भी पक्ष कहते हैं। “शरो क्षात्माः--शर दै मन जो वेगयुक्त आवमें गमन करता है। 
मनका यह वेगयुक्तमाव जब ब्रह्मफो लक्ष्य करता दै, तब बह विष्णुका ( जो बिश्वमें 
अलुप्रविष्ट दै ) नाइन बनता दै। अतएव सब मनोवेगोंमें भगवन्सुखी मनोवेग ही 
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सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी अवस्था जिसकी दोती दै उसको विनत अर्थात्‌ विशेष भावसे नत . 
होना पड़ता दै | यह प्रणत भाव ही भगवत्साक्षात्कारका प्रकृष्ट उपाय दै। ( गरड 
शब्दसे भी यही अर्थे प्रकट होता दै । गर = विष, हृदयप्रन्थि दी जीवके लिए विषका काय 
करती दै, उसको जो विनाश कंरता है )। चक्षुमें कूटस्थ रहता है। उसके भीतर 
कृष्णस्वरूप ब्रह्म और ज्योतिःस्वरूप अभि ही महारथ दै। वायुकी ऊघ्वंगति होने 
पर इस कूटस्थके दिव्यरूपका दशन होता दै। अतएव वायुकी ऊध्ञंगतिलूप गरुड़के 
ऊपर इस कूटस्थकी स्थिति हुई दै। तब मस्तकमें एक प्रकारका भार बोघ होता दै। 
क्रियाकी परावस्थामें इस प्रकारका भार बोध होता दै। श्वास स्थिर होने पर जो 
क्रियाकी परावस्था होती दै उसमें वासनाका वेग, मनक्रा 'चाञ्ल्य कुछ भी नहीं 
रहता || ३० ॥ a 

पचन$ पवतामस्मि रामः शख्रभृतामहस्‌ | 

झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी॥२१॥ 


अन्तय---पवतां (पवित्र करने वालोंमें अथवा वेगवानोंमें) पवनः अस्मि 
( में पचन हुँ), शस्रभ्रतां ( शख्रधारियोंमें ).अहं रामः ( में राम हुँ), आषाणां ( मछ- 
लियोंमें ) मकरः अस्मि ( में मकर हूँ ) ख्रोतसां च ( ओर प्रवादिनी नदियोंमें ) जाह्नवी 
अस्मि ( में पुण्यसलिला गङ्गा हैँ )॥ ३१॥ 

श्रीधर्‌--पवन इति। पवतां पावयितणां वेगवतां वा मध्ये वायुरहमस्मि । 
श्रमतां वीराणां रामो दाशरथिः यद्वा परशुरामः |  झषाणां मत्स्यानां मध्ये मकरो नाम 
मत्स्यजातिविशेषोऽइम्‌। सोतसां प्रवाहोदकानां मध्ये भागीरथी || ३१॥ 

अनुवाद्‌--पनत्‌ शब्दसे पावयिता अर्थात्‌ पवित्र करनेवालोंमें आथवा वेगवानोंमें 
में वायु हुँ। शस्नधारी वीरोंमें में दाशरथि राम हूँ अथवा परशुराम हैँ। माष अर्थात्‌ 
मत्स्योमें में मत्स्यजाति-विशेष मकर हूँ । प्रवाहिनी नदियोंमें में भागीरथी हूँ ॥३१॥ , 

आध्यात्मिक च्याख्या--वाय इच्छारहिंत--देखी जाती है--जानुमें वायुका 
जोर ।--प्राणायामादि वायुका काये करने पर इच्छारहित अवस्था होती है। इच्छा' 
दी सारे पापोंका मूल है। यह इच्छा नष्ट होती दै प्राणायाम साधनके द्वारा। अशुद्धि * 


` ही प्रकृत मल दै। आवरण ओर विक्षेप मनकी अशुद्धि या मल है। प्राणायामके 


द्वारा यह अशुद्धि क्षय होती दै। योगदशनमें दै--“ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌? 
प्रकाशस्वरूप जो आत्मा दै उसका आवरण 'क्तयको प्राप्त होता है, यही प्राणायामका 
फल है। प्राण आत्माकी ही विशेष शक्ति दै, उस शक्तिके द्वारा ही जगतका कार्य 
सिद्ध होता है। इस प्राणमें.जो प्रतिष्ठित होता है, वह प्राणशशक्तिके आश्रय उस द्रष्टा . 
पुरुष या चितिशक्तिका सन्धान पाता दै। 

राम:--राम दीख पड़ते हैं। सबके भीतर जो रमण करता है ब्द आत्मा 
है। श्र यानी आयुध जिसके द्वारा र्चा या त्राण पाया जाय । जिसका मन 
आत्मामें स्थिर दै उसको फिर भय नहीं रहता। अतएव भयसे परित्राण॒के जितने 
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अख्तर हैं, आत्मा उनमें सर्वप्रधान है। विभिन्न स्थानोंमें स्थिर प्राणकी गतिके द्वारा 
ज्ञानका प्रकाश होता दै। उस ज्ञानप्रवाहमें पवित्रतम आत्मज्ञान ही गंगा दै, उस समय 
जाुमें स्थिर वायुकी गति होती दै। सर्वाङ्गमें स्थिर वायुकी गति होने पर फिर उसके 


बाह्य कर्म नहीं रहते, परन्तु जांनुके भीतर योतिमें आसक्तिपूर्णेक दृष्टि करने पर रोखमें 


जाना पड़ता है। आर्साक्तपू्वक पुनः पुनः देखने पर कण्ठस्थ वायुपयन्त मझ 
उसीकी बात करता है ओर यह सोचकर कि उसमें ही सुख मिलेगा, उसमें लीन दो 
जाता दे ओर फलस्वरूप रोगम्रस्त होकर मृत्युको प्राप्त दोता है। . इस जानुको 
सेदकर या कामको अतिक्रम कर मनका जो निमेल प्रत्राह बहता है वही पवित्र 
गङ्गा दै ॥३१॥ 
सर्गाणामादिरिन्तशच मध्यं चेवाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ २२ 
` अन्वय--अज्ंन (दे अजुन ! ) सर्गाणां ( सृष्टपदार्थाका ) आदिः अन्तः च 
मध्यं च ( आदि, अन्त ओर मध्य ) अहम्‌ एव ( में ही हुँ ), विद्यानां ( विद्याओंमें ) 
अध्यात्मविद्या ( आत्मविद्या या ब्रह्मविया ), प्रवदतां ( वादियों या तार्किकोंमें ) आह 
वादः ( में वाद हुँ) ॥३२।। ; 
श्रीघर--सर्गाणामिति। सज्यन्त इतिं सर्गा आकाशादयः | तेषामादिरन्तश्च 
मध्यञ्चै वाइम्‌। अहमादिश्च मध्यञ्च त्यत्र सश्यादिकतु त्व॑ पारमैश्वर्यमुक्तम्‌ । अन्न 


_ तूतपत्तिस्थितिप्रलया मद्विभृतित्वेन ध्येया इत्युच्यते इति विशोषः। अध्यात्मविद्या ` 


ग्रात्मविद्या | प्रवदतां वादिनां सम्बन्धिन्यो वादजहपवितण्डाख्यास्तित्तः कथाः प्रसिद्धाः। 
तासाँ मध्ये वादोऽहम्‌ | यत्र दवाम्यामपि प्रमाणतः तर्कतश्च स्वपक्षः स्थाप्यते । परपच्रल- 
जातिनिग्रहस्थानैदू ष्यते स जल्पो नाम | यते त्वेकः स्वपचं स्थापयति अ्रन्यस्तु छुलजांति- 
निग्रहल्यानैस्तत्पच्ं दूषवति--न ठ स्वप स्थापयति सा वितण्डा नास कथा। , तत्र 
जल्पवितण्डे विनिगीषमाणयोंः वादिनोः शक्तिपरीच्षामात्रफले । वादस्ठु धीतरागयो। 
शिष्याचार्ययोः अन्ययोर्वां तत्वनिरूपणफलः । अतोऽसौ भेऽठत्वात्‌ मद्विभूतिरित्ययः ॥३२॥ 


'झनुवाद--जो सृष्ट दोता है वह सगे है. (अर्थात्‌ आकाशादि) उनमें आदि, 
अन्त और मध्य में हूँ। इस अध्यायके २०वें कऋ्लोकमें सृष्टि आदिका कतत त्व- 
रूप पारमैश्वर्य कथित हो चुका दै। इस रोकर्मे यह विशेष रूपसे बतलाते हैं कि सृष्टि 
स्थिति और प्रलय मद्वमूतिरूपमे ध्येय दै। अध्यात्मविद्याका अर्थ दे आत्मविद्य, 
सब विद्याओंमें में आत्मविद्या हूँ । प्रवदत्‌ शब्दका अथ है वादी, वादियोंके 
सम्बन्धमें वाद, जल्प ओर वितयडा नामे तीन बातें प्रसिद्ध दैं इनमें में बाद हूँ । जिसमें 
दोनों बादी प्रमाण ओर तर्के द्वारा स्वपक्ञ रगात करते हैं. तथा परपक्तको छल, जाति, 
ज्यौर निम्नह-स्थानके द्वारा दूषित करते हैं उसका नाम “जल्पः दै। जिसमें एक व्यक्ति 
स्वपक्ञका स्थापन करे ओर दूसरा पक्ष छस, जाति ओर निग्रइ-स्थानके द्वारा उस 
पक्तमें दोषोद्भावना करे परण्छु स्थापना 

फ[० ३०-२ 








| 
॥ 
द 
| 


२३४ अीमदूमगवदूगीता 


है। इनमें जल्प ओर बितयडाके दारा विजयाभिलाषी वादिड्यकी शक्तिकी परीक्षा 
मात्र होती दै। शवाद'में बीतराग शिष्य ओर आचार्य अथवा अन्य किसी दो 
व्यक्तियोंमें तत्तत-निर्णयकी बातें होती हैं। तएव वादः अठ है, इसी कारण वह 
मेरी विभूति है।। ३२॥ 


आध्यात्मिक व्यार्या--आकाशके आदि अन्त अध्यरूप--क्रियाके परे स्थिर 
अवस्था-उत्तर देकर जो निरस्त कर सकता है । स्क आदि; अन्त ओर मध्यभाग 


, 


सब में हूँ । एक अखणड आत्मा त्रिकालमें नत्तेमान है। आकाशग आदि, अन्त 


परावस्थामें जब देहबोध नहीं रहता, तब आदि-अन्त-मध्यहीन आत्माके अखरण्ड 
स्वरूपका बोध होता है। अध्यात्मत्रिया ही आत्मविद्या है, इसके द्वारा आत्म- 
शान प्राप्त होता है। “विद्या हि का? अह्मगतिप्रदा या? । देहको अधिकृत करनेके 


अध्यात्म कहते हैं। इस झात्मक्रियाके दारा देहात्मवोध नष्ट होता. दै ओर सत्यबोध 
या परसाथे-वोधका उदय होता है। 


वाद्‌--जिससे प्रकत जिज्ञासुका सन्देह दूर हो जाता है उसे वाद कहते हैँ 
क्रियाकी परावस्थाके सिवा झन्य अवस्थामें यह संभव नहीं है | २२।। 


अक्षराणामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च | 
अहमेवाक्षयः कालो भाताऽहं विश्वतोधुखः ॥३३॥ 


 सिकस्य च ( ओर समासोमे ) इन्दः ( इन्द्र-समास हूँ ), अहं एव ( में ही ) अक्षय: 
लः ( अविच्छिन्न प्रवाह-रूप अक्षय काल हूँ) अहं (में ) विश्वतोमुखः धाता (सब 
कर्मफलोंका विधाता हैं )॥३श॥ । 
श्रीधर---भ्रक्षराणामिति | >पराणां वरणानां मध्ये शरक्ारोऽहिम | तस्य॒ सर्ववाङ्‌- 
मयतवन शरेडठत्वात्‌ । तथा च भृति; --अकारो वै सवा वाक्‌ सैपा स्पशो मिः्यैज्यमाना वही 
नानारूपा भवतीति | सामासिकस्य समाससमूहस्य मध्ये ८२४; -रामकुष्णावित्यादिसमासः 
रस्मि | उमयपदप्रधानत्वेन भेषठ्वात्‌ | अक्षय; प्रवाहरूपः फलोऽहमेव ] कालः ङलयता- 
भहमित्यत्र आयुर्गणनात्मकः संबत्वरशताद्यायुःस्वरूपः काल उक्तः। सच तस्मिन्नायुषि 
चीणे सति चीयते | श्रतन तु म्रवाहात्मकोऽच्त्यः काल उच्यते इति िरो।।; | कर्मफलविधातणां 
मध्ये विश्वतोमुखो धाता । सवकम॑फलबिधाता अहमित्यय; | ३३।। हे 


दृशमोऽघ्यायः २३५ | 


अनुवाद---अक्षर अर्थात्‌ वणमिं अकार में हुँ। अकार सववाङ्मय है, 
इसी कारणा श्रेष्ठ है। अ तिमें लिखा दै--“अकार ही सचे वाक्यस्वरूप दै, यह स्पर्श 
अर उष्मरूपमें व्यज्यमान अर्थात्‌ प्रकाशमान होकर नाना रूपोमें प्रकाशित होता है।” 
समासोमें उमयपद॒की प्रधानताके कारण “रामकृष्णो! इत्यादि इन्द्रसमास में हूँ। में 
अक्षय प्रवाहरूप काल हूँ। “कालः कलयतामहम्‌?--पहले कालकी बाल्न कही जा 
चुकी दै, वह आयुगंणनात्मक दै। शत-संवत्सर आयुस्वरूप कालकी बात कही गयी 
है। आयु क्षीण दोने पर वह क्षयको प्राप्त होता है, परन्तु यहाँ प्रवाहरूप अक्षय 
कालकी बात कही गयी दे, केवल इतनी ही विशेषता दै। कर्मफलके विधाताओंमें में 


_ विश्वतोयुख धाता हूँ अर्थात्‌ सब कमेफलोका विधाता हूँ ॥३३।। 


आध्यात्मिक व्याख्या--इरस्थ- दो--स्थिर-उत्पत्तिका स्थान ब्रह्म सब 
दिशाओंमें मुँह ।--ॐकाररूपी शरीरके भीतर सर्वत्र कूटस्थका अनुभव हो सकता दै। 
परन्तु दो स्थानोंमें कूटस्थ स्थिर अर्थात्‌ नित्य दै-अमध्य ओर मूलाधारमें । कूटस्थ 
अव्यक्त और नित्य है, उसीके द्वारा सारी सृष्टि हुई दै ओर दो रद्दी है, उसको ही ब्रहम 
कहते दं । मूलाधारमें वायुके गमन करने पर समस्त सरष्टिक्री क्षमता होती दै अर्थात्‌ 
दूरके रूप, रस, गन्थ, स्पर्श ओर शब्दका अनुभव इस शरीरमें ही होता दै । यही ब्रह्मका 
सब दिशाओंमें मुँह कहलाता दै, इससें ऐसा पराक्रम दै कि जो इच्छा ws है, वदी 
कर सकता है। चक्तुके द्वारा अरूपका रूप-क्रूटस्थ, विन्दु देखता दे । कणके द्वारा 
अशब्दका शंब्द-ॐकार-ध्त्रनि सुनता दै। जिह्वाके द्वारा अरसका रस आस्वादन 
करता है अर्थात्‌ वायुरूप असृत ( मिठास ) गलेमें बोध होता दै, नासिकामें अगन्धकी 
गन्ध-नाना द्रव्यो ओर पुष्पाकी गन्ध मिलती दै। त्वचा अस्पशीँय ब्रह्मको वायुके 
द्वारा स्पशे करता है। वह एक ब्रह्मःवस्ठु ही अपनेको अनेक भावोंसे अनुभव 
करती दे ॥३३॥ | 
मृत्यु! सबवंहरशचाइुद्रबशच भविष्यताम्‌ ।. 
कीर्ति! श्रीवांक्‌ च नारीणां स्मृतिमेधा इतिः क्षमा ॥ ३४) 
अन्वय---अ्ं च ( ओर में ) सबेदरः मृत्यु: ( संद्दारकारियामें सवंसंदारकारी 
मृत्यु हुँ ) भविष्यतां च ( ओर भाविकालके प्राणियोंमें ) उद्भवः ( अभ्युदय में हूँ) 
नारीणां च (ओर नारियामिं) कीर्तिः, जः, वाक्‌ , स्मृतिः, मेघा, धृतिः, क्षमा (कीति, श्री, 
वाक , स्मृति, मेधा, धृति, क्ममा-धर्मपत्नीरूपा सप्त देवियाँ मेरी ही विभूतियाँ दै) ॥३४॥ 
श्रीध्र-- सत्युरिति। स॑हारकाणां मध्ये सब'इरो मृत्युः अहम्‌। भविष्यतां 
भाविकल्याणानां प्राणनां उद्भवोऽभ्युदयोऽहम्‌। नारीणां मध्ये कीर्त्याचाः ससदेबतारूपा} 
जियोडहम | यासां आभासमात्रयोगेन प्राणिनः ध्या भवन्ति ता; कीर्त्याः जियो 
मद्विभूतय ३॥ ३४॥ 
. अजुबाद्‌--संदारकमि में सबंहर मृत्यु हैँ । प्राणियोंके भविष्यत्‌ कल्याणके 


चामं में अम्युदयरूप हूँ। नारियोंमें कीति आदि सप देवतारूपिणी नारियाँ में हूँ। 








२३६ श्रीमदूंभगेबद्गीता 


जिनके आमास-मात्र ला प्राणी ाध्य अर्थात्‌ प्रशंसनीय होते [हैं, वे कीतिं . 
आदि नारियाँ मेरी दी विभूति हैं । A २ 

३222 [ उपयु क्त नारियोंको घमे-पत्नी कद्दा दै। जो वास्तविक धार्मिक हैं उनमें ये 
सारी विभूतियाँ धर्मलक्षणरूपमें प्रस्फुटित हो उठती हैं। (१) धार्मिकोंका जो 
यशः चतुर्दिक कीर्तित होता है, .वही कीति: है। (२) धर्मानुष्ठानके द्वारा घार्मिकोंकी 
देहादिमें जो सोन्दर्य फूट उठता दै, जिसे देखकर लोग मुग्ध दो जाते हैं, उसका नाम 
ओ है। (३ ) धार्मिक पुरुष घर्माचरणके द्वारा जो अपूर्वे वाग्विभव प्राप्त करते हैं, 
जिनकी वाणी सुनकर सब लोग मुग्ध हो जाते हैं, लोगोंके मनका सन्देह दूर होता है, . 
उस कवितारसमयी भावप्रकाशक शक्तिका नाम वाक्‌ है। (४ ) स्म्रत-स्मरणाशक्तिका 
नाम स्पृति है। भंगवदू-विषयिणी स्प्ृतिके भुवा होने पर झुक्तिका द्वार उन्मुक्त हो 
जाता है। (४) मेधा--बुद्धिके द्वारा समककर उसको धारण करनेकी शक्तिका नाम 
सेधा है। जिसकी मेघा अच्छी दै उसको विस्सृति नहीं होती। जिसकी मेधा 
जितनी तीक्षण होती दे वह उतना ही अभ्युद्य लाभ करता दै। (६ ) धृति-- 
विषयान्तरकी धारणा न करके मन, प्राण, इन्द्र्योंको नियमित कर चित्तको भगवदू- 
अभिमुख एकाग्र करनेको शक्तिका नाम धृति दै। (७) क्षमा--ह-विषादमें उत्फुलल 


SN शत कमा ss र चेन दुःखे चौत्पातिके कचित्‌ । 
` न कुप्यति न वा दन्ति सा चामा परिकीर्तिता ॥]--३४॥ - 

आध्यात्मिक व्याख्या--ग्रत्यु समस्त हरणकर्त्ता--बहसे हुआ है और होगा-- 
नारीकी कीत्ति, भी ओर वाक्य और स्मृति मेषा धृति चुमारूप |--समाधिरूप सृत्यु ही 
समस्त विषयोंका वास्तविक हरणकर्चा है। साधारण सृत्युसे देहादिका नाश होने 
पर भी संस्कारका नाश नहीं होता, इसलिए फिर जन्म ओर सृत्यु होती 
दै। जन्मका आदि जहॉसे हुआ दै उसका नाम ब्रह्म दै। इसको जान लेने 
पर जीव सबन्ञ हो जाता दै। यह सर्जता सब झम्युदयोमें श्रेष्ठ है। क्रियाकी 
परावस्थामें रहते-रहते ब्रह्ममें अटका रहता है, तब सब भाव एक भावमें मिलकर एक हो 
जाते हैं। धर्मरूप ऐश्वयके द्वारा मनको जो बल -मिलता है और तज्जनित शरीरमे 
जो. कान्ति दोती है वही “आ” है। वाकू--अच्छी तरह समझाने या बोलने 
की शक्ति। साधनाके दवारा यह चाकूशक्ति विपुल परिमाणामें बद्धित होती है। 
साधकके वाक्यसे सुरथ होकर बहुतसे लोग उसकी ओर आङृष्ट होते हैं। स्मृति 
यह एक प्रकारकी साधन-विभूति दै जिसके होने पर बहुत दिन पू्यकी बात ओर बहुत 
जन्मकी बात साधकको स्मरण हो जाती दै। क्रियाक्ी परावस्था या कूटस्थद्शंनकी 
जो स्मृति दै, वह स्मृति जिस साधककी सदा जाग्रत रहती दे वह जीवन्युक्त 
अवस्था लाभ करता दै। इस प्रकारकी स्मृतिका नाम ही मेघा है। धृति--साधनके 
हारा जिसका चित्त ओर श्वास जितना अधिक परिभोगमें अवरुद्ध होता दै उसकी 
धृति भी उतनी प्टी उच्स्तरकी होती है। त्तमा--योगबलके द्वारा असाध्य साधन 
करने पर भी जब घेयेके साथ उस शक्तिको संवरण करते हैं, किसीके प्रति क्रद्ध यां 


देशमोउण्यांयः २३७ 


तुष्ट होने पर जब नियमके बाहर कोई कार्यं नहीं करते ओर इन्द्रियोंकी घेयेच्युत 
का कारण उपस्थित होने पर॑ जब घैय॑च्युत : न: "रा 
हैं तो बद्दी वास्तविक त्मा दै॥ ३४॥ ` 3 ल अ 


. ब्रहत्साम तथा त साज्नां गायत्री डन्द्सामहम्‌ । 
मासानां मागञीषोऽइसतूंनां ङुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 


अन्वय--अहं ( में ) साञ्नां (सब सांमोंमें) बृहत्‌ साम -( बृहत्साम हूँ ), 
के छन्दोंमें ) गायन्नी ( गायत्री हुँ) तथा मासानां (ओर सबं महीनां ) 
अहं. मागशाषः ( में. मार्गशीषे हुँ), ऋतूनां ( ऋतुओंमें ).- कुसुमाकरः. ( वसन्त- | 
ऋतु हुँ ) ॥ ३५॥ ; | 

श्रीधर--इहत्सामेति । “त्वामिद्धि इव।महे?- इत्यस्यां श्चि गीयमानं बृहत्साम ` 
तेन च इन्द्र सवेश्वरत्वेन स्तूयते इति श्रैष्ठ्यम्‌ | छुन्दोविशिष्टनां मन्त्राणां मध्ये गायत्रीः 
मन्त्रोऽइम्‌ । द्विजत्वापादकत्वेन सोमाहरणेन च भरेष्ठत्वात्‌ | कुसुमाकरो वसन्तः ॥३५॥ 


अलनुवाद---त्वामिद्धि इवामददे' इत्यादि ऋृरमन्त्रमें गीयमान बृहत्साम में हुँ । 
इन्द्रको उसके द्वारा सर्वेश्वररूपमें स्तवन किया जाता दै, इसी कारण बृहत्सामकी 
श्रेष्चता है। छन्दविशिष्ट मन्त्रोमें में गायत्री-मन्त्र हुँ । गायत्रीमन्त्र. डिजत्वआपक 
आर सोमाइरण करनेवाला दोनेके कारण श्रेष्ठ दै। मासोंमें सें मार्गशीष ओर 
ऋतुओंमें वसन्त हूँ ॥। ३५॥ 

आध्यात्मिक व्यांख्या---महान्‌ ॐकारथ्वनि- सकार-क्रिया- मूलाघार और 
सहस्रार एक होना--सदा वसन्त ऋतुके समान बोघ ।--साधक लोग साधनावस्थामें प्रायः | 
उ+कारध्वनि सुन पाते हैं। यह शब्द कमी-कमी बहुत उचच ' ओर दीघकाल स्थायी 
होता है। तब मन ओर कहीं नहीं रहता, सदा शब्दम तन्मय रहता है। अकार 
क्रियारूपी जिस साधनाका योगी लोग अभ्यास करते हैं, उसका यहाँ सङ्गत किया | 
गया है यानी झंकार आदिके द्वारा प्रज्ज्वलित उध्वेंगामी अपिमें मन्त्रके सहित 
अपान वायु द्वारा आहुति देना। प्रणव दी सब मन्त्रोंका आदि मन्त्र दै। उ#कार” 
शरीर दै, वह आद्य बीज दै क्योंकि यदी आदि फलाकाछच्तारदित धर्म दै, इस शरीरमें | 
इसीका साधन करना आवश्यक दै। इसको करते-करते . साधक क्रियाकी परावस्थारूप 
रमं लीन दोता दै। जो छः चक्रोंकी क्रिया करते हैं वे जिह्वा द्वारा मधुपान करते दैं--- 
«यास्ते ते पिवन्ति जिह्यं मधोरमो बषद्‌ करिति”--ऋ्वेद्‌। मनको रोकने का ` ` 
नाम मधु दै, उसको पान करने पए नशा दोता है ट । ' क्रियाके द्वारा दी मनका अवरोध | 
होता है ओर एक प्रकारका नशा दोता दै। सुधा चरित दोती दै। उसको | 
पान करने पर उन्मचता आती दै, जज्ञान नष्ट हो जाता दे। यद पददुजपद्यका रस॒. | 


:” है, उसको पान करने पर सदा बसन्त ऋतुका-सा ज्ञान होता है ॥३५॥ 
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दतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सस्वं सत्ववतामहस्‌ ३६ 
अन्वय--छलयतां (छलना करनेवालोंमें ) द्यूतं अस्मि ( में द्यूत हुँ ), तेज- 
स्विनां ( तेजस्वी पुरुषॉमें ) अहं तेजः अस्मि ( में तेज हुँ ), आहं ( में ) जयः ( विजयी 
पुरुषका जय.) व्यवसायः अस्मि ( अध्यवसायशील पुरुषका में उद्यम हूँ ), सत्ववतां 
( सात्त्रिक लोगोंमें) अहं सत्त्वम्‌ ( में सत्त्वगुण हुँ) ॥ ३६॥ 
. श्रीधर--यूतमिति। छलयतां अ्न्योऽन्यवञ्चनपराणां सम्बन्धि तमस्मि । तेजस्विनां 
प्रमावबतां तेज; प्रभावोऽर्मि। जेतणां जयोडस्मि। व्यवसायिनां उद्यमवर्ता व्यवसाय 
उद्यमोऽस्मि। सत्ववतां सार्विकानां सर्वमहृम्‌ || २६।। 
ग्रनुवाद-'छलयतः शब्दका अर्थ दै चञ्नाकारी । परस्पर वञ्ना करने 
बालोंमें में दयतक्रीड़ा हुँ। में प्रभावशाल्ियोंमें प्रभाव हूँ । जयशीलोंमें में जय हूँ। 
उद्यमी पुरुषोंका व्यवसाय अर्थात्‌ उद्यम में हैँ । सात्तविकोंका में सत्त हूँ ॥३६॥' 
आध्यात्मिक व्याख्या---चतठ॒ रता--तेज--जय--कर्म --सत्य--में हुँ । “जेइ 


जन कृष्ण भजे से बढ़ चतुर”--साधकको इस प्रकारंकी चातुरी सीखनी पड़ती दै। . 


सारे रिपु सदा प्रलोभन दिखलाकर विषयभोग कराते हैं, उनके हाथसे छुटकारा पानेके 
लिए उनको समकाने या खुशामद करनेसे काम न चलेगा, वे छोड़ नहीं देंगे । उनके 
साथ ऐसा व्यवद्दार करना होगा जिससे उनको पता न लगे कि हम उनका सङ्क-त्याग 
करनेका प्रयत्न कर रदे हैं। इस प्रंकार उनको चञ्ना करके आत्मोपासना की जाती है, 


नहीं तो वे साधनमें बहुत विन्न डालते दैं । द्यूत--दिव्‌ धातुसे बना दै, दिव्‌ धातुका 


अथं दै आकाश। मनको आकाशमें या शून्यमें रखने पर वहाँ और किसीको उसका . 
पता न लगेगा। काम लोमादिको वञ्चना करनेका ऐसा उपाय दूसरा नहीं है। इसी : 


लिए यह भगनद्विमूति है। अन्यथा, दूसरेको जुआचोरीके द्वारा बञ्ना करनेमे 
यूतक्रोकाका जो प्राधान्य दै वह भगवद्विभूति नहीं दै। जिसमें तेज है उसके वशमें 
सब रहते हें। ब्रह्तेज ही सर्बपित्ता बड़ा तेज है। ब्रह्मतेजःसम्पन्न पुरुषसे देवता भी 


. डरते हैं। तेजस्त्री पुरुष जो इच्छा हो कर सकते हैं। वह तेज आत्मतेज है। 


जय--“यतो धर्मेल्ततो जयः, जहाँ धर्म हदै वहाँ ही जय है। सञ्चिदानन्द 


भाव ही आत्माका धर्म है। इस सच्चिदानन्दमें जो प्रतिष्ठित दै, उसको. 


गुणकी बृद्धिके' बिना कोई आत्मस्थ नहीं हो सकता। विषयाकुल चित्त. 
संप्रइके लिए व्याकुल रहता दै, उसका चित्तविक्षेप नहीं जाता । विशिष्त ने 
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आत्माका स्थिर भाव नहीं जान पड़ता। “सत्त्वं यदूब्द्मदशनम्‌” सत्तगुणसे ब्रह्मका 
स्वरूपानुभव होता है ।।३६।। | 
हृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः | 
सुनीनामेप्यइं व्यासः कवीनाशुञ्चनाः कवि! ॥३७॥ 
` झन्वय-इष्णीनां ( इृष्णिवंशजोंमें ) वासुदेवः आस्म (मैं वासुदेव हुँ), 
पाण्डवानां ( पाणडवोंमें ) धनञ्जयः ( में धनञ्जय अजुन हुँ ), मुनीनामपि ( सुनियोंमें ) 
अहं व्यासः ( में वेदव्यास हुँ), कवीनां ( कवियोंमें ) उशनाः कविः ( में शुक्राचायै 
कवि हुँ ) ।।३७।। | | 
श्रीषर--इष्णीनामिति । वासुदेवो योऽहं त्वासुपदिशामि, धनञ्जयः त्वमेव मद्दि- 
भूतिः। मुनीनां वेदार्थ-मननशीलानां वेदृव्यासोऽस्मि। कवीनां क्रान्तदर्शिनां ( काम्यः 
दशिनां शात्रदर्शिनां प्रभ्नति पाठान्तर ) उशना नाम कविः शुक्रः | ३७॥ ` 
अनुवाद--द्वष्णिवंशी लोगांमें वासुदेव हूँ, जो में तुमको उपदेश दे रहा 
हुँ। धनझ्जय! पाणडबोंमें तुम मेरी विभूति हो। वेदार्थका मनन करनेवाले मुनियोंमें 
में वेदव्यास हुँ । कवि जो कान्तदशीं अर्थात्‌ सूक्षमदर्शी होते हैं, उनमें में उशना नामक 
कवि शुक्राचाये हुँ ।।३७॥ RS | | 
आध्यात्मिक व्याख्या---३5छआा-अक्षश-वक्ता--उत्तमपुरष |--इृष्णि शष 


'घातुसे बना है, बृष धातुका अथं दै काम। देहाभिमानयुक्त जीवको जो काम या इच्छा 


होती दै, वह देहसम्बन्धी सुख-प्राप्तिकी इच्छा दै । "सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवसंज्ञितम्‌_ 
विशुद्ध सत्त्व ही वसुदेव दै । सत्त्व विशुद्ध होने पर जो प्राप्त होते दें, वही वासुदेव 
दें। रजस्तंमोगुणसे अभिमूत जीवकी संसारःवासना प्रबल होती दै, विशुद्धसत्त द्ोने 
पर मनोवेग अविच्छिन्न धारामें .आत्माभिसुख प्रवाहित होता दै, वही वासुदेव 
हैं। इस प्रकारकी शुभ वासनासे ही सब कार्मोंकी परिसमाप्त दोती दै ओर जो 
विश्वमें अनुप्रविष्ट हो रहे हैं उस कूटस्थ चेतन्यके प्रति दढ़ा भक्ति आ उपस्थित होती दै । 
इसीसे सब कामनाओंसे बड़ी कामना है 'आत्मा'की अभिलाषा ओर सकंगरापिसे श्रेष्ठ 
प्राप्ति है आत्मज्ञानकी प्राप्ति | 

पायडव--पाणडव पञ्चतत्त्व हैं, उनमें अजुन तेजस्तत्त्त है। वही मणि- 
पुरकी शक्ति दै जहाँ समानवायु रहती है। यदद समानवायु जबतक अविकृत रहती 
है, तबतक जीवको कोई भय नहीं दोता। - समानवायु प्राण-अपानके. सन्धि-स्थलमें 
आकर प्राण-अपानको स्व-स्व कार्यमें स्थिर रखती दै। यह वायु दवी वेष्णवी 


शक्ति है। नामिस्थ अभि ही जीवका जीवत्व दै, इस कारणसे भी सब तत्त्वोंमें इसका ' 


प्राधान्य है। इसके सिवा इसका एक आर अथे विवेच्य दै। पाणडव शब्द पणद्धा 
थातुसे बना है जिसका अर्थ है वेदोज्ज्वला बुद्धि। जिनकी बुद्धि उज्ज्वल दै, सत्याथ 
में समर्थ है, वे ही पायडव या ज्ञानी हैं । इन' ज्ञानियोंमें ष्ठ वह है जो 


ह है। घनदेवताको जय करनेके फारण इनका नाम धनज्य दै। घन लेता 
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3 श्रीमदूसगवदूगीता ` 


मनुष्यको मोददाभिभूत करता दै, वैसा और कोई पदार्थ नहीं करता। इसलिए धनके 
मोहको महामोह कहते. हैं। धत्रादि जड़ बस्तुके प्रति समधिक प्रीति मोहका लक्षण हे । 


_ धनैषा पुत्रैषा आदि इषणाएँ. ही. जीवको महामोहमें आवद्ध करती हैं। जिन्होंने सब 


प्रकारकी ईषणाओंको जय कर लिया दै वे ही ब्रह्मज्ञ पुरुष दो सकते हैं । 
व्यास--वेद-विभाग-कर्तता या जो वेद्‌-वक्ता हैं ओर जीवको उपदेश देकर उद्धार 


` करते हैं वे ही व्यास हैं। 


उशना- वश धातुसे बना दै। अस्तु, उशना अर्थात्‌ जिसने सारी इन्द्रियोंको वशमें 


'कर लिया हैं । दृष्ट ( कामिनी-काञ्नादि ऐहिक भोग्य वस्तु-समूह ) ओर आतुश्रविक . 
` (पारलौकिक ओोग्यं विषयादि ) व्िषयोंमें जिनकी वितृष्णा . है ऐसे योगाधिकारी व्यक्तिको . ` 
» बशीकार- संज्ञक पैराग्य प्राप्त होता है । इसके फलस्वरूप बुद्धिसे विषयके प्रति देय ओर 


उपादेय भाव तिरोहित हो जाते हैं। इस प्रक्रारके आत्मवश्य विधेयात्मा पुरुष ही शान्ति 


लाभ करते हैं, यह श्रीभगवानने गीतामें कहा है। जो इस प्रकारके वशीकार बैराग्यको. ' . 
प्राप्त किये हुए साधक हैं, वे उत्तम पुरुषका साक्षात्कार प्राप्त करते हैं । उत्तम पुरुषके साथ 


जिनका चित्त मिल जाता दै वे सबज्ञ हो जाते हैं ।।३७।। 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौन चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय दमयतां ( द॒मनकारियों या शासनकर्त्ताओंमें) अहं दणडः ( में 
दणड हूँ ), जिगीषतां ( जयकी इच्छा करनेवालोंमें ) नीतिः अस्मि ( में नीति हुँ), 


` गुह्यानां ( गोपनीय विषयोंमें ) मौनं एवं अस्मि ( में मोन हुँ ) ज्ञानवतां च ( ओर 
' ज्ञानियोंमें ) अहं ज्ञानम्‌ ( में ज्ञान हुँ ) ॥३८॥ 


श्रीधर-दणड इति। दमयतां दमनकत'णां सम्बन्धी दर्डोऽस्मि। येन संयता 
अपि संयता मवन्ति स दण्डो मद्विभूतिः । जेतुमिच्छतां सम्बन्धिनी सामाद्युपायरूपा नीतिरस्मि 
य्रुह्मानां गोप्यान।- गोपनहेतुरमोनवचनमहं अस्मि। न हि तुष्णीं स्थितस्य अमिप्रायो शायते | 
ज्ञानवतां तत्त्वज्ञानिनां यज्ज्ञानं तदहमस्मि | ३८|| ` ` । 


, अनुवादं---/दमयत्‌? शब्दका अथं है दमनकर्ता। दमनकर्तता-सम्बन्धी दणड 
में हूँ। जिससे असंयत व्यक्ति संयत होते हैं, व्र दणड मेरी विभूति है। जिंगीषतका . * 
आर्थं है जयकामी । ज़यकी कामना करनेवालॉसे सम्बन्ध, रखनेवाली सामादि . 
( साम, दान ओर मेद्‌ ) उपाय-स्वरूप नीति सें हूँ। संत्र गोप्य वस्तुओंमें. गोपनका . | 
देतु मोन वचन में हुँ, क्योंकि तुष्णीभावमें अवस्थित व्यक्तिका अभिप्राय कोई नहीं 


` जान सकता। ततत्रज्ञानियांका जो ज्ञान दै वह में हूँ ॥३८॥। | 


आध्यात्मिक व्यार्या--सजा--नीति-मौन-_कूटस्य देखना--श्रर पना 
बोघरूप |--कुपथगामियोंको कर सजा दिये बिना उनको सुपथमें नहीं ला सकते, ` 
अतएव दणड भगंवानकी विभूति दै। राजदणडके द्वारा प्रजा सुशासित होती है, पापी ' 


पापांचरणसे निदत्त दते दैं। परन्तु मनुष्यके लिए इन्द्रियोकी अपेक्षा दुर्दान्त रिप 
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दूसरा कोई नहीं है। इनकी रसे लोग के अन्याययुक्त कर्म-कर बैठते हैं ! 


उन्‌ इन्द्रियोंके शासनके लिए अनेक उपायोंके होते हुए भी प्राणायामरूपी . दंड | हक 


सर्वोत्कृष्ट हे। अविद्या, अस्मिता, राग, ढेष ओर अभिनिवेश, ये पाँच क्लेश हैं। 
क्लेशोंके द्वारा जीवका कर्माशय गठित होता दे। इच्छा या अनिच्छासे जीव जो 
सदसद्‌ कमेका अनुष्ठान करता है, उससे ही धर्माधमेरूप कर्मबीजक्ा सञ्चय होता है। 
इसी कारण कर्माशयरूपी आधारसे शत-शत आशाएँ ओर वासनाएँ निरन्तर. विकसित 
होती रहती हैं ओर इसका ही परिणाम होता है मनुष्यत्व, द्विजत्व, चाणडालत्वादि,' ` 
स्वल्प या दीघं जीवन-काल तथा विषयेन्द्रयोंके संस्पशंसे विषयादिका भोग अर्थात्‌ चक्तु 


शादि इन्द्रियोंके साथ स्थूल या सूक्तम विषयादिका संयोग । 


ये सारी इन्द्रियाँ ओर इनके साथ विषयोंका संयोग ही प्रकाश-स्तरूप 
झत्माका आवरण है । इस आत्ररणका च्तय हुए बिना आत्माका स्वरूप समभमें 
नहीं आता | - प्राणायामके द्वारा ही यह आवरण च्तयको प्राप्त होता दै। योगदशंनके 
साधन पादके ५२ सूत्रमें वर्णित है--“ततः च्तीयते प्रकाशावरणम्‌ |” 

अधिकांश जीव आवरण ओर विच्तेपरूप मलके द्वारा नितान्त अशुद्ध रहते हैं । 
इस मलको दू" किये बिना जीवको ज्ञान प्राप्त होना अत्यन्त ही दुष्कर हे। प्राण 
आत्माकी ही विशेष शक्ति है, अव्यक्त परप्रह्म से प्राणकी उत्पत्ति दै--“अव्यक्ताज्ञायते 
प्राण | संष्टि, स्थिति ओर लय--ये प्राणकी लीलामात्र हैं। प्राणकी उपासना 
करने पर प्राणके जो आश्रय दैं उनमें उपासकका लक्ष्य पड़ता है। प्राणका स्थिर 
भाव ही आत्मा दै। प्राणायामके द्वारा स्थिर होते ही प्राण आत्मसत्ताके साथ एक 
हो जाता है। इसीका नाम है प्राणप्रतिष्ठा। प्राणायामफे द्वारा योगीकी प्राणमय 
ग्रन्थिके भेद होने पर अखयड प्राणसत्ता या स्थिर प्राणका अनुभव होता है। अतएव 
दुर्दान्त मनको शासन करनेके लिए प्राणायाम हदी स्वोत्कृष्ट दणड दै । 

नीति--जो जयकी इच्छा करते हैं, इन्द्रियांके ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं, 
उनके उस विजय-साधक कौशलका नाम नीति दै। यही योग-ेशल है। इस 
योगोपायरूपी नीतिका अवलम्बन करके इन्द्रियोंको पराभव कर सकते हैं। क्रिया 
करके क्रियाकी परावस्था लाभ करने पर अनासक्त अवस्था प्राप्त होती है। इस 
प्रकारके अनासक्त पुरुष ही मोत प्राप्त करते हैं । 

मौन--क्रिया करके जितना ही क्रियाकी परावस्थामें प्रवेश प्राप्त होगा, मन 
उतना ही मौन हो जायगा, उसका बहित्रिंचरण कम हो जायगा। इस अत्रस्थाकी बात 
कुछ भी व्यक्त नहीं की जा सकती। यह सर्वतोभावेन अप्रकाश्य दै, इसी कारण. 
समाधिके मौनकी अपेच्ता अधिक गुह्यतम ओर कुछ नहीं दी सकता। 

ज्ञान--स्थितिपदलाभ ओर कूटस्थदर्शन। क्रियाकी परावस्थामें ही ब्रह 
के सदश स्मैयै प्राप्त दोता है। तब किसी बस्तुकी इच्छा नहीं होती, बदी Re 
पद दै। वहाँ प्रवनत्ति-निन्नत्ति दोनों ही मदीं रदतीं। सब वस्तुएँ वततमान हों Fi 
सीमं आसकिपूनेक टि नहीं होती । “तब झुनते हुए भी इ नहीं सताम 
हुए भी कुछ नहीं सूघता, खाकर भी कुछ नहीं खाता; स्पर करके भी कुछ स्पश 

फा० ३१-२ *- 
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करता । तब सुषुम्नामें रहकर सव॑दा नशामें रहता दै, कोई काम आसक्तिपुर्वेक नहीं 
करता । सबको ब्रह्ममय बोध करता दै ।३८।। | 
यच्चापि सवभूतानां बीजं तद्‌हमज्ञुंन । 
न तदस्ति विना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥।२८ी। 
अन्वय--अजुन (हे अज्जुन ! ) यत्‌ च (जो कुछ ) स्वंभूतानां (सब 
भूतोंकी ) बीज॑ ( उत्पत्तिक्रा कारण है ) तत्‌ अपि अहं (बह भी में हुँ), मया विना 
( मेरे बिना ) यत्‌ स्यात्‌ ( जो दो सकता हैं) तत्‌ (वह ) चराचर भूतं (चर या 
अचर वस्तु ) न अस्ति ( नहीं दै) ॥३६॥ 
श्रीघर--यश्चापीति। यदपि च सवभूतानां बीजं प्ररोहकारणं तदइम्‌ं। तत्र 
हेतुः-_मया विना यत्‌ स्यान्भवेत्‌ तञ्चरमचरं वा भृतं नास्ति एव इति ।|३६॥ 
अनुवाद--सब भूतोंका जो बीज अर्थात्‌ प्ररोहका कारण दै वह ( उत्पत्तिका 
देतु) सैं हुँ । इसका कारण यह दै कि मेरे बिना रह सके ऐसा कोई भी चर या 
अप्चर पदार्थ नहीं है।।३६। 
आध्यात्मिक व्याउ्या-_सबका बीज में हू -मेरे सिवा कुछ नहीं |--चराचर 
समस्त भूतोंका उत्पत्तिस्थान ब्रह्म या आत्मा है। आत्माके बिना कोई भूत नहीं रद 
सकता । जेसे स्त्रणंके बिना स्वर्णालङ्कार नहीं, उसी प्रकार जगतमें आत्माके सिवा 
किसी वस्तुका आस्तित्व नहीं है। यद्यपि ब्रह्मके साथ जगतका कार्य-कारण सम्भन्ध है, 


~ 


परन्तु कायेकी जो सत्ता दै वह कारणकी सत्ताके अतिरिक्त नहीं दै। इस कारण | 


जगत्-प्रपञ् भी आत्मासे भिन्न नहीं है। आत्मासे अतिरिक्त किसी पदार्थका अस्तित्व 


ही नहीं दे। अज्ञानके द्वारा ही नानात्व कल्पित होता है । इस नानात्वको नष्ट करनेके 


लिए ही सब रूपॉमें जिस वस्तुका बोध दो रद्दा दै वह आत्माकी विभूति या आत्मा ही 
है, यही सममानेके लिए इस उपदेशकी अवतारणा है। इम देखते तो सब हैं, परन्तु 


बासुदेन ही सब कुछ हैं, यह धारणा कर लेने पर एकात्मताकी धारणा होगी। इसी कारण. 


सब वंस्तुओंमें ब्रह्म-वोधंके लिए यह उपायं अंवलम्बित हुआ. है, नहीं तो उपासना 
न ददो सकेगी ओर उपासनाके बिना अज्ञानीका अज्ञान नष्ट नहीं होगा। अडेत 
अभेद्‌-भाव ही समस्त उपासनाका लक्ष्य दै, अभेद भाव आये बिना अज्ञान नष्ट नहीं 
ला और अज्ञानके नष्ट हुए बिना सुख-दुःखभोरा तथा जन्म-मरणका छश निवारित 

[। 

बहुतेरे भक्त भगवानके साथ भोक्ता ओर भोग्य सम्बन्ध देखे बिना' तृप्त नहीं 
होते। साधनानस्थामें कुछ सुखकर होते हुए भी यदद सत्य अस्तु नहीं दै। 
दवेतावस्थामें चाहे कितना ही निरन्तर सुख मिले, उसके साथ दु:खबोध रदेगा दी। 
भराजत्‌-मिलनमें.यदि अनन्त सुख दोता दै तो भगत्रवू-विरहमें भी अनन्त दु:ख निवाय 


है। वासनाका यदि अन्त नहीं होता, तृप्ति नहीं होती, तो उसकी निद्ृत्ति होगी . 


' केसे ! वासनाकी निदि हुए बिना सुख कमी अप्राकृत या अजोकिक नहीं हो सकता । 
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अप्राकृत सुख तऋह्मपदाथ दै, उसमें 'में-तुम' नहीं है। क्रियाकी परावस्थामें 'मिं-तुम' के 
मिट जाने पर प्रकत आनन्द प्राप्त होता है। वही है “ब्रह्मानन्दं परमसुखद्‌ केवलं 
श्ञनमूत्तिम्‌ ”। अतएव चाहे जिस भावसे उपासना करो, सबको इस अदत 
पथसे, मिलनके पथसे आना द्वी पड़ेगा । अनन्त जलराहिमें जलबिन्दुके मझ्न होने पर 
फिर उसका पृथक्‌ ज्ञान होना असम्भव है। ३९ ॥ 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विश्ूतीनां परन्तप | 
एष तुइेशतः प्रोक्तो विभूतेविंस्तरों मया। ४०.॥ 
अन्वय्‌--परन्तप ( हे परन्तप ! ) मम ( मेरी ) दिव्यानां ( दिव्य ) विभूतीनां 
( विभूतियोंका ) अन्तः न अस्ति ( अन्त नहीं. है ), तु ( किन्तु ) एषः ( यह ) विभूतेः 
क (क विस्तार ) मया , (मेने) उद्देशतः ( संक्षेपसे ) प्रोक्तः 


श्रीधर---प्रकरणार्थमुपसंहरति-- नान्तोऽस्तीति । श्रनन्तत्वात्‌ . विभूतीनां ताः 


साकल्येन वक्तु न शक्यन्ते] एष तु विभूतिविस्तर उद्देशतः संक्षेपतः प्रोक्तः |४०॥ 


अनुवाद -[ प्रकरणका उपसंहार करते हैं ]मेरी बिभूतियाँ अनन्त हैं, 
अतः पूरंतः उनको कहना संभव नहीं। अतएव ये विस्तृत निभूतियाँ मैंने संच्तेपसे 
कही हैं || ४० ॥। 

. आध्यात्मिक व्याख्या--मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है। यह सब कहा | 
इन विभूतियोंका अन्त नहीं है, केवल दिरद॒शंनके लिए संक्षेपतः कुछ बातें कदी 
गयीं। साधक लोग साधनावस्थामें सहलो प्रकारकी विभूतियाँ देखते हैं। एक 
आदमी जो देखता है, दूसरा उससे कुछ ओर ही रूप देखता है। परन्तु जो साधक- 
मात्रके लक्ष्यमें आती हैं उन कुछ विभूतियोंकी दी बात यहाँ कही गयी। कोटि-कोटि 
ब्रह्मायड घूलके कणके समान उनके भीतर निरन्तर भ्रमण कर रदे हैं, इन अद्याणडोंके 
जो अधीश्वर दें उनके ऐश्वयेकी सीमा क्‍या निर्धारित की जा सकती है? यद्यपि उनका 
आनत्त प्रकाश हो रहा दै, परन्तु इस अनन्तके मूलमें केवल एक ही वस्तु दै। क्रियाकी 
परावस्थामें इस एकको कुछ समझ सकते हैं, परन्तु वहाँ किसी विभूतिका स्फुरण 


नहीं होता ॥ ४० ॥ 


यदू यद्विभूतिमत्सच्वं औमदू्जितमेव वा। | 
तत्तदेवावगच्छ तं मम तेर्जोऽञ्चसम्भवस्‌ ॥ ४१ ॥ 


अन्बय--यत्‌ यत्‌ ( जो जो ) सत्त्वं ( वस्तु ) विभूतिमत्‌, ( ऐश्वर्ययुक्त हैं ) 
श्रीमत्‌ ( श्रीसम्पन्न दें ) ऊर्जितं वा ( अथवा अतिशय प्रभावसम्पन्न हैँ) तत्‌ तत्त एव 


(उन उन बस्तुको ) मम ( मेरे ) तेजोंऽशसम्मबं ( तेजके अंशसे उत्पन्न ) अवगच्छ 


( जानो )॥ ४१॥ 
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श्रीधर---पुनश्च साकांचं प्रति कर्थचित्‌ साकल्येन कथयति---यद्यदिति | : 
विभूतिमत्‌ ऐरवर्ययुक्तम्‌ । भीमत्‌ सम्पत्तियुक्तम्‌ । ऊजि त॑ केनापि प्रभावबलादिना गुरेन 
अतिशयितम्‌ । यद्‌ यद्‌ सर्वं वस्तुमात्रं भवेत्‌ तत्तदेव मम तेजस प्रभावस्य अशेन संभूतं 
अवगच्छ जानीहि ॥४१॥ | 

अनुवाद---[ पुनः अवणाकाङ्की अजु नको कुछ प्रकारान्तरसे सब विभूतियोंके 
बारेमे कहते हैं ]--विभूतिमतका अर्थ है ऐश्वयेयुक्त। जो-जो समरद्धियुक्त कान्ति- 


युक्त अथवा प्रभाव ओर बलादि गुणों द्वारा झआतिशायित अर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं उन वस्तुको 


मेरे प्रभावके अंशसे उत्पन्न समझो ॥४१॥ | 
आध्यात्मिक व्याख्या---यह सब शाम्भवी मुद्राका तेज--जानना ।— बत्‌ 
र्माणडमें जो कुछ दै, इस देइरूपी क्षुद्र तरह्माणडमें भी बदी सब विद्यमान है। 
देहेडस्मिन्‌ वतेते मेरुः संप्तद्वीपसमन्वितः । 
सरितः सागराः शेलाः क्षेत्राणि त्तेत्रपालकाः॥ 
ऋषयो सुनयः सवे नक्षत्राणि मद्दास्तथा। 
पुण्यतीर्थानि पीठानि वत्तेन्ते पीठदेवताः॥ 
रेलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः । 
मेसं संवेष्ट्य सर्वत्र व्यवहारः प्रवत्तते।--शिवसंहिता । 
जीवदेइमें सप्तदीपके साथ सुमेरु पचत अवस्थित दै। समस्त नंद-नदी, 
समुद्र, पथत, क्षेत्र, क्षेत्रपाल आदि त्रेलोक्यमें जो-जो भूतादि, ऋषि, युनि, नक्षत्र, प्रह, 
पुणयतीर्थ, पीठस्थान और. पीठदेवता हैं, सब मेरुको संवेशन करके अर्थात्‌ मेरको घेरकर 
अपना-अपना कार्ये सम्पादन कर रदे हें । [ 
इस मेरुमें रहनेवाली शक्ति ही निखिल ज्ञान-प्रकाशका एकमात्र मूल कारण 
है। यही एकांश अर्थात्‌ ज्ञानका विषय दै, अवशिष्ट सारे अंश अब्यक्त हैं, 
बतलाने या समम्हानेका कोई उपाय नहीं दै। जिन योगियोंकी दृष्टि बाहर स्थिर 
होती दै और मन अन्तलंक्यमें स्थापित होता दै, वे शाम्मवी सुद्रायुक्त सिद्ध साध- 
केन्द्र लोग असीम शक्तिसम्पन्न होते हैं। शाम्भवी सुद्राके फलस्वरूप साधके 
न ह शक्तिसम्पन्न हो सकता दै। गोरचसंहितामें शाम्भवी .मुद्राके बारेमें 


नेत्रा्नं समालोक्य आत्मारामं निरीक्षयेत्‌ । 
सा भवेन, शाम्भवी मुद्रा सकेतन्त्रेषु गोपिता ॥ 
नेत्रस्थ अज्जनके प्रति दृष्टि डालकर ( अद्धेनिमीलित भांवमें स्थिर दृश्टिसम्पन्न 


होकर ) भीतर आत्माके प्रति लक्ष्य रखनेको शाम्भवी मुद्रा कहते दें। यह तत्रमे 


अति गोपनीय है। शाम्भवी मुद्राका फल दै 
स एव आदिनाथश्च स च नारायणः स्त्रयम्‌। 
सच ब्रह्मा रषष्टिकारी यो सुद्रां वेत्ति शाम्भवीम्‌।। 


= ल 2 
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जो इस शाम्भवी मुद्रासे ल होता है, वह साक्षात्‌ आदिनाथ-स्वरूप 
है, वह नारायण-स्वरूप है ओर सृष्टिकर्ता ब्रह्मके समान अटल ओर अचल भावसे 
विद्यमान रहता है। 

योगदशनके समाथिपादमें जो ज्योतिष्मती? या विशोका! की बात कही गयी 
है, वह शाम्भवी झुद्राका ही फल दै.। चित्त स्थिर होते पर शुञ्र स्वच्छ निस्तरक्ग 
अआकाशके समान एक प्रकाश-सत्ताका अनुभव होता है। इसे ही ज्ञानमूत्ति श्रीगुरुका 
प्रकाश जानो ॥४१॥ 

अथवा घहुनेतेन कि' ज्ञातेन तवाजुन । 


विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन - स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ग्रह्मद्यायां योगशाख्ने श्रीकृषष्णाजुनसंवादे 


विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ 


आअज्वय---अजु न ( दे अज्जुन ! ) अथवा ( अथवा ) पतेन ( इस ) बहुना ज्ञातेन 
( बहुत जाननेसे ) तव ( तुम्हारा ) कि (क्या प्रयोजन) ? अहं (में) इदं त्स्नं 
जगत्‌ (यह सारा जगत्‌) एकांशेन ( एक अंश द्वारा ) विष्ठम्य ( जगदाकार धारण 
करके ) .स्थितः ( रहता हूँ ) ॥४२॥ 
श्रीधर--अथवा किमेतेन परिच्छिन्नविभूतिदशनेन ? सवत्र समदृष्टिमेव कुर 
इत्याइ--भ्रथवेति । बहुना एथग्श्ञातेन किं तव कार्यम्‌ { यस्मादिदं सब जग्रत्‌ एकांशेन 
एकदेशमात्रेण विष्टभ्य धृत्वा, व्याप्येति वा अहमेव स्थितः। न मदूव्यतिरिक्त {चिदस्ति । 
“पादोऽस्य विश्वा भूतानि’ इति भृते; ॥|४२।। 
इन्द्रियद्ठारतश्चित्ते बहिर्धावति सत्यपि। 
ईशहष्टिविघानाय विभूतिदेशमेऽत्रवीत्‌ ॥ 
इति श्रीश्री वरस्त्रामिक्कतायां भगवद्‌गीताटीकायां सुबोधिन्यां विभूतियोगों नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ 
अनुवाद्‌--[ अथवा ठुम्दें इस परिच्छिन्न ( एथ प्रथक्‌) विभूति-दशनसे 
क्या प्रयोजन ? सबंत्र समष्टि करके देखो ( अर्थात्‌ मुझको देखो), इस विषयमें कददते 
हैं ] ददे घनल्जय ! इस प्रकारके बहुतसे प्रथक्‌प्रथक्‌ ज्ञानसे तुम्दारा क्या प्रयोजन, 
क्योंकि यहद सारा जगत्‌ एकदेश द्वारा धारण करके या व्याप्त कर में ही अवस्थित हुँ । 
मेरे सिवा और कुछ नहीं दै। श्रतिमें लिखा दै-विश्वमूत या दृश्य जगत्‌ परमात्माका 
एक पाद्‌ दै, शेष तीन पाद उनके निर्गुण स्मरूपमें स्थित हैं। [ इन्द्रियद्वारसे चित्त 


` बादर दोड़ता दै, इसीसे सर्वत्र शरडष्टिके विधानाथे दशम अध्यायमें भगवानने अपनी | 
` बिभूतियाँकी बात कद्दी दैं । ] ॥४२॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--९ुव कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं है--धूलके झग 
जलके अणुमे प्रवेश करते हैं--जलके तेजमें--तेजके वायुमें--बायुके आकाशमे-- 


आकाशके बक्षमें--अहाके अगुके एकांशमें जगतको जानो [--अ्रद्यके एकांशमें दी व्यक्त 
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जगत है, यह मायोपहित दै, शेष समस्त अबव्यक्त है। इस अब्यक्तसे प्राण उत्पन्न 
होकर विश्वजगत्‌को प्रकाशित करता है। अव्यक्त ही मुख्य प्राण दै, इसका कोई 
रूप नहीं है। 'स उ प्राणस्य प्राणः--बढी प्राणका प्राण दे। वही अचल 
ब्रह्म है। इच्छा-द्वारा चलायमान होने पर वह पद्नधा विभक्त होकर प्राण- 
अपानादि पञ्च प्राणोंमें विभक्त होता है। हृदयस्थ वायु प्राण दै जिसके द्वारा 
जीन जीवित है। यही मतुष्यका जीवन दै। इस प्राण-अपानके घषंणसे अझ्नि 
प्रज्ज्वलित होती है। अग्‌ धातुका आर्थं है गमन करना। इस प्रकारकी दोम-क्रिया 


से प्राण ऊघ्तरं अर्थात्‌ मस्तकमें गमन करता दै। वही ब्रह्मामि प्रज्ज्जलित करके होम . 


अर्थात्‌ क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें ब्रह्ममें लीन होकर “से ब्रह्ममयं जगत्‌? बनता दै । 
त्रह्मरन्ध भेद करके इस प्रकार प्राणाकी गति होती दै, यह श्र ति कहती दै । 

ऐसी अवस्था जीवन्सुक्तकी होती है। उस समय जो अवस्था दोती है उसके 
वारेमें कठ रति कहती है-- 

यदः सें प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मत्योऽम्ृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ | 

जो लोग क्रिया करते-करते क्रियाकी परावस्थामें जाते हैं, वे पहले तृतीय नेत्र 
कूटस्थको प्राप्त कर शिम बनते हैं, पश्चात्‌ उस कूटस्थमें स्थिर होने पर विष्णु होते हैं 
| प्रयक्ञ करने पर सभी इस अवस्थाको प्राप्त कर सकते दें-] तथा सह्य करके क्रिया करते 
रहने पर मूलाधारमें कुल-झुणडलिनी जाग्रत होती है। तब प्रमुच्यन्ते अर्थात्‌ हृदयमें 
जितने कामादि रहते हैं. उनसे इच्छामात्रसे मुक्त हो जाते हैं, पश्चात्‌ आसत 
लाभ करते हैं। साधुलोग क्रियाकी परावस्थामें जलवत्‌ घृत तथापि दुग्धके समान 
सुस्वादु वस्तु सुधा (अमृत) का पान करते ६्‌। क्रियाकी परावस्था-रूप सुरा पान 
करके वे अमर पढको प्राप्त होते दें ओर ब्रह्म हो जाते हैं। वे “अश्न ते-- 
जगत्में नेते भोजन करके लोग तृप्त होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति-भवानीकी भू-सङ्गीमे 
मातङ्गिनीरूप धारण करके सुधासृत-पानसे प्रमत्त होकर उस परम न्नह्मपदमें पुरुष 
प्रकृति दोनों लीन होकर “सबे ब्रह्ममयं जगत्‌? हो जाते हैं । 

पञ्च महाभूत, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ ओर पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ-कुल १५ हैं। इस 
प्रकार सूच्मसे स्थूल भूत तक प्राण वत्तेमान रहता दै। प्राणका एक अणु 
आकाशम, प्राणके दो अणु वायुमें, प्राणके तीन अणु आझिमें, प्राणके चार अणु 
जलमें, प्राणके पाँच आणु प्रथिवीमें-ये सारे सूक्तम अणु शुक्रके साथ पञ्चतन्मात्र 
महाभूत रजन करते हैं। पश्चात वे स्थूल होकर ओत्रादि बनते हैं, फिर शोणितमें 
मिलकर हाथ-पेर ओर पश्चात्‌ आदार होते हैं । इस प्रकार सूक्षमसे स्थूलमें अविरत- 
रूपसे परिणत होते रहते हैं । 

पश्चात्‌ जब लय ददोता दै तब प्रथिवीके अणु जलके आणुसें प्रवेश करते हैं; 
जलके आणु तेजमें, तेजके अणु वायुमें, वायुके अणु आकाशमें ओर आकाशके अणु 
प्रके आणुमें प्रवेश करते हें। ब्रह्मके अणुके एकांशमें जगत्‌ है। यहद एकांश 
ग्रमे एक बार उठता दै और फिर उसीमें इब जाता है। 
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र्म असीम है; अतएव उसका केन्द्र. सवत्र है। यह केन्द्र अणुरूप है। 
सब जीवोंके भीतर यह अणुस्वरूप ब्रहवेनद्र रता है। जब प्रलय होता दै तब सभी 
उस अणुमे प्रवेश करते हैं ओर समस्त अणु उस ब्रह्मारुमें प्रविष्ट हो जाते हैं। 
कब यह अवस्था प्राप्त होती दै (-- | 
“यदा पञ्चावतिष्ठन्ते शञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥? 
जब पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मनके साथ स्थिर दो जाती हैं और बुद्धिकी अपनी 
चेष्टा नहीं रहती, उस अवस्थाको ज्ञानी लोग परमा गति कहते हैं, यही क्रियाकी 
परावस्था है ॥४२।। 
इति श्यामाचरण-ञआध्यात्मिक दीपिका नामक गीताके दशम अध्यायकी 


आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त | 





एकादशोऽध्यायः ` 
( विश्वरूपदर्शनयोग: ) 
अजुन उवाच 


मदूत्ञग्रहाय परमं गुह्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ | 
यच्वयोक्तं वचस्तेन मोद्दोऽयं विगतो मम ॥।१॥। 

भरन्गय--अर्जुन उवाच ( अजुन बाले ), मद्चुग्रदाय ( मेरे प्रति अतुप्रद 
करके ) परमं गुद्य' ( परम शुद्ध ) आध्यात्मसंज्ञितं ( अध्यात्म विषयक अर्थात्‌ आत्मा- 
ऽनात्मा मियेक सम्बन्धी ) या.वचः ( जो वचन) त्वया उक्तं ( तुमने कहा ) तेन 
( उसके दारा ) मम ( मेरा ) अये मोह ( यदद मोह) विगतः (दूर हो गया )॥९॥ 

अधर ----विभूतिवैभ्ं प्रोच्य कृपया परया इरिः । 

दिइच्षोरञुनस्याथ विश्वर्पमदर्शयत्‌ ॥ 
पुवीध्यायन्ते-- विश्म्याइमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌-इति विश्वात्मकं पारमेश्वरं 
रूपगपाचतभ्‌ | तदिधलन्नुः पूवा क्तमभिनन्दन्‌ अजुन उवाच--मदनुग्रहायेति चतुमि। | ममानु- 
प्राय शोकनिदृत्तये | परमं परमात्मनिष्ठम्‌ | युह्म' गोप्यमपि श्रध्यात्मसंजितम्‌ | झात्मानात्म- 
ववरमेकविषया/। यक्तयोक्त चच;--श्रशोच्यानन्वशोचस्त्व! इत्यादि षष्ठाध्यायपर्यन्तै-- 
यद्वाक्यं तेन्‌ मयाय॑ मोइः--“श्रहं इन्ता-.एते इन्यन्ते-इत्यादिलक्तणे श्रमः विगतं 
विनः । समनः कत्तु त्वाद्यभावोक्तेः ॥१॥ 

अनुवाद्‌--[मगवान्‌ हरिने परम कृपावश अपने विभूति-बेभवको पूर्वाध्यायमें 
कहकर दिदक्षु अजुनको एकादश अध्यायमें विश्वरूप दिखलाया |] _. 

« [ पू्वाध्यायके अन्तमें 'विष्टम्याहमिदं कृत्स्नं’ इत्यादि वाक्यों द्वारा प्रसज्ञवश 
परमेश्वरके विश्वरूपात्मक्ष भावकी बात कही गयी दै, यहाँ भगवाचके उक्त व 
प्रशंसा करते हुए उनके दशैनक्री आकांच्तासे चार ोकोंमें ] अजुन बोले--मेरे शोककी 
निव्रत्तिक्े लिए अनुग्रह करके परमात्मनिष्ठ गोप्य तथा आत्मानात्म-विवेकविषयक 
वाक्य “«अशोच्यानन्वशोचस्त्वं”से षषठाध्याय पर्यन्त आपने कहा दै, उसके द्वारा 
हन्ता और ये दत दोंगे?, इस प्रकारका मेरा मोह अर्थात्‌ अम नष्ट हो गया, कारण 
यह दै कि इसमें आत्मामें कत्ृत्वादिके अभावकी बात कही गयी है || १॥ 

आध्यात्मिक व्याजया--शरीरके तेजके द्वारा अनुभव हो रहा दै 
जो कहा है उससे सारा मोह दूर हो गया--शुत अध्यात्मविद्याका--जो युरुवाक्यगम्य दै ।7। 
देहात्मबोध यानी देह दी में हूँ, यह ज्ञान ही जीवका मदामो दै। यह गर्द 


कदापि छूटना नहीं चाहता । इतीय अध्यायसे यहाँ तक भगवाचने अपने (झारे 


५ 
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स्वरूपके। समस्या दै। दशम अण्यायमें आत्मविभूतिका उल्लेख करके अजुनके यद 
बतलाया दै कि सब भूतोंका जो बीज दै वह मे हुँ (यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहमजुन) 
तथा “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत”--में समस्त जगतको अपने 
एकांशके द्वारा व्याप्त कर रहा हु। अजु न कहते हैं कि तुम्हारे इन सब चारक्योके द्वारा सुरे 
ज्ञात हो गया दै कि में कोन हूँ, तुम कौन हो ओर तुम्हारे साथ मेरा ओर इस जगतका 
सम्बन्ध क्या दै। मेरा मोद दूर दो गया दे, अब में व्यर्थ ही कर्त्ता बनकर अहङ्कार न 
करूँगा । तुम मेरे प्रभु दो, मेरे आत्मा हो, तुम्हीं मेरे सब कुछ: हो--यह तुमने कृपा 
करके समम्हा दिया दै। मेरे चित्तमे भी यह ठीक-ठीक बैठ गया दै, अब मुझसे भूल 
न होगी। मेरा हृदूरोग नष्ट हो गया दै, में बहुत कुछ शान्त हो गया हुूँ। गुरूयाल 
जब आत्मस्थ होकर जीवको यह ज्ञान-दान करते हैं तो उस गुप्त अध्यात्म- विद्याके 
प्रभासे शिष्यका मोह नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं ॥१॥ | 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। 
त्वत्तः कमलपन्नाक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययस्‌॥२। 

गन्बय--कमलपत्राच्त ( दे पद्मपलाशलोचन ! ) भूतानां (भूतोके) भवाप्ययों 
(उत्पत्ति और लय) त्वचः ( तुमसे ) मया ( मैंने ) हि. विस्तरशः (-विस्तारपूवक ) श्रुतो 
(सुना), अपि च अव्ययं माहात्म्यं (तुम्हारा अच्तय मादात्म्य भी सुना) ॥२।। 

श्री धर---किञ्च भवाप्ययो इति। भूतानां भवाप्ययौ सिग्रलयी तवत्तः सकाशादेव 
भवतः--इत श्रुतौ मया--“अहं स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा”? इत्यादौ | विस्तरशः 
पुनःपुनः । कमलस्य पत्रे इव सुप्रसले विशाले अक्षिणी यस्य तव है कमलपत्राच | माहा- 
सम्यमपि चाव्ययं अकयं श्रुतम्‌ । विश्ववृष्य्यादिकर्त्त त्वेडपि सव नियत्तुत्वेऽपि शुभाशुभकमं- 
कारयितृत्वेऽपि बन्बमोचादिविचित्रफलदातृत्वेऽपि विकारावैषम्यासज्गौदासीन्यादिलच्छणं 
अपरिमित महत्व” च श्रुतम्‌-“श्चवयक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः? इति। मया 
ततमिदं सब मिति |” “न च मां तानि कर्मणि निब्नन्तीति?। “समोऽहं सव भूतेषु?! 
इत्यादिना । अतस्वत्परतन्तरत्वादपि जीवानां अहं कर्ता इत्यादिः मदीयो मोहो विगत 
इति भावः ॥ ९ 

अनुवाद-मूतोकी सुटि और प्रलय तुमसे ही होती दे [ में दी निखिल जगत 
की उत्पत्ति ओर प्रलयका परम कारण हूँ इत्यादि ] यद मेने तुमसे बार-बार सुना। 
दे कमल-दल-नयन ! (कमल-पत्रमें अङ्कित नेत्रके समान सप्रवत् आर विशाल चेत्र हैं 

तुम्दारे अक्षय माहात्म्यको भी मैंने सुना। अर्थात्‌ यद्यपि तुम विश्वसष्ट 
आदिके क्ता हो, सबे-नियन्ता दो, शुभाशुभ करके कारयिता हो, बन्धमोष्त आदि 





स्वेभूतेष?--इत्यादिमें ) । अतत जीतोके स्या तुम्दारे अबीन होने पर भी. 
/अझहं-कर्ता” आदि जो मोह झुरे था वह विगत अर्थात्‌ दूर दो गया ॥२।। 
फा० ३२--२ | 
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आध्यात्मिक व्यार्या--आपके पाठ बहुत सुनकर आप अब्यय अविनाशी 
महात्मा हैं सुन लिंया-- है कमलपतराक्ष-कमलपत्रके समान अक्ष |--साधककी अन्तहंष्टिमें 
भगवानके जो माहात्म्य लक्षित होते हैं, उनसे ही साधकका भोह दूर होता है। बहुत सी 
बातें जो पहले सममरमें नंहीं आती थीं वे समममें आती हैं, जो पहले कभी सुनी नहीं 


उस चक्षुमें हदयकी सारी बातें मानो लिखी हुई हैं। वे विशाल नयन मानो 
मेरे अन्तस्तलको भेदकर सब देख लेते हैं, उस दृष्टिसे मानो कोई बात छिपायी 
नहीं जा सकती । पद्मपत्रमें जो ईषत्‌ जालिमासे युक्त श्याम शोभा विद्यमान है 
ग वस्तुतः अति मनोहर है। भगवानके उन विशाल नत्रॉमें केसा अपू सौन्दर्य, 
सा सुगम्भीर प्रसन्नता छिंटक रहदी-सी जान पढ़ती है !! 

साधकके सोभाग्यवश इस कूंटस्थमें जब पुरुषोत्तमरूप परिदृष्ट होता है तब 
अनकक कतत त्वादि अभिमानरूप मोह चिरदिनके लिए नष दो जाता है, ठीक उसी 
प्रकार जेसे कर्ताको सामने देखकर शृत्यके मनमें “अहं-कर्ता? भाव नहीं रह सकता । जब 


एवमेतद्‌ यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर | 
द्रष्डमिच्छामि ते रूपमैश्वरं. पुरुषोत्तम ॥३॥ 
अन्वय-परमेश्वर ( हे परमेश्वर ! ) यथा (जिस प्रकार ) त्वं (तुमने ) 
आत्मानं ( अपने विषयमे ) त्थ ( कहा एद) एतत्‌ ( वह ) एवं ( वैसा ही है ), 


पुरुषोत्तम ( दे पुरुषोत्तम ! ) तै ( तुम्हारे ) ऐश्वर रूप इश्वर-रूपको ) द्रष्ट' इच्छामि 
( में देखना चाहता हैं)॥श॥ 


श्रीधर--किश्व-- एवमेतदिति | “भवाप्ययौ हि भूतान” इत्यादि भया श्रुतम्‌ | 


परमेश्वर | एवमेव तत्‌ । अन्नापि अविरबासो भम नास्तीत्यर्थः तथापि है पुरुषोत्तम 
तबेरवर शानेश्वर्यशक्तिब १ सम्पन्न स्वद्रूपं कौतूहलाद्‌ द्रष्टुमिच्छामि ॥३॥| 

' _ अजुबाद्‌--[ ओर भी कहते है] _अूतोंकी उत्पत्ति ओर लय तुमसे ही होती 
है, इत्यादि बातें ७ वें अध्यायमें सने सुनी हैं। ओर अपने सम्बन्धमें जो तुमने अभी 
` कहा दै कि “अपने प्रकाशके द्वारा में समस्त अगतको व्याप्त कर रहा हूँ?-...दे परमेश्वर, 
 दवातभी सही है, इसमें मेरा कुछ भी अविश्वास नहीं है। तथापि दे पुरुषोत्तम 
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तुम्हारा ऐश्वर अर्थात्‌ ज्ञानेश्वयेशक्ति-वीर्यादि-सम्पन्न जो रूप दै, कोतृहलवश उसको 
. देखनेकी मेरी इच्छा हो रही है ॥२३। | 


आध्यात्मिक च्यार्या--शआ्माका जो रूप ईश्वरका देखनेकी इच्छा करता 
हूँ तस्वके द्वारा [--भीतर जो आनुभव होते हैं. वे अति चमत्कारपूणं दें! उनमें 
मेरा कोई अविश्वास नहीं दै। अब एक बार तत्त्वतः समना चाहता हूँ कि केसे तुम्दारे 
एकांशमें यह विश्वरूप रह सकता दे। साधक साधनके .समय कमी छोटा 
कभी कुछ बड़ा ओर कमी-कमी नाना प्रकारके दृश्य अनुभव करते हैं। “कूटस्थमें जो 
साधक रहते हैं वह शिव हो जाते हैं, उनके चारों ओरसे जो अनुभव-पद निगंत 
होते हैं--जो साधकके हृदयमें ही पहले म थे--वे साधनाके बलसे धीरे-धीरे प्रकाशमें 
आते हैं । दसों इन्द्रियोंका दमन करके क्रिया करने पर वे खुलते हैं। 3+कार-रूप 
शरीर ही माया दै, वह छः चक्रविशिष्ट दै, क्रियाके द्वारा इन छः चक्रमे करिया करने पर 
साधक क्रियाकी परावस्था-रूप शान्ति प्राप्त करता दै। ग्राणवायुके द्वारा मूलाधार 
स्थित कुल कुयडलिनीको उत्थित करने पर कूटस्थमें स्वयंभू-लिङ्गःवेष्टित कोटि 
सुप्रभा दीख पड़ेगी, तब बोध होगा कि में दी शिव हूँ।” तब साधक कूटस्थमें 
उत्तम पुरुषको देख पाता दै, क्रियाकी पराबस्थामें रहकर “सर्वे ब्रह्ममयं जगत्‌” 
देखता दै। छाः चक्रमे जो जो देखे जाते हैं, वे सब उसे दीख पढ़ते दै। क्रिया 
करते-करते साधक सुषुन्नामागंसें दीपकलिकाके समान ज्योति देख पाता हवै । वीयेंधारण 
करके क्रिया करनी पड़ती दै। भूमध्यमें जो बिन्दु दै, वह भी तब दीख 
पड़ता ह ॥ वह बिन्दु हदी सृष्ठि-स्थिति-लयात्मक हे | सनदा प्राणायाम करने पर 
देवभाव प्राप्त होता हैं और सब सिद्धियां प्राप्त होती दें। क्रिया बिना किये 
केवल बाह्य पूजा व्यर्थ दै। क्रियांके द्वारा बंशी, घंटा, अन्ग ओर मेघके शब्द सुननेमें 
आते हैं। प्राणायाम द्वारा वायु स्थिर होने पर समाधि-सिद्धि होती ए--“केवल 
कुम्भकाद्देवि समाधिश्च प्रजायते” । कूटस्थके भीतर सूचीके अम्रमागके परिमाणमें 
एक सूम बिन्दु दै/उसके भीतर यह अनन्त विश्व भरा हुआ है। उस अत्याश्चयेमय 
सहस्रदलपदममें शिव-शक्तिःसम्मिज्ित अवस्था ही अद्ध नारीश्वररूपमें जगत॒के माता- 
पिता एकाङ्गमें मिलकर अवस्थान करते हैं। वहीं ब्रह्का एकांश है, उस पकांशका 
अलुभव होने पर जीवको सारी देखने-सुननेकी अभिलाबा मिट जाती है। यह एकांश 
ही विराद विश्वरूप दै। अब अजुन उसे देखना चाइते हैं ॥३॥ | 

मन्यसे यदि तच्छक््य मया द्र॒ष्डुमिति मुभो । 
योगेश्वर ततो मे त्व॑ दृशेयात्मानमच्ययस्‌॥४। 


झत्वय--प्भो ( दे प्रभो ! ) तत्‌ ( वह रूप ) यद्वि मया (यदि मेरे द्वारा) 
द्रष्ट' ( देखने शक्ये (योग्य दै) इति मन्यसे ( यह समते दो ) ततः (तो) | 
योगेश्वर ( दे योगेश्वर ! ) त्वं ( तुम ) मे (मुकको ) अत्ययं आत्मात्तं ( अज्यय 
ऐश्वर रूपको ) दृशय ( दिखाओ ) ॥४॥ “पद 
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२५२ श्रीमदूमगवदूगीतां 


श्रीघर-_ न चाइं द्रष्ठमिच्छामि इति एतावतैव त्वया तद्रृपं दर्शीयितव्यम्‌, कि तहि || 
मन्यसे इति। योगिनः एवं योगा; तेषामीश्वर। मयाजु नेन तद्गुप॑ द्रष्टः शक्यमिति यदि 
सन्यसे | ततस्तहि' तद्रुपवन्तं आत्मानं अव्ययं. नित्यं मम दर्शय ॥|४।। 


. अनुबाद्‌--[ में उस रूपको देखना चाहता हुँ, इसी कारण उस रूपको दिख- 
लाओ, ऐसी बात,नहीं है। तब क्या दै, यही अजुन कहते हैं |-दे योगियोंके 
इश्वर ! ( योग शब्द्से योगीका भी बोध होता है) यदि यह समझते हो कि में 
तुम्हारे उस रूपको देखनेमें समर्थे हूँ, तो मुझे उस रूपमय नित्य आत्माका दुशेन 
कराओ ।।४॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--पदि कदाचित्‌ आप समभते हैं कि मैं देख सकता हूँ- 
तब कूटस्य द्वारा श्रपने अविनाशी रूपके देखने लगे |--अजुन गुरुपदकमलमें नत हो 
रहे हैं, उनमें आत्माभिमान नहीं रह गया दै। भगवानके अपार ऐश्वयेको देखकर वह 
विस्मित हो रदद दैं, उनके मनमें होता है कि में कितना जुद्र हूँ ओर बह कितने 
विराट हैं! अणिमा-लघिमादि महदश्वयेसम्पन्न भगवानको पाना उनके लिए मानो 
कितना असम्भव लग रहा दै! परन्तु वह दीनदयाल हैं, आर्त्तके बन्धु हैं। भवरोग- 
कातर पुरुष यदि भयसे व्याकुल दोकर उनकी शरण ग्रहण करता है तो उसको वह 
अभय दान करते दें । इसी विश्वाससे अजुन डरते हुए- उनसे कह रदे हैं- प्रभो ! 
तुम्हारे ऐश्वर रूपको देखनेकी बड़ी इच्छा हो रही है, परन्तु क्या में उस रूपको देखने 
योग्य हुँ ? यदि में देखने योग्य नहीं हूँ तो केवल मेरे मनोवेगकी तृप्ति करनेके लिए 
तुम कोई प्रयास न करो, मुझको वह रूप तुम न दिखाओ, मैं इससे दु:खी न होऊँगा। 
में तुम्हारे दी प्रसादसे अपनेको योग्य बनानेके लिए प्रयत्न करूँगा ।: प्रमी ! मुझको 
केन अपने सेवक-रूपमें याद रखना--भक्तका यही झान्तरिक अभिप्राय होता है । 
ड मक उपयु क्त भावोंका आना सम्भव है, यह इम सभी समम सकते हैं। 
भगवान्‌ योगेश्वर हैं, उनकी अघटन-घटना-पटीयसी माया साधारण व्यापार नदीं दै । 
उस रूपको देखने योग्य कोन दै! इम तपःहीन शुचिताशून्य हैं, केवल इसी कारण 


हैं, याज्षिक हैं, वे भी उस रूपको देखनेकी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते । हमारी ऐसी 
कौन तपस्या दै, कोनसा ऐसा त्याग दै, जिसके बदलेमें भगवान aa कल्याणतम 
परम रूपको हमारे ज्ञानगोचर करें ! यदि करते हैं, तो वह उनकी असीम कृपाके सिवा 
ओर कुछ नहीं है! | 

ल्य oe नेसे अरूप भाव है, जिसको योगीलोग क्रियाकी 
परावस्था समम पाते हैं, उसी प्रकार उनका सगुण भाव भी है, योगीलोग कूटस्थमें 
उसको देखते हैं, उनके ये दोनों भाव नित्य हैं। प्राज्ञ, बेस यो, विश्वका समष्टि- 
भाव दी इश्वर, हिरण्यम ओर विराद है। इन तीनों प्रकारके भावोंको देखनेका 
अधिकार एकमात्र योगीको दी है। श्वेताश्वतर उपनिषदूमें कहा है... 
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य एको जालवानीशते ईशनीमिः 
सर्वौह्लोकानीशते देशनीमिः । 
य एवेक  उद्भधवे संभवे च 
य पएतद्विदुरसृतास्ते भवन्ति ॥ 

जो एक अद्वितीय मायावी स्वशक्ति द्वारा सबको नियमित करते हें तथा जो 
एक होकर भी अपनी इश्वरी शक्ति द्वारा समस्त जगतका शासन करते हं, जो जगतके 
उद्धव और स्थितिके एकमात्र कारण हैं, उनको जो जानता दै वह अमृत अर्थात्‌ सुक्त 
हो जाता दै। “दिरणयगमे जनयामास पूवंम्-उन्दोने दी पहले दिरणयगर्भको 
उत्पन्न किया था। 

या ते रुद्र शिवा तलुरघोरा पापकाशिनी। 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी दि। 

“हे रद्र! दे गिरिशन्त ( अर्थात्‌ जो गिरि पर रहकर सुख विस्तार करते 
हें अर्थात मेरु-पबंतके शिखरदेश सहस्तारमें रहकर जो जीतको ब्रह्मानन्दमें मप करते 
हैं) अपनी उस मन्गलरूपा, अभया; पुणय-प्रकाशिनी ओर सुखतमा तनुके द्वारा 
हमारे ऊपर दृष्टिपात करो ।” उसके वाद कहते हैं-- 

ततः परं ब्रह्म परं ब्रृहन्तं 

यथा निकायं सबभूतेषु गृहम्‌ । ` 
विश्वस्यैक परिवेष्टितारं 

ईशं तं ज्ञात्वासृता भर्वान्त॥ 

बह इस जगद्रादिसे भी श्र छ हैं. तथा अपरत्र हिरययगर्भसे भी श्रेष्ठ हैं। जो 
विभिन्न शरीरधारी समस्त प्राणियोंके भीतर प्रच्छन्न-भानसे विद्यमान दैं, जो समस्त 
परिवेष्टिता हैं अर्थात्‌ समस्त विश्वको जो व्याप्त कर रदे हैं, साधक उस इश्वरको जानकर 
अम्रत हो जाते हैं अर्थात्‌ सुक्तिलाम करते हें। 

योगी लोग इन दोनों भावोंकों जान पाते हैं। उनका एक अनामय ज्योति- 
रन्‍्तर्गत विश्व-विभोहनकारी तेजोमय शरीर दै और' दूसरा गगनोपम, शान्त, शुड, 


स्थिरमाव दै ( जो क्रियाकी परावस्थामें अनुभूत होता है)। योगीलोग कूटस्थके . 


भीतर अपने नित्य अविनाशी स्वरूप या पुरुषोत्तम रूपको देख पाते दें। जत्‌ 
ज्योतिसे भी बृद्दत्तरं ज्योतिरूप एवं जुद्रातिजुद्र अणुसे भी देख. 
पाते हैं। वह चुद्र अणु रिस प्रकार विश्वव्यापी दो सकता दै, ट यह समम लेना 


सहज नहीं दै। जिसने ब्त कूटस्थकों नहीं देखा दै, उसके लिए इसकी धारणा करना 
भी असंभव दै। इसीसे अजेनको शङ्का हुई कि क्या उस महत्‌. रूपको देखनेके लिए सै 


श्रीमगवालुवाच 
पह्य मे पार्य रूपाणि झतशोउथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणाङृतीनि च ॥५॥ 
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२५४ श्रीमदूअगंवदूगीता 


` अन्बय--श्रीमगवान उवाच ( औमगवान बोले )-पाथं ( हे पार्थं!) मे 

( मेरे ) दिव्यानि ( दिव्य-अलोकिक ) नानाविधानि ( नाना प्रकारके ) नानावर्णाङ्तीनि 

चच ( नाना वर्ण और. आकृति विशिष्ट ) शतशः अथ सहस्तशः ( शत-शत ओर सहस्ों ) 
रूपाणि ( रूपोंको ) पश्य ( देखो ) ॥५॥ 

श्रीधर---एवं प्राथितः सन्‌ अत्यद्‌शुतं रूपं दशेयिष्यन्‌ सावधानो भव इत्येवं अजुनं 

अभिमुखी करोति--भ्रीमगवानुवाच--पश्येति चठुमिः। रूपस्य एकत्वेऽपि नानाविधत्वात्‌ 


' रूपाणीति बहुवचनम्‌ । अपरिमितान्यनेकप्रकाराणि दिव्यानि अलोकिकानि मम रुपाणि 


पश्य। वर्णाः शुङ्गकृष्णादयः। आङतयः अवयवसन्निवेशविशेषाः। नाना अनेके वणां 


आङृतयश् येषां तानि नानावर्णाकृतीनि | Ix 


अनुवाद्‌--[ इस प्रकार प्रार्थित होकर अत्यदूसुत रूप दर्शन करानेके लिए 
अजुनकी “तुम सावधान हो जाओ! कहकर उस रूपकी ओर उन्मुख करनेके लिए 
चार 'छोकोंमें ] श्रीमगवान्‌, बोले--दे पार्थ, [ रूप एक होने पर भी नाना प्रकारके 
दोनेके कारण 'रूपाणि!--इस पदमे बहुवचनका प्रयोग किया गया है ] मेरे अपरिमित 
अनेक प्रकारके अलौकिक, शुङ्क्रष्णादि नाना नणासे युक्त ओर नाना अवयवोंसे 


.._ विशिष्ट रूपको देखो ॥५।। 


' ष्यास्मिक व्याख्या--कूरस्थके द्वारा अनुभव हो रहा है---शत सहसत 
रुपाको: देखो, नाना प्रकारके द्रन्यो--नाना रङ्गके श्रणुओंमें रहता हूं ।--दीप जिस प्रकार 
गृद्दस्थित समस्त वस्तुओंको प्रकाशित करता दै, उसी प्रकार क्रिया करने पर अपने 
चप सारा अन्तःकरण प्रकाशित हो उठता है। दीप जिस प्रकार मार्गकी सब वस्तुका 
प्रकाशक है, उसी प्रकार जो उत्तम पुरुष कूटस्थके भीतर' हैं, वह सब वस्तुओंके 
प्रदशक हैं, क्रिया द्वारा वह उत्तम पुरुष दीखते हैं। तब इस शरीरके भीतर ही. सब 
वस्तुओंका अनुभव होता दै, सब प्रकारके ऐश्वये ( अणिमा-लघिमा आदि ) प्रकाशित 
होते हैं। तिति, अप, तेज, मरुन्‌ ओर व्योमसे युक्तः सबका शरीर होता है। इन 


पञ तत्त्वोंके बिना कोई शरीर धारण नहीं हो सकता । इस शरीरमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 


पाँच कमेन्द्रियाँ और पाँच महाभूतोंकी समष्टि दै। . योगी लोग इनके सूचम अणुओंके 
भिन्न-भिन्न आकारोंको देखते हैं, उनको पीत, इरित, लाल, जॅगाल ओर नील वण 
होते हुए क हैं। इन्दीके दवारा बाहर ओर भीतर सारे तत्त्वोंकों देख पाते दै 
क ब्रह्मको देखकर सब भूतोमें प्रवेश करनेकी क्ञमता तथा स्ज्ञत्वकी 
र | | 

योगीलोग जो इच्छा करते हैं, वद्दी कूटस्थके भीतर देख पाते हैं और जिस 
हाल नोच है उसे भी समझते दें । इम बाहर जो आकृति देखते हैं, उसके वर्णमें 
कितना परिवतेन हो रहा दै, ब्रह इस आँखसे नहीं दीख पड़ता, परन्तु जिनकी अन्त्े्टि 
खुल गयी दै, वे उसकी सद्दायतासे, सब समम लेते हैं। अतएव लोगोंके किये हुए 
कमी तथा उनके अभिप्रायोंको सममानेमें उनको कोई बाधा नहीं पढ़ती । झपने भीतर 
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भगवानको. अनुभव करने पर उनका ऐश्वरीय परम भाव तथा भक्त साधकोंके प्रति 
उनकी कितनी कपा दै, यह सममूमें आ 'जाता है ।| ५॥ 
पश्यादित्यान्‌ वसून्‌ रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहून्यदष्ठपूचाशि पश्याशचरयाणि भारत ॥६॥ 
अन्वय--भारत ( हे भारत ! ) आदित्यान्‌ ( द्वादश आदित्योंको ) वसून (अष्ट 
वसुको) रुद्रान्‌ ( एकादश रुद्रोंको ) अशिनो ( दोनों अश्विनीकुमारोंको ) तथा मरूतः 
(ओर उनचास मरुदूगणोंको) पश्य ( देखो ) च ( ओर ) बहूनि ( अनेक ) अद्ृष्टपूर्वाणि 
( अदृष्टपूव ) आश्चर्याणि ( आश्चय वस्तुओंको ) पश्य ( देखो ) ।।६॥ 
श्रीधर -- तान्येवाइ--पश्येति आदित्यादीन्‌, मम देहे पश्य | मरुत एकोनपञ्चाश- 
देवताविशेषान | अदृष्पूर्वाणि त्वया वाऽन्येन वा पूव महष्टानि रूपाणिं। आश्चर्याण्य- 
रू तानि ॥ ६ ॥ 
अनुवाद---] वे सब अलोकिक रूप क्या हैं, यह बतला रहे दें ]-दे भारत, 
मेरे शरीरमें दादरा आदित्य, आष्ट वसु, एकादश रुद्र, दो अश्विनी कुमार तथा उनचास 
मरुतों ( देवताओं ) और अनेक अदृष्टपूनं अद्भुत रूपोंको देखो, जिनको तुमने या अन्य 
किसीने पहले कमी नहीं देखा है ॥६॥ 
आध्यात्मिक व्याउ्या-र्स- भ्रट वड रुद्र--अश्विनी कुमार मरुत्‌ -इन 
सबंको देखो--मेरे ही सब आश्चर्य आश्चर्य रूप हैं ।-कूटस्थके भीतर कितना तेज है ! 
जान पड़ता है मानो डादश सूये एकसाथ उदित हुए दें। अष्ट वसु, एकादश रद्र, दोनों 


` अश्विनीकुमार, उनचास मरुत. .तथा अन्य अनेक चस्तुऐँ हैं, तुम जो कुछ देखना 


चाहो, कूटस्थके भीतर देख सकते हो । इस प्रकार लोगोंको विस्मयमें डालने वाले 
सारे व्यापार इस जीव-देहमें संघटित द्ोते हैं। जो योगी हैं वे कितने अदृष्टपचं 
आआश्चयेजनक विषयोंको कूटस्थमें देखते दें । कूटस्थमें अपनी आकृति भी देखी जाती 
है। जो गत हो चुके हैं अथवा जो जगतमें आवेगे, उनको भी योगी कूटस्थमें देखते 
हैं। इसकी अपेक्षा परम आश्चरयकी बात ओर क्या हो सकती दै ! ।।६। 
इहेकस्थं जगत्‌ कृत््नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥७॥ 
अन्वय--ुढ़ाकेश ( दे गुढ़ाकेश ! ) इद मम देदे ( इस मेरी देहमें ) एकस्थं 
( एकत्र अवस्थित ) कृत्स्नं ( समस्त ) सचराचरं जगत्‌. ( स्थावर-जज्गमात्मक जगत्‌ ) 
अन्यत्‌ यत्‌ चं ( ओर अन्य जो कुछ ) द्रष्टं इञ्छसि ( देखना चाहते हो ) अद्य पश्य 
( उसे अब देखो )॥| ७॥ | 
श्रीघर--किञ्च-इहैकस्थमिति। तन्न तत्न. परिभ्रमता वर्षकोटिमिरपि द्रष्मशक्य॑ 
कृत्नमपि चराचरसहितं जगत्‌ इह अस्मिन्‌ मम देहे अवयवरूपेण एकत्रैव स्थितं अद्य 
ग्रघुनैव पश्य। यच्च अन्यत्‌ जगदाश्रयभूतं कारणस्वरुपं जगतश्च अवस्थाविशेषादिक 


जयन्पराजयादिकख्च यदप्यन्यद्‌ द्रष्दुमिच्छृति तत्‌ सर्व परय ॥७॥ 
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अनुवाद्‌--[फिर कहते दै]--उन उब स्थानोंको परिभ्रमण करके देखनेसे करोड़ों 
उरो सी कोई नहीं देख सकता, दे गुड़ाकेश ( जितनिद्र ) आजुन, स्थावर-जज्ञमात्मक 
यह जगत्‌ मेरी इस देहमें अवयतरूपसे एकत्र अवस्थित दै, इसे देखो। यदि ओर कुछ 
देखनेकी इच्छ। दै--जगत॒के आश्रयभूत कारण, जगतकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ तथा 
इस युद्धमें किसकी जय-पराजय होगी, तो यह सब भी देख सकोगे ॥ ७ ॥ । 

आध्यात्मिक व्याख्या---ये सब चर-अचर मेरे रूप है-इस देहके भीतर 
जो अन्य रूप देखना चाहते हो--वह ।-ईस कूटस्थमयडलके भीतर चर-अचर समस्त 
जीव और पदार्थे देखे जाते हैं, ये सारे जीव और पदार्थ अन्य कुछ नहीं, आत्माके 
ही रूप हैं। सारे दृश्यमान्‌ पदार्थ चित्तके प्रतिब्रिम्ब हैं, वे अजस अपरिमित हैं, उनकी 
गणना नहीं दो सकती । जीवका जो काये इम वर्तमान कालमें देखते हैं उसका आदिरूप 
केवल कल्पनामें रहता दै, कल्पनाके पहले भी जो कारणरूपमे वर्तमान था तथा 
भविष्यमें वह जिस कार्यरूपमें परिणत दोगा, वह सब कूटस्थमें एकत्र सजा होता दै। 
बह तो अखण्ड महाकाल दै। इसीसे खणडकाल--भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान-ये 
सब उनके भीतर एकसाथ रहते हैं। जो सवदा कूटस्थमें रहते हैं, उनके सामने यह्‌ 
पूर्य रहस्योंका द्वार खुल जाता दै। उन थागीश्चरोंको फिर कुछ अज्ञात नहीं रह 
जाता। परन्तु योगी हुए बिना इन रहस्योंका कोई सन्धान नहीं पाता | अजुन उस 
अधिकारको प्राप्त किये हुए योगी हैं। इसीसे भगवानते उनको “शुड़ाकेश' कहकर 
सम्बोधन किया। गुड़ाकेशका र्थ दै निद्राशून्य पुरुष । समाघिनिष्ठ हुए बिना कोई 
वस्तुतः निद्राशून्य नहीं हो सकता ।। ७॥। 

नतु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । ` 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८.॥ 

अन्वय-तु ( किन्तु ) अनेन ( इस ) स्वचज्षुषा एव ( अपनी आँखों द्वारा 
ही) मां द्रष्ट ( मुझको देखनेमें ) न शक्यसे ( समथं न होगे ) [इसलिए | ते (तुमको) 
दिव्यं चचुः ( अलोकिक नेत्र) दृदामि ( देता हूँ) मे ( मेरे ऐश्वरं योगं ( इश्र्‍रीय 
यागको अर्थात अघटनघटना-पटीयसी शक्तिको ). पश्य ( देखो )॥| ८ ॥ 

` श्रीधर--ग्दुक्तमञुनेन “मन्यसे यदि तच्छुक्यम्‌' इति तत्राह--न ठु मामिति । 

नेनैव तु स्वीयेन चर्मचच्तुपा मां रडु न शक्यसे शक्तो न भविष्यसि। अतेऽहं दिव्यः 
भलौकिक ज्ञानात्मकं चक्तु! दम्यं ददामि । ममैश्वरं साधारणं येग युक्तिम्‌ अघटनगषेटनाः 
सामर्थ्य' पश्य || ८ ॥ ः 

अनुवाद अजु नने भगवानसे कद्दा था कि यदि उस रूपको देखने योग्य 
मुझको समरते हो तो सुरे दिखाओ!, इसीका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं तुम 
अपने चर्मचक्तुके वारा सुकरो देखनेमें समर्थ न होगे। अतएव सें तुमको ज्ञानात्मक 
अ चल्नु दे रहा हैँ। मेरे असाधारण योग अर्थात्‌ अघटन-घटना-सामथ्यको 

॥८।। 





| 
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आध्यात्मिक व्याख्या--इस चकुसे नहों देख सकोगे, आकाशके समान एक 
चहु दूंगा-उसके द्वारा ईश्वरका रूप योग द्वारा देख पाओगे । अलौकिक ज्ञानचक्षुके 
द्वारा यह रूप देखा जाता है। श्रीगुरुदेव कृपा करके जिस चल्नुको उन्मीलित कर देते हैं 
वह आकाशके-समान दै, उस आकाश-चक्तुमें ्रझायडका सब कुछ फूट पड़ता दै। उस 
आकाशमें जो मनको स्थापन करेगा, उसे ज्ञात हो जायगा कि भगवानका योगेश्वर 
क्या है। सब द्वारोंके खुला रहने पर भी जो आत्मक्रिया दवारा मनको वशीभूत करनेमें 
समथं हैं, वे अलोकिक वस्तुओंको प्रत्यक्ष देख पाते हैं। ब्रह्मवस्तु ही आत्मा है, 
वही गम्य नस्तु है, उसीमें सबको पहुँचना चाहिए। प्राणायामरूप क्रिया ही उल 
गम्य वस्तुमें पहुँचा सकती है। स्थिर बुद्धिके द्वारा ही वह प्राप्य दै ओर बुद्धि क्रियाके 
द्वारा स्थिर होती है। सदगुरु अपनी साधन-शक्तिके द्वारा शिष्यके ज्ञानचन्षुको 
स्फुटित करनेकी जब कृपा करते हैं, तब शिष्य अपने भीतर अनेक अप्रत्यक्ष वस्तुओंका 
अनुभव करके कृतार्थं दो जाता दे ॥८॥ 


सञ्जय उवाच 


एवभ्ुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्‍वरो इरि?-। 
दश्चयामांस पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥८॥ 


अन्वय--सञ्जय उवाच ( सञ्जय बोले), राजन्‌ ( दे राजा धृतराष्ट्र | ) 
महायोगेश्वरः दरिः ( मद्दायोगेश्वर हरिने ) एवं ( इस प्रकार ) उक्त्वा ( कहकर ) ततः 
( उसके बाद ) पार्थाय ( अजेनको ) परमं ऐश्वरं रूपं ( दिव्य ईश्वरीय रूप ) दर्शयामास 
( दिखलाया ) ॥६॥ 
धषर--एवशुक्वा भगवान्‌ अर्जुनाय रूपं दर्शितवान्‌ | तच्च रूपं ह्वा अर्जुनः 
श्रीकृष्णं विज्ञापितबान्‌ इति इमम्‌ भ्र्थं षड्भिः रछोकेः भृतराष्ट्र प्रति सञ्जय उवाच-- 
एवमुक्त्वेति। हदे राजन्‌ धृतराष्ट्र] महांश्चासों योगेश्वरश्च हरि; परम्‌ पेरबरं रूपं 
द्रि तवान्‌ ॥६॥- 
अनुवाद---[ ऐसा कहकर भगवानने अजुंनको अपना रूप दिखलाया। 
अनने श्रीकृष्णको जैसा देखा, वही छः 'छोकोंमें महाराज धृवराष्ट्रसे | सञ्जय कह रहे 
हैं राजन धृतराष्ट्र ! महायोगेश्वर हरिने अजेनको परम ईश्वरीय रूप दिखलाया ।।६॥। 
त्मिक व्याख्या--दिव्य दृष्टि द्वारा बोध हो रहा है--इस प्रकार 
कूटस्य 735 तेजकों अपना रूप दिखलाने लगे |--विवेक उत्पन्न होने पर अन्धोंको 
भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। मन ही मानो उस समय दो भागोंमें विभक्त हो जाता 


दे वक्ता बनता दे ओर दूसरा ओता। साधनके प्रमावसे विषयोमें अना- 
दिका भाव आल पर प उत्पन्न होता दै ओर बह. विवेकी पुरुष तब परमं 
ईश्वरीय रूप देख पाता है। तब कूटस्थके भीतर दिव्यज्ञानग्रभाव ओर 
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मद्दायोगेश्वर-भाव प्रकटित होता है। वह दरि तब हमारे मनकी निम्नगामी इत्तियोंको 
इरण कर लेते हैं। अन्यथा विषयगामी मन कदापि स्थिर नहीं दीता। मन स्थिर 
करके विशुद्ध हुए बिना कोई ईश्वरीय आवको ्रत्यक्ष करनेमें समथे नहीं होता। 
दिव्य दृष्टिके प्रभावसे कूटस्थके भीतर ही भूत, भविष्य ओर वत्तेमानकी सारी घटनाएँ 
दीख पढ़ती हैं । जिस प्रकार हम स्वप्लमें दूर-दूरकी वस्तुओं ओर घटनाओंको देखते हैं, 
उसी प्रकार सिद्ध साधक अपनी सूक्ष्म अन्तऱष्टिके द्वारा भूत-भविष्यकी सारी घटनाको 
प्रत्यक्त करते हैं ॥६।॥ हे 
झनेकवक्त्रनयनमनेकाद शुतद्शनस । 
अनेकदिव्याभरणं दिच्यानेकोद्यतायुधस्‌ ॥१०॥। 
अन्वय--]| उस विश्वरूपमें ] अनेकवक्त्रनयनं ( अनेक सुख ओर. नेत्र युक्त ) 
अनेकाडू तद॒शंनं ( बहुतसी अद्धूत दर्शनीय आक्ृतियोंसे बिशिष्ट) झनेक्रदिव्याः 
भरणां ( अनेक दिव्य अलङझ्कारोंसे युक्त ) दिव्यानेकोद्यतायुध॑ ( अनेक प्रकारके उद्यत 
उज्ज्वल अखोंसे युक्त ) ।।१०॥ । 
श्रीधर-_करथंभूतं तदिति.! अत आह--अनेकवक्त्रनयनमिति | अनेकानि 
वक्त्राणि नयनानि च यस्मिस्तत्‌। अनेकानामरू ठानां दशनं यस्मिंस्तत्‌ अनेकानि 
दिव्याभरणानि यस्िस्तत्‌ । दिव्यानि अनेकानि उद्यतानि आयुघानि यस्मिंस्तत्‌ |।१०॥ 
` अनुवाद्‌--[ वह रूप केसा दै, यही बतला रदे हैं ]-जिसमें अनेक सुख- 


नयन हैं, अनेक अङ्ग त दशंन हो रदद हैं, अनेक दिव्य आसुषण हैं तथा अनेक दिव्य 
उद्यत आयुध विद्यमान हैं ॥१०॥ 


आध्यात्मिक व्यार्या--कूटस्यके सामने अनेक लोग बैठे हैं, अनेक चले 
कूटस्यकी ओर ताक रही हैं--अनेक अरू.त रूप--अनेक आकाशके अख-शख्र हायमें 
हैं।-ये सारी आकाशकी मूत्तियाँ हैं, मानो अनेक लोग बेठे हैं। कितनी ही आँखें 


ओर मानो टकटकी लगाये कुछ देख रही हैं! अनेक अङ्क त-अन्ू त 
रूप जो पहले कमी नहीं देखे गये थे दीख रदे हैं | केसा चमत्कार है.! सारे शरीरमें 


अलङ्कार हैं, अनेक अख-शस्न धारण करके कितने लोग खड़े हुए हैं ।।१०।। 
दिच्यमास्याम्बरघरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सवाश्चर्यमयं देवमनम्तं विश्वतोम्मुखम ।।११॥ 
अन्वय--दिव्यमाल्याम्वरधरं ( दिव्य माल्य ओर दिव्य वसनोंसे सुशोमितः) 
दिव्यगन्धानुलेपन ( दिव्य गन्धों द्वारा अनुलिप्त ) सर्बाश्चर्यमयं (अत्यन्त आश्चयेमय) 


शेवं ( दीष्तिमन्त ) अनन्तं ( अन्तशून्य ) विश्वतोमुखम्‌ ( सर्वतोमुख अथवा सत्र सुख- 
विशिष्ट ) | रूप दिखलाया | ॥११॥ 


भ्रीधर--किश्व--दिव्येति | दिव्यानि माल्यानि अम्बराणि चं घारयतीति. तत्‌ | 
तथा दिव्यो गान्धो यस्य ताइशम्‌ अनुलेपनं यस्य तत्‌ । सर्वाश्चर्यमयं अनेकाश्चर्यप्राय॑ 


देब' ययोत्नात्मकम्‌ । अनन्तमपरिस्छिभम्‌| बिश्वतः सव तो मुखानि यस्मिन्‌ तत्‌॥११॥ | 
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अलुवाद--[ ओर भी कह रहे हैं [-दिव्य माल्य और व 
धारण कर रखा दै, जिसमें दिव्य गन्ध र 3833 है, जो ससर्वाश्चर्यमय 03५ 
अनेक आश्चयसि युक्त, द्योतनात्मक और अपरिच्छन्न दै तथा जिसके सर्वत्र ही मुख हैं, 
[ इस प्रकारका रूप" दिखलाया ]॥११॥ 

आध्यात्मिक य्यार्या--आकाशङ्ी माला-याकाशकी गन्घध--स भी आश्चर्य ! 
इस प्रकारके कूटस्थ देवताके देखने लगे | अनन्त जूप--अखिल विश्वके लोगोंके चल्छ 
जो कोई सिद्ध हैं वे कूटस्यकी ओर सदा हृष्टि रखते हैं--बल्तुत: वे कूटस्थके ही रूप 
हैं। कूरस्थके सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है स्वगे मत्यं सघ कुछ तो उसके ही 
भीतर दै, इसी कारण अनन्त मूत्तियाँ कृटस्थके भीतर दीख पड़ने लगीं। 
फूलोंकी असंख्य मालाएँ, कितने ही सुन्दर व्न--परन्तु सब आकाशसे निर्मित ! दिव्य 


आकारमें दीखते हैं ओर वही सूर्य फिर असंख्य पात्रोंमें चमक रदे हैं, उसी प्रकार 
प्रति देहरूपी घटमें उसी आत्माका प्रतिबिम्ब चमक रदा दै ओर कूटस्थके भीतर उस 
असंख्य विश्वका प्रतिबिम्ब पड़ रहदा है!! सें जैसे बाहर हूँ उसी प्रकार कूटस्थके 
भीतर भी हूँ, अनेक जीवदेदोके कूटस्थके भीतंर भी में वर्त्तमान रहता हुँ। 
इनमें कोनसा में सत्य हूँ, यहद जाननेका कोई उपाय नहीं । देखते-देखते टकटकी लग 
जाती है ॥११॥ [ | 
दिवि सूर्यसहस्तस्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सहझौ सा स्याद्गासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
अन्वय--दिवि ( आकाशमें ) सूर्यसहस्तस्य ( सदसू-सहस्न सूर्यौकी ) आः 
( प्रमा ) यदि (यदि) युगपत्‌ ( एकसाथ) उत्थिता भवेत्‌ Fh ( उदित हों) सा 
( वह प्रभा ) तस्य महात्मनः ( उसे महात्माकी ) भासः ( प्रभाके ) सदृशी स्थात्‌ 
(तुल्य हो सकती दै ) ॥१२॥ ` न; re 
भ्रीधर---विश्वल्पदीप्तेश निरपमत्वभाह--दिबौति। दिवि आकाशे| सूर्यसहसत्य 
युगपद्‌ उत्थितल्य यदि युगपदुत्थिता भाः प्रभा भवेत्‌ तहिं सा तदां महात्मनो विश्वरूपस्य 
भासः प्रभायाः कथद्चित्‌ सदशी स्यात्‌] अन्योपभा. नास्त्येव इत्ययं; | तथाभूतं रूपं 
दशंयामासेति पूय णेवान्वयः ॥१२॥ 0 
'अलुवाद--[ विश्वरूपकी दौत क्या दौ अंलुपम हर दै, यही बेतलाते हैं ]-- 
आकाशमें एकसाथ एकबार यदि सह सूर्योकी .प्रंभा उदिते दो, तब॑ कहीं वह दीति 
विश्वरूप महात्माकी प्रमाके कुछ सटंश ही सकती दै। इसका तात्पर्य यह है-कि उसकी 
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अन्य उपमा नहीं दो सकती। इस प्रकारका विश्वरूप जुनको दिखलाया । पून 
शोकके साथ इसका अन्वय है ।।१२।। 

झाध्यात्मिक व्यार्या--उस महात्मा कूटस्थ क्ा--को टि सूर्याके समान तदपेच्चा 
श्रधिक इस प्रकारका तेज चारों ओर उदित है।--उस कूटस्थकी कैसी ज्योति है! भानो 
सहस्र-सह् सूय एकसाथ आकाशमें उदित हो रहे हैं! प्रलयकालमें इस प्रकार सह 
सूयोका उदय एकसाथ होता दै। उस समय जो महाकाल प्रलय-चृत्यमें मझ होता दै, 
जुनको भगवान्‌ उसी महाकालका रूप दिखला रहे दैं। उस रूपको देखकर क्या 
कोई उसे सहन कर सकता है ? परन्तु भगवान्‌ जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, वह इस 
अतुलनीय रूपको देखकर कृताथ हो जाता है ॥१२।। 


तत्रेकस्थं जगत्‌ कृत्सन॑ प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
` झुन्शय--तदा (तब) पाणडनः (अजुनने) तत्र (उस विश्वरूपे) देवदेचस्य शरीरे 
(देवदेवके शरीरमें) अनेकधा (नाना भागोंमें ) प्रविभक्तं (विभक्त) कृत्स्नं जगत्‌ (सम्पूणं 
विश्वको) एकस्थं (एकत्र अवस्थित) पश्यत्‌ (देखा) ।।१३॥ 
शीध्र---ततः किं वृत्तम्‌ इति अपेक्षायामाह स ञ्यः तत्रेति। अनेकधा प्रविभक्तं 
नानांविभागेन वस्थतं ङृस्स्नं जगत्‌ देवदेवस्य शरीरे तदवयवत्वेन एकत्र व्यवस्थितं तदा 
पाणडवोऽचु नः श्रपश्यत्‌ ॥ १३।। 
झसुवाद्‌--[ उलके बाद क्या हुआ, इस प्रश्‍नकी अपेत्तामें सञ्जय कह रहें 
हैं ]--तब अजुनने नाना विभागोंमें बँटे हुए समस्त जगतको उस देवदेवके शारीरमें उनके 
घवयवरूपमें एकत्र अवस्थित देखा । [ जैसे शारीरके प्रथक-प्थक भाग शरीरमें ही ' 
अवस्थित होते हैं, उसी प्रकार उस देवदेवके शरीरमें नाना भागोंमें विभक्त जगत्‌ एकत्र 
अवस्थित रहता दे ] ॥१३॥ 
आध्यात्मिक व्याउ्या--बहां समस्त जगत्को देखता है--सभी कूटस्थके रूप . 
अनेक भिन्न भिज्न--अपने शरौरमें (पाण्डवके) देखने लगे--अपने शरीरमें ही पञ्च पाएडव 
हैं ।--देवलोक, पितूलोक ओर मनुष्यलोकको लेकर सारा जगत दै। नदीके प्रवाहमें 
लेते शत-सह्ष तृणा बहते रहते हैं, उसी प्रकार शत-सहसन प्रकांरके जगत, ओर जीन 
कूटस्थके भीतर हैं। अजुन उन्हें देखने लगे। ये सारे असंख्य रूप कूटस्थके दी रूप 
हैं।. पाणडवके शरीरमें ही ये देखे जाते हें। सबके शरीर पद्चतत्त्वमय या प पाणडव 
` ( क्तिति, अप्‌, तेज, मरत्‌, व्योम ) की शक्तिसे मिलित हैं। हमारे शरीरके भीतर - 
वही दै जो सबके भीतर दै। अतएव अपनेको अच्छी तरह जान लेने पर यदद सारा - 
विश्र-सुनन अवगत दो सकता दै ॥१३॥ 


` ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । - 
` प्रणम्य श्चिरसा देवं कृताज्ञलिरभाषत ॥१४॥ 
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` अन्वय ततः (तब) सः घनञ्जयः (वह धनञ्जय) विस्मयाविष्टः ( विस्मययुक्त ) 
हष्टरोमाः ( रोमाख्ित होकर ) देवं ( देवको ) शिरसा ( मस्तक झुकाकर ) प्रंणम्य 
(प्रणाम करके) कृता्जलिः (वाथ जोड़कर) अभाषत (कहने लगे) ॥१४॥ 
श्रीघर--एव' द्ठा कि कृतवानिति ! अन्नाह--तत इति | ततो दर्शनानस्तरम। 
विस्मयेन आविष्टो व्याप्तः सन्‌ | हृष्टानि उत्पुलकितानि रोमाणि यश्य सः धनञ्जयः । तमेव 
देवं शिरसा प्रणम्य | कृताञ्जलिः सम्पुटीकृतहृस्तो भूरबा अभाषत उक्तवान्‌ || १५॥ 


. झजुवादर- इस विश्वरूपको देखकर अजुनने क्या किया, यह बतला रहे 
हैं ]—उस अद्भुत विश्वरूपके दशनके बाद घन्जयने विस्मयान्वित होकर तथा आनन्दसे 
पुलकित होकर उस देवको मस्तक छुकाकर प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर कहने 
लगे ॥१४॥ । 


. आध्यात्मिक व्याख्यां---विस्मयापन्न होकर कृताज्ञलिपूर्वक रोमाञ्चके साथ कहने 
लगे--प्रणाम करके |--इस अबस्थामें निस्मय न हो तो क्‍या हो १ इतने क्षुद्र शरीरमें 
इतना बृहत्‌ तेजका प्रकाश ! ब्रह्माथडमें जितनी वस्तुएँ, जितने प्राणी हैं सब कूटस्थे 
: भीतर हैं। साधक पहले अपने शरीरमें ही कूटस्थको देखता हैं, इसीसे मनमें आता 
है कि इस देहके भीतर इतनी असंख्य ओर अपरिमित वस्तुएँ केसे हैँ! तो क्या शरीरको 
हम जितना छोटा सममते दें उतना छोटा नहीं दै? -ब्राणडकी सारी वस्तुएँ किस 
प्रकार. उसके भीतर घृत दो रही दें, यद्दी आश्चये हैं! साधक अबतक भी यह नहीं 
समझता कि वह “अणुभ्योऽण च” अणुकी अपेत्ता भी छोटा एक अणुमात्र है 
परन्तु उस अणुके भीतर भी ब्रह्माएड है! इससे जितना आश्चयं होता दै उतना ही 
आनन्द भी मिलता दै। विस्मयसे शरीर पुलकायमान दो रदा दै। तब उस आत्मदेव 
कूटस्थको प्रणाम करके दाथ जोड़कर कुछ कइनेकी इच्छा साधकको होती दै। चद्दी 
अगले श्लोकोंमें कते हैं ॥१४॥ 


| अजुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सवस्तया भूतविशेषसंघान्‌. | 

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं 
ऋषींश्व सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
अन्वचय--अजु नः बम अजुन न !) क देहे. ( तुम्दारी 
दे हमें देवान्‌ सत्र दे तया ( आर ) घाच्‌ ( स्भ्राचर-्जङ्गमाऽ 
त्मक Fant bo दिव्य ऋषियाँको ) सर्वान्‌, उरगान्‌ च ( ओर सारे 
सपौको) कमलासनस्थं ( कमल पर बेठे हुए ) इंशं ब्रह्माणं च ( सारी प्रजाओंके प्सु 
ब्रह्मको भी ) पश्यामि ( देखता हूँ.) ।। १५॥ ` 
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श्रीषर्‌--माषणमेवाह-पर्यामीति सप्तदशमिः। हे देव | तव देहे देवान्‌; आदि. 
त्यादीन्‌ पश्याभि | तथा सर्वान्‌ भूतविशेषाणां जरायुजाएडजादीनां संघांश्च, तथा दिव्यान्‌ 
ऋषीन्‌ बरिष्ठादीन्‌ , उरगांश्च तच्षकादीन्‌ तथा देवानामीशं स्वामिनं ब्रह्माणं च | कथंभूतम्‌ १ 
कमलासनस्थं एथवीपद्मकर्णिकायां मेगे स्थितम्‌ | यद्वा त्वन्नाभिपञ्मासनस्थं इति ॥१५॥। 


अनुवाद्‌--[अजुंनने “पश्यामीति” सप्तदश शछ्ोकों द्वारा पश्चात्‌ जो कुछ कहा, 
सञ्जय वही धृतराष्ट्रको बतला रहे हैं ]-दे देव, तुम्हारे शरीरमें आदित्य आदि देवोंको 
तथा सत्रभूत-बिशेष-संघ अर्थात्‌ जरायुज ( मनुष्य-पशु आदि), अयडज (पच्ती-सर्पादि), 
स्पेदज (मशक आदि) तथा उद्भिज (तृण-्वच्तादि) आदिके सङ्घ या समूहको 
भी देख रहा हूँ, उली प्रकार वशिष्ठाद दिव्य ऋषियोंको, तक्षकादि सपौको तथा 
देनाके श्वर ब्रह्माको भी देखता हूँ। बह ब्रह्मा केसे हैं, यह भी बतलाते हैं-- 
` कमलासनस्थ अर्थात्‌ प्रथिवी-पद्मको कर्णिकाके रूपमे जो सुमेरु पंत है उस पर 
अधवा तुम्हारे नाभिपद्मरूपी आसन पर अवस्थित हैं। [ कमलासनस्थं प्रथिवी- 
पद्ममध्ये मेरुकणिकासनस्थमित्यथः--प्रथिवी-पद्मके भीतर मेररूप कर्शिकासन पर जो 
अवस्थान करते हं-शङ्कर ] ॥१४॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या---शरीरके तेजके द्वारा ्रनुमब हों रहा है--अपने झाप 
देखने लगे इस देहमें ही कूरस्थके भीतर ( देव = आकाश ) सम भूत विशेष, करके---ब्रह्मा-- 
विधू--महेश--ऋषिग ण--स मस्त--पक्षी गए । -साधककी साधनलब्ध दृष्टिके द्वारा 
यह निजबोधरूप दै। साधक स्वयं भी आत्माका ही रूप है, तथापि जब वह साधन 
करता दै तब उसके भीतर स्वयं ही ये दृश्य दीखने लगते हैं । परन्तु क्या यहद दर्शन 
इस जड़ पिण्ड शरीरके भीतर होता दै ! नहीं, बह दर्शन होता है देव-देहमें अर्थात्‌ 
आकारामें। बह आकाश अपने भीतर भी है, उस आकाशके भीतर ही अनन्त 
श्रह्मायडके रूप प्रकाशित होते हैं। इस आकाशको देखनेवाली दिव्य दृष्टि जिसकी 
खुल गयी है, वही यह सब देख पाता है। मेरुमण्यस्थ सूलाधारपदममें ही ब्रह्माका 
आसन दै। उस मूलाधारसे ही सारी सृष्टि हो रही है ।।१ ५: 


अनेकबा हुद रवक्त्रनेत्र 

पश्यामि त्वां सवतोऽनन्तरूपस्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।।१६॥ 


' अन्व॒य--विरेश्वर्‌ ( हे निश्वेश्वर ! ) विश्वरूप ( है विंधरूप ! ) अनेकबाह- 
दस्त्र ( अनेक वाहः उदूर, बदन ओर नेत्र विशिष्ट) अनन्तरूपं ( अनन्तरूपः 
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अीधर--किञ्च-अनेकेति। अनेकानि वाहादीनि यस्य ताइशं त्वा पश्यामि | 
अनन्तानि रूपाणि यस्य तं त्वां सरवतः पश्यामि | तब तु ग्रन्तं मध्यं आदिं च न पश्यामि 
सर्वगतत्वात्‌ ||१६॥ 

अलुवाद्‌--जिसके अनेक बाहु आदि हैं, इस प्रकारके तुमको में देख रा हुँ | 
अनन्तरूप वाले तुमको सत्र देख रहा हूँ । परन्तु तुम संगत हो इसलिए तुम्हारा 
अन्त, मध्य या आदि नहीं देख पाता हूँ ॥ १६॥ 

आध्यात्मिक च्याख्या--एबक्े श्रनेक हाथ देखने लगा-ग्रनेक उदर 
अनेक लोग्रोंके->अनेक मुख अनेक लोगोंके-अनेक नेत्र अनेक लोगोंके--तुमको 
स्त्र देखता हूँ अनन्ते रूप अन्त--नहीं--जहाँ तक देखता हूँ वहां तक देखता 
हूँ । देखने का केई श्रन्त नहीं है--अन्त नहीं तो मध्य भी नदीं -श्रतएव आदि भी नहीं-- 
यह विश्वसंसार विश्वेश्वरका ।--क्रूटस्थके भीतर,न जाने कितने लोगोंके कितने सूँह, 
कितने उद्र, कितने चल्नु देखता हूँ, इनका अन्त नहीं है। जिस ओर देखता हूँ यही 
सब देखता हूँ, उसका आदि, मध्य ओर अन्त खोजे भी नहीं मिलता । दे विश्वेश्वर, 


. जान पड़ता है तुम इस निखिल विश्वमें विश्वरूप धरकर बेठे हो। तब में, तुम, यह 


ओर वह सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम विश्वरूप ओर विश्वनाथ दो ॥१६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणश्च 
तेजोराशिं सवतो दीप्तिमन्तम्‌ | 
पश्यामि त्वां दुनि रीक्ष्यं समन्तात्‌ 
दीप्वानलाकऱ्युतिमप्रमेयस्‌ ॥१७॥ 
अन्ब्य--किरीटिनं ( किरीटधारी ) गदिनं ( गदाहस्त) चक्रिणख्न ( ओर 
चक्रधारी) सबंतः ( सवत्र) दीसिमन्तं ( दीप्तिशाली ) तेजोराशि ( तेजपुज्ज ) 
दुर्निरीक्ष्य॑ ( दुदेशंनीय ) दीप्तानलाकदयुति ( प्रदीप्त अभि और सूर्यके समान द्युतिमान ) 
आप्रमेयं च ( और अप्रमेय ) त्वां ( तुमको) समन्तात्‌ (चारों ओर) पश्यामि 
( देखता हुँ ) ॥ १७॥ 
शऔरीधर--किश्च--किरीटिनमिति। किरीटिनं मुकुटवस्तं, गदिनं गदावन्तं चक्रिण 
चक्रवन्त॑ च सव तो दीतिमन्तं तेजःपुज्ञऽपं तथा दुनि रीच्यं द्रष्टुमशक्यम्‌ | तत्र हेतुः ¬ 
दीसतयोः अनलाकंयोः द्युतिरिव द्ुतिस्तेजो यस्य तम्‌ | तएव श्रप्रमेय॑ एवंभूत इति निरचेतु 


` ग्रशक्य॑ त्वां समन्ततः पश्यामि || १७ || 


अनुवाद--[ ओर भी कहते हैं ]--किरीट-सुकुटधारी, गदाचक्रधारी और सर्वत्र 


दीप्तिशाली तेजःपुञ्जरूप हैं, इसी लिए दुर्निरीच्य अर्थात्‌ देखनेके अयोग्य दैं। दुर्निरीक्य 
क्यों, इसका देतु कहते हैं--( तुम ) प्रदी अरिन ओर सूयेकी द्यूतिके समान द्यतिमन्त 
दो, अप्रमेय हो अर्थात्‌ तुम निश्चयपुक केसे दो, यद स्थिर नहीं किया जा सकता। 


इस प्रकारके तुमको समन्तात, अर्थात्‌ सवत्र देखता हूँ:। १७॥ 
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कूरस्थ वर्णन | 
आध्यात्मिक व्याख्या-दम्दारे रूपके ऊपर किरीटका स्वरूप चारों ओर छुरा 
रदास्वरूप सर्वव्यापक--चक्रके समान गोल--तैज भी ढेर ( असीम )--प्रकाश श्रनन्त- 
अग्निके समान--सूर्यके समान-विद्युत्‌्के समान--ओर किसीके समान नहीं--डस 


. प्रकाशकी तुलना नहीं--उस कालाचाँदके प्रकाशमें जगत्‌ प्रकाश---ऐसा प्रकाश कभी 


किसीने ( अप्रमेय ) देखा नहीं--( माग्यवान्‌ वहाँ जाता है, मनुष्यके वहाँ जानेक्री क्या 
विसात ) ।--त्रस्तुतः परम सोमाग्यका उदय हुए बिना कोई उस परमज्योतिका दशन 
नहीं कर सकता । संसार-चन्धनके ज्ञीण दोनेका यही परम उपाय दै। 
तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
ब्राह्यण तपस्या ओर ज्ञानके द्वारा मुक्तिलाभ करते हैँ । तपस्या ही योगाभ्यास 
है ओर तञ्जनित आत्मदशन ही उसका शुभ फल दै । 
जन्मान्तरसहस्नेंषु यदा त्तीणास्तु किल्विषाः। 
तदा पश्यति योगेन संसारच्छेदरनं . महत्‌ ॥ 
सहस्रों जन्मोंके बाद जब पापराशि क्षीण हो जाती है, तब योगाभ्यास हारा 
संसारको उच्छिन्न करनेवाला उत्तम उपाय दृष्टिगोचर होता है। | 
विषये न्द्रियसंरोधस्तन्द्रालस्यविवजनम्‌ । 
शरीरपरिसंख्यानं प्रदृत्तिष्वघद्शंनम्‌ ॥। 
विषयाँसे इन्द्रियोंका निरोध, तन्द्रा ओर आलस्यका त्याग, शरीर-तत्त्वका 
निरूपण तथा प्रवृत्तिमूलक कममें दोषदृशन । | 
नीरजस्तमसा सत्त्वशुद्धिनिस्प्ृहता शमः | 
एतेरुपायैः संशुद्धसत्त्वयोग्यसृती भवेत्‌ ॥। 
रजोगुण ओर तमोगुणको क्ीण करने पर सत्त्वशुद्धिका उदय होता दै। सत्तव- 
शुद्धिसे भाव स्प्रहाशून्य होते हैं ओर इन्द्रियाँ संयत हो जाती हैं ( शम) । इन 
उपायोंके द्वारा सत्त्वसंशुद्ध योगी असूत लाभ करते हैं । [ 
त्रज्ञस्येश्वरज्ञानादिशुद्धिः परमा मता । 
आयन्तु परमो धमो यदू योगेनात्मदशंनम्‌ ॥ 
परमेश्वरके तत्त्वज्ञानमें जीवकी शुद्धि ( स्वरूपांिव्यक्ति ) होती दै, वही परम 
शुद्धि दै, योगके बलसे जो आत्मदशन है वही उसका परम धर्म दै। | 
क्रिया करने पर जो क्रियाकी पराबस्था. प्राप्त होती है, वह बैशवानर सदृश होती. 
दै। उससे सारे विषय ओर 'में-मेरा” भाव नष्ट हो जाते हैं। वेशवानर अमि दी प्राण : 
है, इस वेश्वानरके द्वारा ही क्रिया की जाती है। यही आत्मा और गुरु है । 
“इद विष्णुर्विचक्रम त्रेधा निदधे पढ्‌, समरूदमस्य पांशुले”--यह विष्णु ही क्रियाकी 
परावस्था है। इसमें रहते रहते '्रेधा निदधे” अर्थान अनाहतसे ड पहुँच 


सकते हैं, विशुद्धाल्यसे मूलाधारमें, मूलाधारसे विशुद्धाख्यमें, विशुद्धाल्यसे स्वाधि्ठानमें, 


से मणिपूरमें--इस प्रकार क्रिया द्वास नाभिस्थानमें स्थिति होने पर वास्तविक 
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धारणा होती दै अर्थात्‌ नरह्मपदरूपी क्रियाकी परावस्था प्राप्त होती दै। तब सारी 
अज्ञता ओर मूखंताका नाश होकर “सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌? हो जाता है। 
ब्रह्म ही सबकी योनि है। अझसे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे असि, 
अभिसे जल, जलसे शृत्तिका निरत हुई। सब कुछ ब्रह्मसे निकलकर फिर ब्रह्ममें ही 
लीन हो जाता है। यही योनि दै ओर यही कर्ता दै। आत्मा ही इस सृष्टि, स्थिति, 
प्रलयका कर्ता है। क्रिया करतेःकरते जो कूटस्थ दीख पड़ता दै, उसके भीतर 
स्थित पुरुषोत्तम ही कर्ता हैं। वही ब्रह्म हैं, उनका चिन्तन करते-करते साधक 
तद्रूप हो जाते हैं । 
इस पुरुषोत्तमके सम्बन्धमें युएडकोपनिषद्से कहा है-- 
हिरण्मये परे कोषे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मनिदो विदुः ॥ 
उस हिरियमय श्रेष्ठ कोषमें निर्मल अखयड ब्रह्म प्रकाशित हैं। वह शुद्ध 
ज्योति सारी प्रकाशमय वस्तुओंका प्रकाश-स्वरूप दै। यह वही वस्तु दै जिसे आत्मज्ञ 
पुरुष जानते देँ । यह पुरुषोत्तम उस अपूष ज्योतिके द्वारा आच्छादित हैं । 
हिरयमयेन पात्रेण-सत्यस्यापिद्वितं सुखम्‌-ईश० । 
ज्योतिमैय पात्रके द्वारा सत्यका अर्थात्‌ सूयेमणडल-स्थित ब्रह्मका मुख आच्छा- 
दित रहता है। 
तेजो यत्ते vs रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि । 
यो पुरुषः सोऽहमस्मि ||--शैश० । 
' तुम्दारा वह जो कल्याणतम रूप है, उसे दम तुम्दारे अनुम्रहसे देखते हैँ। यह 
जो सूर्यमयडल-स्थित पुरुष दै, वही में हूँ । 
यस्त्वविज्ञानवान्‌. भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
. नसतत्‌ पदमाप्नोति संसारश्चापिगच्छति। कठ० | 
जो अविवेकी दै, असमाहितचित्त दै अतएव सदा अशुचि रहता दै, वह उस 
ब्रह्मपदको प्राप्त नहीं होता, संसार-गतिको ही प्राप्त होता दै । 
कूटस्थमें जो प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ कूटंस्थ-गुद्दाके भीतर जिन्होंने प्रवेश प्राप्त किया 
है, वे अनन्त लोकको ग्राप्त होते दैं। कूटस्थके परे जो श्वेत ज्योति दै, उसको जो 
देखता दै वह सबेज्ञ हो जाता दै। स्थिरत्व-पद पाये बिना यह नहीं दोता। तीन 
गुणोंके अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यानकी अतीत गति द्वारा समान या सास्यभाव प्राप्त होने 
पर स्थिरत्व-पद्‌ लाभ किया जाता दै। तीन गुणोंके अतीत होने पर समान वायु 
नाभिदेशमें स्थिर होकर जब हृदयदेश पर्यन्त स्थिर होती है तो हृदयदेशमें जो ईश्वर हैं 


उनमें लीन होकर साधक सेज बनता दै। 
कूटस्थका कैसा सुन्दर रूप दै ! उसीका वर्णन ३१बे होक तक चला है। चारों 


ओर किरीटके समान ज्योतिर्मय छटा जगमग जगमग कर रही दै, मानो सोनेके ऊपर 


मणिःुक्ता जढ़ित हैं। चक्रके समान ज्योतिर्मय मण्डल केसा अपूर्वे शोमासस्पन्न 
है ! देखते ही मन सुरथं हो जाता दै। गदा घुमाकर जैसें वीर अपनी रक्षा करते दै, . 


फा० ३४-२ 








२६६ a श्रीमदसगवदूगीता 


उसी प्रकार पहले यह ज्योतिर्मय चक्र घूमता रहता दै, इस मयडलमें जिसका लक्ष्य : 


स्थिर रहता दै, उसके पतनकी आशङ्का नहीं होती। इसके भीतर चार स्वग हैं-- 
( १) महास्वग---जिसमें स्थिरत्वपद प्राप्त होता है । 
(२) परव्योम-सत्यनिरुक्तानिरक्त अखिल स्वगं जो ब्रह्ममें देखा जाता है। 
(३) प्रधानके प्राकृत प्रलयमें--अन्यक्तनिलयनानिलयन स्वर्ग, क्रियाकी 
परावस्था । ॒ 


(४) चोबीस तत्त्वोके अवशेषमें-महाकल्प, उसके अवशेषमें नारायणाख्य | 


स्तरग, पुरुष ओर देन, तथा इसी ब्रह्मचक्रमें जीवका विचरण। “अस्मिन हंसो आम्यते 
ब्रह्मचक्रे?--आत्मास्वरूप हंस ब्रह्मचक्रमें घूम रहा दै । 
सूर्या भिके समान यह कूरस्थका तेज सवंदा प्रदीप्त हो रहा है। इस कूटस्थ- 
ज्योतिके भीतर श्यामसुन्द्रकी अपू् ज्योति चतुर्दिकको ज्योतिर्मय कर रही है। इस 
ज्योतिका आदि-अन्त कुछ भी समभसमें नहीं आता। इस कूटस्थ-सूयेकी उपासनासे 
विद्या, शान्ति, प्रतिष्ठा ओर निवृत्तिरूपा चार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं । 
योगास्यास-रत साधकमें ब्रइ-सात्तात्कार-सूचक जो चिह्न पहले प्रकट होते हैं, 
वे श्वेताश्वतरोपनिषदूमें वर्णित हैं 
नीहारघूमार्कानिलानलानां 
खद्योतचिद्यत्स्फटिकशशीनाम्‌। ` 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
ब्रह्यययमिव्यक्तिकरारि योगे ॥ 
तुषार, घूम, सूये, वायु, अभि, ख्योत्तखचित, विद्युत्‌-प्रकाश, शुक्र स्फटिक 
तथा पूणचन्द्रके समान रूप प्रकाशित होने लगते हैं ।।१७॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विइवस्य पर॑ निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः श्ञाश्वतधमंगोसा 
सनातनस्त्व पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 
अन्वय--त्वं ( तुम ) परमम्‌ अच्तरं .( परत्रह्म ) वेदितव्यं ( एकमात्र जानने 
योग्य ) अस्य विश्वस्य ( इस जगतृके ) त्वं ( तुम ) परं निधानं ( परम आश्रय हो ); 
त्वं (तुम ) अव्ययः ( नित्य ) शाश्वतधमेगोप्ता ( सनातन वेदोक्तधमके रच्तक ) त्वं 
( घुम ) सनातनः पुरुषः ( सनातन पुरुप हो ) मे मतः ( मेरी धारणा है ) ॥१८॥। 
श्रीषर--यस्मादेवः तव अत्यः -ऐरवर्य' तस्मात्‌-त्वमिति। त्वमेवाक्षुरं परमं 
्रह्म। कर्यमूतम्‌ १ वेदितव्यं मुमुछुभिशतव्यम | त्वमेव अस्य विश्वस्य परं निधानं, 
निघीयतेऽस्मिभ्िति निधानं प्रकृशभयः | अतएव त्वमव्ययः नित्यः । शाश्वतस्य नित्यस्य 
घस्य गोप्ता पालकः । सनातनः चिरन्तनः पुरुषः | में मतः सम्मतेऽसि | १८ 


एकादशोज्ण्याय:....... रद 
अजुवाद--.] क्योंकि तुम्हारा ऐश्वर्य इस प्रकार अचिन्त्य दै अतएव ] तुम्हीं 


अक्ारशब्द-वाच्य परम ब्रह्म हो। यदि पूछो कि वह केसे, तो वेदितव्य अर्थात्‌ 
अमुक्षुओंके द्वारा ज्ञातव्य है। तुम इस विश्वके प्रकृष्ट आश्रय हो। झतएव ` तुम 
अव्यय अर्थात्‌ नित्य ओर नित्यघमेके पालक हो और तुम सनातन अर्थात्‌ चिरन्तन 
पुरुष हो, यह मेरी धारणा है ॥१८॥ क्‍ 

आध्यात्पिक व्याख्या--॒म्हीं कूटस्थ अक्षर हो--बही जानने योग्य है-..परम 
है---सबके परे तुम हो समस्त विश्व-संसारके परे निःशेष रूप स्थितिके स्थान--तुम 
अविनाशी नित्य घमंगोप्ता = क्रियारूप हो--जो गुप्त गुरुवाक्यसे लभ्य है-..नित्य पुरुष | 
यह मेरा भाव है अर्थात्‌ इस प्रकार मनमें उदय हो रहा है ।-दुम कूटस्थ हो, यद्दी एक 
मात्र जानने योग्य है। जगत्में ओर जो कुछ ज्ञातव्य है, उसे जाननेसे विशेष लाभ 
नहीं है, बह केवल बन्धनकी फाँस है। तुम सबके परे हो अर्थात्‌ परम आश्रय दो । 
क्रियाकी परावस्थाके सिवा ओर कहीं निःशेषरूपमें स्थिति नहीं दोती। इसके आश्रयसे 
ही यह ब्र्माएड निरन्तर अभिव्यक्त हो रहदा है। ओर जो कुछ देखा-सुना जाता है, 
बह प्रायः आरामापायी है। तुम क्रियारूप नित्य धर्मके र्षक हो। यही धर्म प्राण है, 
ग्राणके बिना जगत्‌ नहीं रह सकता। स्थिर प्राणरूपा महाविद्या तभी महामाया-रूप 
परिभ्रण करती हैं, जब वह जन्म-मरणशील चञ्चल श्वासमें परिणत दोकर विषयान्तरसें 
आसक्तिपूचंक दृष्टि करती हैं तथा अपने भोग्यरूपमें इस पञ्चतत््मय जगत्‌की कल्पना 
करती हैं। परन्तु अचन्चलरूपी उनका नित्यमाव गुप्त है, शुरूपदेशके दवारा साधन 
करने पर ही वह जाना जाता है । तुम इस प्रकारके भावमय, अनादिसिद्ध, चिरन्तन 
पुरुप हो, तुमको देखकर यही मेरे मनमें उद्य हो रहा है ॥ १८ा। 

अनादिमध्यान्तमनन्तवीय- 
मनन्तबाहुं शिसू्यनेत्रस्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्वहुताञ्चवक्त्ं 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१८ः। 

अन्वय--अनादिमभ्यान्तं ( आदि, मध्य और अन्त हीन) अनन्‍्तवीर्य 
( आनस्त-प्रभाव ) अनन्तबाइु' ( असंख्य भुजाएँ ) शशिसूर्यनेत्रं ( चन्द्रसूर्यरूप नेत्र 
विशिष्ट ) दीप्हुत्ताशवक्त्रं ( प्रज्वलित अझ्नितुल्य मुख ) स्वतेजसा ( अपने तेजके द्वारा ) 
श्वं विश्वं ( इस बिश्वको ) तपन्तं ( सन्तप्त करते इए ) त्वां ( तुमको ) पश्यामि 
( देखता हुँ ) ॥१६॥ 

श्रीधर---किश्व--भ्रनादीति | अनादिमध्यान्तम्‌ उत्पत्तिस्थितिप्रलयरहितम | 
अनन्तवीय'--..अनन्त वीर्यः प्रभावो यस्य तम्‌ | अनन्तबाहु'-.अनन्ता बाहवो यस्य तमू | 
शाशिसूया नेते यस्य तम्‌ | ताहरां त्वां पश्यामि| तया दीसो दुताराः अग्रिव क्तरेषु यस्य 
तम्‌ । शवतेजसा इदं विश्वं तपन्तं सन्तापयन्व' पर्यामि ॥१६॥ 





२६८ __ ञरीमदूमगवदूगीतां 


अनुवाद--[ ओर भी देख रहा हूँ ]-ठुम उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय रहित _ 
हो। जिसका वीये या प्रभाव अनन्त दै, जिसकी अनन्त बाहु हैं, शशि ओर सूर्य जिसके 
नेत्र हैं, जिसका सुख प्रज्वलित अभि-तुल्य दै, जो अपने तेजके द्वारा इस विश्वको सन्तप्त 
कर रहा है--इस प्रकारके तुमको देख रहा हूँ ॥१६॥ 
आध्यात्मिक च्यल्या--आआदि अन्त मध्य नहीं--क्योंकि एक होने पर कुछ 
नहीं होता--सब अनन्त याहु उनकी ही बाहु हैं--चन्द्र सूर्य नेत्र हैं--दक्षिणमें सूये, वाममें 
चन्द्र-अमिके समान प्रज्वलित है--सुख--विश्वसंसार तेजसे उत्तत हो गया है अर्थात्‌ . 
अपनी गरमीसे ठहर नहीं पा रहा हूँ ।--'में-मेरा” नहीं रहने पर सबकी अब्यक्तावस्था हो 
जाती है । आदि, मध्य और अन्त कुछ भी नहीं रहता। जीवको जब आत्मसाच्तात्कार 
होता दै, तब इस प्रकारकी आदि-अन्त-मध्य-शून्य अवस्थाका अनुभव होता दै 
आर यह बाहुविशिष्ट अनन्त जीवसमूह जो दीखता है उन असंख्य जीवोंकी अगणित 
सुजाएँ मानो भगवानकी अनन्त बाहु जान पड़ती हैं । इस विश्वकी अनन्त क्रियाशक्तियाँ 
मानो उनकी ही अनन्त शक्तिका परिचय देती हैं। वाम आभागमें चन्द्र ओर 
द्तिणमें सूये केसी शोमा धारण कर रदे हैं! सुखमें मानो अग्निराशि धकधक 
जल रही है। कूटस्थकी अपार तेजोराशि देखते-देखते साधकके मनमें हो रहा हैं कि 
मानो वदद समस्त संसारको सन्त कर रही दै। शरीरसे स्वेद्की धारा बह रही दै, . 
वह ताप मानो सहन नहीं हो रहा है॥ १६ ॥ 
द्यावापृथिव्योरिद्मन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिञ्ञश्च सर्वाः । 
हष्ठादभुर्त रूपभुग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं मद्दात्मन्‌॥ २०॥ 
 अन्वय--मदात्मन्‌ ( दे महात्मन्‌! ) दयावाप्रथिन्योः ( स्वगं ओर प्रथिवीके ) 
इद्‌ अन्तरं ( मध्यमं यह जो अन्तरिष्त दै ) सर्वाः दिशश्च ( सारी दिशाएँ भी ) एकेन 
( एकमात्र ) त्वया हि ( तुम्हारे द्वारा ही) व्याप्त' ( व्याप्त है ), तव ( तुम्दारा ) इदं 


(यह ) अदूसुतं (अद्भुत ) उप्रं रूपं ( भयङ्कर रूप) दष्टा ( देखकर ) लोकत्रयं 
( सोन) यनि नवि रा) २०॥ ` लक 
श्रीधर---.किश्व--द्यावापथिव्योरिति | द्यावाप्रथिव्यो; इदं अन्तरं हि अन्तरिचं 

त्वयैष एकेन व्याप्त॑, दिशरच सर्वा व्यासा, द्युत श्रहष्ठपू्वः त्वदीयं इदं उरं घोरं रूपं 

षरा लोकत्रयं प्रव्यथितमतिमीतं पश्यामीति पूर्वस्यैवानुषङ्गः || २०॥ ` 

 झनुवाद्‌--दे मदात्मन्‌! ध्यावा ( स्वगलोक) ओर प्रथिवीके बीचमें जो 
थन्तरिषा दै, वह एक तुम्हारे दरारा दी व्याप्त दै। सारी दिशाएँ भी व्याप्त दैं। 
क हा अृष्पूषं घोर रूपको देखकर तीनों लोक अत्यन्त भयभीत 
[ २० ` 


एकादशोध्ध्याय: २६६ 


आध्यात्मिक -व्याख्या--एयिवी और स्वरं ओर हृदयके श्रन्तरमें जो रहता है 
सब प्रकारसे व्याप्त ( रहता है )--हो गया है, सब दिशाश्रोंमें प्रकाश ही प्रकाश--त॒म्हारे 
इस उम्र रूपको देखकर तीनों लोकों में मेरे मनमें व्यया होती है अर्थात्‌ स्वर्ग, मर्त्य॑ और पाताल 
इस शरीरके ही ्नवधान हैं-- इसका होश नहीं रहता है अन्तमें--क्रियाके परे अन्तिम 
अवस्थामें अनुभव होता है ।--दुर्निरीक्ष्य ब्रह्मज्योति द्वारा चराचर विश्व समाच्छादित-सा 
जान पढ़ता है। परथिवी और आकाश प्रथक्‌-प्रथक नहीं दीख पढ़ते, सब दिशाओंमें 
प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ है, सबको एकाकार कर दिया है। यह विश्वरूप 
अत्यदूभुत होने पर भी दर्शन-कालमें साधकको एक प्रकारकी व्यथाके समान 
आशान्तिप्रद जान पड़ता है, मन.स्तम्मित ओर मुग्ध तथा शरीर अवसन्न हो रहा दै, 
इस शरीरके भीतर ही तीनों लोक हैं, उसको कुछ भी होश नहीं रहता, क्रियाके अन्तमें 
जान पड़ता दै कि कुछ भी मनमें नहीं था, उसके बाद सर्वाङ्गमें एक वेदनाके समान 


अनुभव होता है ॥२० ॥ 


अमी हि त्वां सुरसंघा विज्वन्ति 

केचिद्वीताः प्राज्ञलयो ग्रणन्ति । 
स्वस्तीत्युत्तवा महषिसिद्धसंघाः 

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिमिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 

. झन्वय--अमी ( ये सब ) सुरसंघाः ( देवगण ) त्वा दि ( ठुममें ही ) विशन्ति 
( प्रवेश कर रदे दें ) केचित्‌ ( कोई-कोई ) भीताः ( डरकर ) पराज्जलयः ( दाथ जोड़कर ) 
गृणन्ति ( भेरी रक्षा करो, रक्षा करो” कहकर भ्रार्थना कर रहे हैं)। मद्द्षिसिद्धसंघाः 
(मदर्षियों ओर bs इति उक्त्वा (स्वस्ति स्वस्ति कहकर) पुष्कलाभिः 

द्वारा) त्वां (तुम्हारा ) स्तुवन्ति ( स्तवन कर 


रहा है ) ॥ २१ ॥ 
श्रीधर--किश्च-श्रमौ हीति| अमी सुरसंघाः भीताः सत्तः त्वां विशन्ति शरणं 


प्रविशन्ति। तेषां मध्ये केचित्‌ अतिमीवाः दूरत एव स्थित्वा कृतसम्पुटकरयगलाः सन्तो 


गणन्ति--जय जय रक्ष रवत प्राथयन्ते । स्पथ्टमन्यत्‌ ॥२१॥ 
अलुबाद-ये सारे देवगण डरकर शरणापन्न हो रहे दैं। ड कोई-कोई 
भयभीत होकर दूरसे ही हाथ जोड़कर “जय हो, जय हो, रच्ता करो, रक्षा करो” 
का सह पद जरा गज नाप लय सम 


कहकर सम्पूर्ण अथोसे युक्त स्त॒तियोंके द्वारा तुमदाा, स्तबन कर रहे हतर ` 
याति न्यार्या--एब लोगोंको देखते दी चल स्पर हैं !!! कोई भवते 


हाथ जोड़े हुए हैं। जो सिद्ध लोग 


| हैं--वे कहते हैं ल स्वस्ति शान्त हो वा | 
और महषिंगण शास्त हो-- कोई एकटक देख रहा --मन ही सन भत्‌ Rr स्तवन 
के हैं । -साघनके द्वारा जिन्होंने अन्तजंगत॒कों ज्क्षित. किया है, वे कूटस्थके भीतर यदद 
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संब देख पाते दैं। अजुंनने अत्यन्त भीत होकर कल्पनाके नेत्नसे यह सब देखा दो, एसी 
बात नहीं । यहद सचमुच ही साधकको प्रत्यक्त अनुभव होता है । कोई भाग्यशाली साधक 
जब ङूटस्थके भीतर इन सब दृश्योंकों देखता दै, तो हो सकता है कि ठीक उसी समय 
सहस्रां साधकेन्द्र कूटस्थको देख रहे हों। कूटस्थके भीतर जैसे अनेक देवता, सिद्ध 
ओर साधकगण दीख पड़ते है, उसी प्रकार आपनेको भी उसमें साधक देखता है। साधक 
कूटस्थकी जिस अवस्थाको देखते हैं, उस समय उनके मनकी जो अवस्था ( भीत, 
चकित, स्तञ्ध भाव ) होती है, तद्रूप अवस्थापन्न साधकोंको भी वे कूटस्थके भीतर इसी 
प्रकार देखते हैं। जिस. प्रकार अजेन दूसरोंको भीत होकर स्वस्ति स्वस्तिः करते देख 
रहे दं, उसी प्रकार अन्य साधक भी कूटस्थ दर्शन करनेके समय अजुनको अयसे व्याकुल 

दशामें देख सकेंगे। उस समय देखा जाता है कि कोई तो उस अपूचें इश्यको : 
देखकर प्राणपनसे स्तवन कर रहे हैं, कोई उस असहा रूपको देखकर झत्यन्त 
चग्वल होकर 'प्रभु शान्त हो, शान्त हो? इस प्रकारका वाक्य उच्चारण कर रहे हैं, 
कोई जयके उल्लासमें नृत्य कर रदे हैं, कोई हाथ जोड़कर एकटक देख रहे हैं. और 
`` . किसीके नेत्र उस अमानवी दृश्यको देखकर स्थिर हो रहे हैं, इत्यादि ॥२१॥ 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च | 
गन्धवयक्षासुरसिद्धसंघा ` क्‍ 
` कीक्न्ते तवां विस्मिताश्चेव सर्वे ॥२२॥ 


| अन्वय---रुद्वादित्या: ( रुद्र ओर आदित्यगण ) वसवः ( नसुगण ) ये च 
. साध्याः ( ओर जो साध्य नामक देवता हैं ) विश्वे ( विश्वेदेवाः) अश्विनौ ( दोनों 
न / मरुतः च ( ओर मरंदूगण ) उष्मपाः हे ओर उष्मपनामक त ) 
गन्भरवयच्षासुरसिद्धसंधाः च ( तथा गन्धं, यक्ष, अछुर सिद्धगण ) सर्वे एव (समी) 
विस्मिताः ( विस्मित होकर ) त्वा ( तुमको ) वीकन्ते (देख रदे हैं) ॥२९|। | 
._ औषर--किशव-र्वोति। स्द्ाशच आदित्याश्च, वसवश्च, ये च साध्या नाम 
देवाऽ विश्वदेवाः, धिनो देवो, मस्ते मरुद्गणाः, उष्याणं पिबन्ति इति उष्मपाः पितरः | 
'उष्मभागा हि पितर!' इत्यादि श्रते; | स्वृतिश्च--“यावदुष्णं मवेदन्न' तावद्भन्ति वाग्यताः 
पितरस्तावदभन्ति यावज्नोक्ता हवि णा; |? इति । गन्धर्वाश्च, यत्ताश्च, असुराश्च विरोचनादयः, 
संघाश्च ते सव॑ एव विस्मिताः सन्तः त्वां वीक्षन्त इत्यन्व य; ।।२२।| । 
. ` “अनुवाद प गा, न के हैं |--रद्गण, आदित्यगण, बसुगण, 
सामक देवगण, विश्वेदेवा, देव्य दोनों अश्विनीकुसार, मरुदूगण, उष्मपायी 
पितरलोग, गन्धवंगण, यक्षंगण, विरोचन आदि असुरगेण ओर सिद्धाण समी विस्मित 
दोकर तुमको देख रदे हैं। [ अ तिमे कहा है कि पितर लोग निवेदित द्वव्योंके उष्मभाग 
अर्थात्‌ ततपदां-निदित पवित्र तैजमागको प्रहण करते हैं। स्म्ृतिमें भी दै--अन्न 
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जबतक उष्ण रहता है, वाक्सयमी पितर लोग तबतक ही उसको भोजन करते दैं। 
जबतक इविका गुण कथन नहीं होता, तबतक वे आहार नहीं करते । ]॥२२॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या रुद्र आदित्य -- अष्टवसु साधक--विश्वदेव— 
श्रश्चिनीकुमार मरुत्‌ प्रभृति, गन्धव--यक्ष--असुर--सिद्धलोग--सभी देखकर ही विस्मयापन्न 
हो रहे है_अ्चम्मित होकर !!|--देवतालोग, सिद्धलोग, सभी कूटस्थके भीतर रहते हैं, 
सभी कूटस्थके तेजको देखकर मुग्ध हो र्दे हैं। में भी देखता हुँ, में भी उस कूटस्थके 
भीतर हूँ । बड़ा ही अद्भुत्‌ व्यापार है ! समी अचम्मित हो रहे हैं !! ॥२२॥ 


रूपं महत्त बहुवक्‍्त्रनेत्र 
महाबाहो बहुबाहुरुपादस्‌ । 
बहूदरं बहुद्र छाकरालं 
ष्ठा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहस्‌ ॥२३॥ 


अन्वय--मद्दाबाद्दो ( हे मदाबाददो ! ) बहुवक्त्रनेत्रं (बहुत मुख ओर नेत्रविशिष्ट) 
बहुबाहूरुपाद॑ ( बहुत बाहु, ऊरु ओर पद्‌ विशिष्ट ) बहूदरं ( बहुत उदरविशिष्ट ) बहु- 
द्र ट्टाकरालं ( बहुत दाँतोंके द्वारा भयानक ) ते ( तुम्दारी ) महत. रूपं इष्टा (सुविशाल 
मूत्ति देखकर ) लोकाः ( सारे लोग ) प्रव्यथिताः ( भीत दो रदद हैं ) तथा अहं ( उसी 
प्रकार में भी भीत दो रहा हुँ । ) ॥२३॥ 


. श्रीधर--किञ्चरूपमिति। हे महाबाहो, महत्‌ अत्यूजितः तत्र रूपं ष्ट्रा लोकाः 
सर्वे प्रब्ययिता अतिमीताः, तया अहं च प्रव्ययितोऽस्मि। कीइश' रूप' इष्टा? बहूनि 
भरक्त्राणि नेत्राणि च यस्मिन्‌ तत्‌। बइवो बाइव ऊरवः पादाश्च यस्मिन्‌ तत्‌, बहुनि 
उदराणि यस्मिन्‌ वत्‌। बहुमिः द॑ट्टामिः करालं वित, रोद्रमित्ययंः॥२३॥ 


अनुवाद्‌--[ ओर भी कह रहे दें ]-दे मदाबादो ! तुम्दारा अति ऊर्जित 
( विशाल ) रूप देखकर सब लोग अत्यन्त भीत दो रद्दे हैं। में भी तद्रप अतिंशय 
भीत हो रहा हूँ.। कैसा रूप देखकर (--बहुतसे वक्त्र ओर नेत्र जिस रूपमें हैं, अनेक 
बाहु, ऊरु, पाद तथा उद्र जिस रूपमें विद्यमान दें तथा अनेक दुटट्राओंके कारण जो 
रूप विकृत अर्थात्‌ रोद्र दो रदा है ॥२३॥ 

आध्यात्मिक व्यारूपा--दम्हारा जो महत्‌ कूटस्य रूप दै वह सामने अनेक 
वक्त्र अनेक नेत्र अनेक बाहु अनेक रूप आदि, सब सामने अनेक उदर--अ्रनेक 
बड़े बड़े दाँत वाले लोग--यह सब देख-सुनकर मेरे अन्तःकरणमे बढ़ी व्यथां ग्रीस होती 
है ।--कूटस्थके भीतर.जो रूप दीख पढ़ते दैं ओर वे जैसे भयझूर दै यही वणन कर रहे 
हैं। कूटस्थके भीतर इन कराल रूपोंका दशन करने पर साधकोंके मनमें भय 
समुपस्थित दोता है और उनका मन विचलित ददोता दै ॥२३॥ 


२७२ `` ` श्रीमद्भगवद्गीता 
नभःस्पृशं ददी्वमनेकवश 
व्यात्ताननं दीक्षकिश्चालनेत्रम्‌ । 
ष्ट्रा हि तवां प्रव्यथितान्तरात्मा 
| धृति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥२४७॥ 
अन्वय--विष्णो (दे विष्णो!) नभःस्पृशं ( झाकाश-स्पशी ) दीततः 
(प्रज्वलित) अनेकवर्णं ( नाना वणेविशिष्ट ) व्याचाननं ( विस्फारित सुख वाले) 
दीप्तविशालनेत्रं ( प्रज्वलित विशाल नेत्र वाले ) त्वां ( तुमको ) ष्ट्रा ( देखकर ) 
रन्यथितान्तरात्मा ( अत्यन्त भीतचित्त ) [ में] धृतिं ( धेय ) शमं च ( और शान्ति ) 
न विन्दामि ( नहीं पा रहा हुँ )॥२४॥ 
श्रीधरन केवलं भीतोऽहमित्येतावदेव, अपि दु--नभःस्पृशमिति। नभः स्पृशतीति. 
नमः्पृ्तं, अन्तरिच्षव्यापिनमित्यर्थः | दीप्तः तेजोयुक्तम्‌ । अनेके वर्णां यस्य तमनेकवर्णृम्‌ । 
व्यात्तानि , विताने आननानि यस्य तम्‌। दीप्तानि विशालानि नेत्राणि यस्य तम्‌ | 
एवंभूतं तवां दष्टा प्रव्यथितः अन्तरात्मा मनो यस्य सोऽइं धृति’ घेर" उपशमं च न लमे ॥२४ 
अनुवाद्‌--] में केवल भयभीत ही नहीं हो रहा हूँ बल्कि ] अन्तरिच्तव्यापी 
तेजोयुक्त, अनेक वर्णविशिष्ट, विस्फारितमुख ओर विशाल नेत्रविशिष्ट तुमको देखकर 
मन प्रव्यथित हो रहा है, में कदापि धेये और उपशम नहीं प्राप्त कर रहा हूँ ॥ २४ ॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--अनेक प्रकारके वर्णोंका प्रकाश होता है--वह सब 
आकाशमे व्याप्त है--मुख बडा-सा-अर्थात्‌ कूरस्थके चारों ओर प्रकाश दीस विशाल 
नेत्रके भीतर कृष्णबर्ण चक्तुके समान । मेरे अन्तःकरणके भीतर ब्यथा प्राप्त हो रही 
: है-ैये और स्थिरता नहीं पा रहा हूं । जरत्‌ कूटस्थका वह विश्वव्यापी आलोकाकीरों 
तेजोमय विशाल सुख या विशाल नेन्रके समान रूप देखकर भयसे प्राण व्याकुल हो 
जाता दै। वस्तुतः उस विशाल रूपको देखकर कदापि मनमें शान्ति नहीं आती । 
भयसे व्याकुल चित्तमें ऐसा लगता है कि इस रूपका संवरण हो जाय तो प्राण बचे । 


i एक प्रकारकी व्यथासी लगती है, धैये च्युत होता है, मनकी समता नष्ट होती | 
॥ २४॥। 





दंए्राकरालानि च ते प्रुखानि 
ष्ट्रव कालानलसन्निभानि | 
दिश्ञो न जानेन लभे च क्च 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 
२ के डिक ( आ युक्त ) कालानलसन्निभानि च 
प्रलयाधिके समान T शः 
जने (विशाँ समे नही आ रही है ह ह सन थ हु 
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न समे (नहीं पा रदा हूँ) देवेश ( दे देवेश! ) जगन्निवास ( ज्शादाधार ! ) प्रसीद 
( प्रसन्न हो जाओ) २५॥ ` 

शीषर--किचच--दंष्रेति । मो देवेश, तव - मुखानि ष्ठा मयावेशेन दिशो न 
जानामि, शर्म सुखं च .न लमे। भो जगन्निवास | प्रसन्नो भव । कीदृशानि मुखातरि 
इद्वा? दट्रामिः करालानि, कालानलः प्रलयाग्निः तत्सदृशानि ॥ २५ || 


` अचुवाद्‌--दे देवेश! तुम्हारे मुखोंको देखकर भयावेशसे में दिझ्मूढ़ हो 

रदा हुँ ओर शान्तिः नहीं पा रहा हुँ । दे जगरिवास ! प्रसन्न हो। तुम्हारे मुख 
भयङ्कर दाँतोंसे युक्त ओर कालानल प्रलयाग्निके सहश हैं॥ २४ ॥ 

आध्यात्मिक व्याख्यां--इस प्रकार जो देखता है--जिस झमिप्रायते--उसी 
अकार उस कूटल्थके भीतर समस्त देख पाताहै। वही पुरुषोत्तम कूरस्यके भीतर इस 
प्रकार अपने भुखमें दिखला रहे हैं-- बड़े बड़े दात--तलवारके समान कालान्तक यमके 
अमान रूप-परज्वलित अग्निके समान चारों ओर आग-लगनेसे किसी दिशाका बोष नहीं 
होता हैमन घबड़ा उठा है--हे देवेश ! कूटस्थ ||| प्रष्ट रूपमेँ शान्त हो जाओ | तुम्हीं 
जगत्के निवासस्यल हो !|| यहद जगद्व्यापी रूप, वह विद्वत सुख, उस झुखके भीतर 
लम्वे-लम्बे भीषण दाँत, यमके समान भयङ्कर कराल रूप और इनके झतिरिक्त चारों 
ओर मानो आग लगकर जलकर भस्मीभूत--यह सब देखकर आतङ्कसे मनमें दिग्श्रम 
दो रदा दै। तब मन इतना विमूढ़े हो जाता है कि केवल यही कहनेकी इच्छा होती: है 
कि प्रभु, तुम अपने इस रूपका संवरण करो, अब सहन नहीं कर सकता, दे जगदाधार ! 
सुर्त पर प्रसन्न हो ॥| २५ ॥ 

अमी च त्वां इतराष्ट्रस्य पुत्राः 
सर्वे सहेवावनिपालसंपैः | 
` भीष्मो द्रोणः सरतपुत्रस्तथाऽसौ 
सहास्मदीयैरपि योपपुख्येः ॥२६॥ 

. अन्वय--अवनिपालसंघैः सह ( राजाओंके साथ ) अमी च श 
एन पुत्राः ( ये धृतराष्ट्रे सारे पुत्र ) तथा (ओर ) भीष्मः द्रोणः ( भीष्म ) 
असो सूतपुत्रः च ( ओर यदद, कण) अस्मदीयैः ( हमारे ) अपि थोधुख्यैः सह 
( प्रधान-प्रधान योद्धाओंके साथ ) ॥२६॥ | 

श्रीघर--यच्च अन्यत्‌ द्ष्ट्मिच्छुसि इत्यनेन अत्मिन संग्रामे भाविजयपरायादिक 
ख मम देह पर्य इति यद्भगवतोक्त' तत्‌ पश्यक्षाइ--अमी चेति पञ्चमिः। अमी चरतराष्ट्रस्य - 
ुत्राः दुयोषनादयः सवे | अवनिपालानां जयद्रयादीनां राज्ञां संैः समूहै। सहैव। तव 
वक्ताशि विशन्ति इत्युत्तरेणान्वयः। तया भीष्मश्व द्रोणश्चासौ सूतपुत्रः कणंश्च। न 
केवले ते एब विशन्ति अपि दु प्रतियोदारः अत्मदीया ये योधमुख्याः शिखण्डधृष्टयुमाद्यः 
ते; सह ||२६॥ ` 

फा० ३५-२ ` 











२७४ शीमदूसगवदूगीता 

अनुवाद्‌--[ इस संग्राममे भावी जयपराजयादि तथा और भी जो कुछ देखना 
चाहते हो, वद सब मेरी देहमें ही देख लो--इस भगवदू-उक्तिको अज आजुन भगवानके 
शरीरमें प्रत्यक्त देख करके पाँच श्लोकोंमें कहद रदे हैं ये दुर्योधनादि शुतराष्ट्रके पुत्र, 
` ज्ञयद्रथ आदि अवनिपालोंके साथ तुम्हारे सुखमें प्रवेश कर रदे हैं, भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र 
कर्णं भी उसमें प्रवेश कर रदे दैं। केवल ये ही प्रवेश करते हों, ऐसा नहीं दै। शिखयडी, 
धृष्टय्न आदि हमारे पच्तके प्रधान-भ्रधान योद्धाओंको भी में उनके साथ ही तुम्हारे मुँहमें 
प्रवेश करते देखता हूँ ॥२६।। 

आध्यात्मिक व्याख्या--मीष्म, होण, कर्ण और बड़े-बड़े योद्धा तथा घृवराष्ट्र 
के एक सौ पुत्र |--( २७, २८, २६ श्लोकोंका अर्थ देखिए )। अजुनने समझता था कि 
उन्द्रियों और भोगवासनाओंके मर जानेके बाद रह दी क्या जायगा, 
- जय करके आत्मराज्यका उद्धार करना भी सज नहीं है। परन्तु बुहत्‌ कूटस्थ 
शीन करने पर उनकी समममें आ रहा है कि वह निमित्तमात्र हैं। इन्द्रियवेग 
जहाँसे उठता दै, वहीं फिर इब जाता है। सुषुप्तावस्थामें जिस प्रकार इन्त्र्यवेग नहीं 
रहता, उसी प्रकार क्रियाकी परावस्थामें भी विशाल ज्योतिदुर्शनके समथ ये सारे 
भनोवेग किसी अदृश्य गहरमें छिप जाते हैँ। आत्मज्ञान नहीं होनेके कारण जीवको 
पानौ तिक देदेन्द्रियादिमें तथा उनके विषयमे ममत्व-बोध होता हैं |. प्रत धसें?का 
परिचय पानेपर फिर भोगादिमें आसक्ति नहीं रहती । आसक्तिके नष्ट होने पर भोग्य वस्तु 
और भोगायतन देह तथा उसके कारणोंके प्रति लक्ष्य भी नहीं रहता, अत््व वे 
रहने पर भी नहीं रहनेके समान हो जाते हैं। साधनाकी प्रथमावस्थामें 
सब विचित्र ज्योति दीख पड़ती थी और जो कुछ सुना जाता था, वह स मानो 
उस विशाल ज्योतिके भीतर प्रविष्ट हुआ जान पड़ता है। जिंनको शत्र 
तथा जिनको आत्मीय समभे थे, वे सब अन्तमें कोई नहीं रह जाते। अतप्व कालके 
कराल झुखमें सभी प्रवेश करते हैं ॥२६॥ 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
द॑ड्ाकरालानि भयानकानि । 
केचिद्‌ विलग्ना दञनान्तरेषु 
संच्श्यन्ते चूणितैरुततमाङ्गैः ।॥ २७ 
अन्बय त्वरमाणाः ( वेगसे दोढ़ते हुए ) ते ( तुम्हारे ) दंष्ट्राकरालानि ( विक 


राल दाँतों बाले ) सयानकानि (भयङ्कर ) वक्त्राणि ( सुखोंमें ) विशन्ति (( प्रवेश कर 


रदे हैं ) केचित्‌ कोई कोई ) चूणिते: उत्तमाङ्गैः ( चूर्णित-मस्तक होकर ) दशनान्तरेषु 

( दाँतोंकी सन्धियामें ) निलमाः संदृश्यन्ते ( संल हुए दीख पढ़ते हैँ) ॥ २७॥ 
_वक्त्राणीति। एते सवे त्वरमाणा घाबन्तः तव दंद्रामिः 

बिइतानि भयङ्कराणि वक्त्राश विशन्ति। तेषां मध्ये केचित्‌ चूर्णितैः उत्तमाङ्ग! शिरोमिः 

रुपलछिता दन्तसन्बिषु स॑श्छिष्टा; उन्डश्यन्ते | २७ ॥; 


a he ५ 





एकादशोऽध्यायः ९७४ 


= 


अलुवाद्‌-- सभी त्वरमाण अर्थात्‌ दोहते हुए तुम्हारे विकराल दी बाहे 


भयङ्कर झुखमें प्रवेश कर रहे हैं। उनमें कोई 
nt द र द उनमे कोई-कोई चूणित-मस्तक होकर तुम्हारे दाँतोंके 


वह मायिक दै। जबतक 'में'पनका बोध तबतक अखण्ड कालकी सत्ताका 


यु बद विश्व भगवाचके भीतर ही दै, बाहर कुछ नहीं है--अजुनको यह बोध हा 


भी :तबतक ही मित्रवत्‌ कार्य ` करते हैं, जबतक मार्गमें झवरोध पैदा करने 
वाले कामक्रोधादिको कुछ दूर .नहीं इटा दिया जाता। इनको दूर किये बिना .तो 
गन्तव्य पथ दृष्टिगोचर दी नहीं होता। इसीसे यहाँ दिखलाया गया है कि. 
विंश्वरूप-दशनके समान ज्ञान प्राप्त दोने पर साधक देख पाता है कि साधनाके परिपन्थी 
काम-क्रोध-लोभादि सभी इस प्रज्चलित ज्ञाना्निमें प्रविष्ट होकर बिलल॒प्त हो जाते हैं। 
केवल यह्दी नहीं, भुक्तिमार्गमें. सहायता करने वाली इृत्तियाँ भी एक-एक करके 
उनमें प्रविष्ट होकर य परास दो जाती हैँ, उनका प्रथक्‌ अस्तित्व पर्यन्त नहीं 
रहता, ठीक उसी प्रकार नेसे नदी पार दी जानेके बाद नावकी आवश्यकता नहीं 
रहती। अक्तिसाधनके लिए पहले-पहल शमदमादि साधनोंको साधक आयन्त करनेकी 
चेष्टा करते हैं, उसके बाद उनकी भी आवश्यकता नहीं रहती, फिर इन सबको 
भी त्यांगना पढ़ता दै, नहीं तो उनमें आसक्ति रहने पर ये ही मुक्तिके मार्गमे विरुद्धाचरण 
फरेंगे।. अभिमानके साथ जडति रददने पर ये उत्तम गुण भी हमारे आत्मद्शंनके 
मार्गमें बाधक हो जाते हैं। तब इनको भगवान्‌ दी दूर करते हैं। झन्यथा सनंशुन्य 
होकर 'सर्वातीत” दोनेका अधिकार प्राप्त नहीं होता | तो ये सब तथा कोई-कोई परबवि- 
पच्तीय भी विचूणित होकर उनकी दशन-सन्धिमें ज क्यों रहते हैं? इसका कारण 





यह दै कि थे पूणातः खुपत नहीं दो जाते। उनके दवारा भी जीवन्सु् साधकको | 








Do sd 


यदे ञ्रीमद्सगबद्गीता | 


कायमें कुछ-कुछ सदायता प्राप्त होती है। परन्तु उनका वह दुष्ट भान जिससे वह 
साधकोंकी दानि कर सकते हैं, चला जाता है। इसी कारण उनका एकबारगी लोप 
न दिखला कर यहद दिखलांया गया है कि वे दाँतोंसे चूण होकर दन्त-सन्धियमिं लगे 
हुए हैं ॥२७॥ 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रभेवामिष्रुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा ; 
दिञ्ञन्ति वक्त्राण्यभिविच्बलन्ति ॥२८।। 

डाम्वय यथा ( जैसे ) नदीनां ( नदियोंके ) बहव ९ बहुतले ) अम्बुवेगः 
( जल-परवाद ) अभिसुखाः ( समुद्राभिसुख होकर ) समुद्रम्‌ एव ( ससुद्रमें दी-) द्रवन्ति 
( प्रवेश करते दें ) तथा ( उसी प्रकार) अमी (ये सारे) नरलोकवीराः ( पृथ्वीके 
वीरपुरुष ) तव ( तुम्हारे ) अभिविज्वलल्ति ( असितो विज्वलन्ति--- सवतः दीप्यमान ) 
वक्त्राणि ( सुखसमूहमे ) विशन्ति ( प्रवेश कर रहे हैं )॥२८।॥ 

श्रीधर--प्रवेशमेव ष्टान्तेनाइ--यथेति । नदीनां अनेकमार्ोप्शत्तानां बहवः 
अम्बूनां वारीणां वेगाः प्रवा समुद्राभिमुखाः सन्तो यंया समुद्रमेव द्रर्वान्त प्रविशन्ति तथा 
गमी ये नरलोकवीराः ते अमिविज्वश्न्त सर्वतः प्रदीष्यमानानि वक्त्राणि प्रविशन्ति ॥२८॥। 

झनुवाद्‌--[ भवेशविषयक दृष्टान्त दे रहे दे | विभिन मार्गगामी विभिन्न 
नदियोंके विभन्न प्रवाह जैसे ससुद्रामिसुख होकर समुद्रं प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये 
समस्त नरवीरगण सर्वतः प्रदीष्यमान तुम्हारे सुखोंमें प्रवेश कर रदे दें ॥र०॥ 

आध्यात्मिक च्यार्या--जेरे नदियाँ समुद्रमें गिरती हैं वैसे ही बीरगण हमार 


मुखमें गिर रहे हैं। यहद जो मद्दाकालके कराल वदुनमें समस्त वीरगण प्रवेश कर रदे दें . 


इसमें मानो किसीका कोई प्रयत्न नहीं दै। जेसे प्रवाहमें तृणसमूद. अवरा होकर 
बह जाता दै, उसी प्रकार वीरगण बिना विचारे मानों किसी अद्ृश्यके इशारेसे परिचालित 
होकर तुम्दारे खुले हुए मुख-विवरमें प्रवेश कर रदे दें। इसी प्रकार जीवके 
अन्तःकरणमें शत-शत वासनाओके वेग तरङ्गायमान होकर सुषुसिके प्रलय-गह्ृरमें प्रवेशा 
करते हैं । कोई नहीं र जाता, कुछ भी नहीं रइ जाता, फिर भी ये शत-शत चिन्तातरख्े 
मनुष्यको किस प्रकार उत्क्िप्त करती हैं, यह किसीको भी अविदिंत नहीं दै। उनको 
विन्त करने दो, तुम उनकी ओर दृष्टि न डालो। वे साधन-पथके विरोधी होनेपर 
मी अधिक समय तक नहीं ठहरेंगी। कूटस्थके अनन्त ज्योतिःपुखके भीतर ये सारे 
मनोवेग, समुद्रम जैसे नदियाँ प्रवेश करती दैं पैसे दवी प्रवेश करके इन जायेंगे ।२८॥ 
यथा प्रदीपं ज्वलनं पतङ्गा | 
विश्चन्ति नाञ्नाय समृद्धवेगाः । 
. तथैव नाञ्चाय विश्वन्ति लोका- 


स्तवापि वक्त्राणि समद्धघेगा; ॥२८। 
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' ` अन्वय्‌--यथा पतङ्गाः ( जैसे पतङ्ग) समृद्धवेगाः: ( अततिवेगयुक्त होकर ) 
नाशाय ( मरनेके लिए) प्रदीप्तं ज्वलनं (ज्वलन्त अमिमें ) विशन्ति ( प्रवेश 
करते हैं) तथा (उसी प्रकार) लोकाः झपि ( लोक समूह भी) सम्रद्धवेगा: 
( बढ़े हुए वेग से ) नाशाय एव ( मरणके लिए दी ) तव वक्त्राणि ( तुम्दारे सुखोंमें ) 
विशन्ति ( प्रवेश कर रहे हैं ) ॥२६॥ | 

शधर--अवशत्वन प्रवेशे नदीवेगो इष्टान्त उक्तः | बुदिपूवकम्रवेरो इष्टान्तमाइ-- 
यथेति। प्रदीत' ज्वलनं अगि पतङ्गाः सूदमपक्षिविशेषाः ( शलमाः ) बुदिपूर्यकं समृद्धो 
वेगो येषांते यया नाशाय मरणायैव विशन्ति तथेव लोका एते जना अपि तव मुखानि 
प्रविशन्ति ॥२६॥ 


अजुवाद्‌-[ अवशभावतसे प्रवेशमें नदी-वेगका दृष्टान्त कद्द गया, अब बुद्धिपूक ० 
अवेशका इन्त दे रहे हैं ]नेसे पतङ्ग बुद्धिपूषंक समृद्ध वेगसे ज्वलन्त अग्निमें 
मरणके लिए ही प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये जनगण भी विनाशके लिए तुम्हारे मुखोंमें 
प्रविष्ट दो रहे हैं ॥२६॥ | | | 

आध्यात्मिक व्याख्या--प्रदीपमे फतिज्ञा जिस तरह शीघ्र . जाकर जलकर मर 
जाता है, उसी प्रकार सब ( मनुष्य ) तुम्हारे मुखोंमें जाकर जलकर मर रहे हूँ । 
-पतज्ञ अभिके ज्चलन्त रूपसे मुग्ध होकर जैसे उसमें प्रवेश करते हैं और 
` चले जाते हैं, उसी प्रकार अनेक लोग इस जगतूके उत्पत्ति-ताश-शोल हश्योंके दशंनसे 
विसुरथ होकर आपात-मनोहर वस्तुकी प्राप्तिक लिए सृत्युको आलिङ्गन कर रहे हैं। 
दुम कालस्वरूप हो, वे सारे रूप-रस-सुरध जीवसमूह पतङ्गवत्‌ तुम्हारे कराल वदनमें 
आकर प्रविष्ट हो रद्दे हैं। दुमेतिका विषयलोभ भी इसी प्रकारका है। वह दुर्मति या 
दुःस्वमाव चाहे कितना भी विकट क्यों न ददो, शेष पर्यन्त टिकने वाला नहीं है। इसीसे 
दे साधक ! किसी भी बातके लिए चिन्ता न करके साधना करते चलो, यह दुर्मति 
कालवश एकदिन वित दो जायगी ॥२६॥ 

. लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
ल्लोकान्‌ समग्रान्‌ वदनेज्वंलद्विः। 
तेजोमिरापूयं जगत्‌ समग्र 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
अन्वय--ज्नलङ्भिः ववनेः (ज्वलन्त अुखोके द्वारा) समप्राद लोकाच्‌ 

( लोगोंको ) मसमानः ( मास करते हुए ) समन्तात्‌ ( चारों ओर ) .लेलिहासे (चाट : 
रदे हो ), विष्णो ( दे विष्णो ! ) तब उप्रा: भासः ( तुम्दारी अति तीव्र अमा )' समप्रं. 
जगत्‌ ( समस्त जगतका ) तेजोभिः ( वेजके द्वारा ) आपूये ( व्याप्त करके ) [ मानो] 
म्रवपन्ति ( संतप्त कर रही है ) ॥३०॥ | $ 
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' श्रीधर--- तः किम्‌ अत अइ-हेलिझसे इति । ग्रसमानो गिलंन्‌।ः सममाते 
लोकान्‌ सर्वान एतान्‌, वीरान्‌ समन्तात सर्वतः, लेलिह्यसे अतिशयेन भक्षंयंसि। के! 


उबलद्भिः वदनैः । किञ्च हव विष्णो तव भासः दीप्तयः तेजोमिः चिस्फुरणेः समस्त जयद्‌ ` 


ब्याप्य उग्रास्तीबाः सत्यः प्रतपन्ति सन्तापयन्ति ।। ३०|| 
अनुबाद्‌--[ उसके बाद क्या हुआ, इस प्रश्के उत्तरमें कह रहे दें ]-( तुम ) 
चारों ओरसे इन समस्त वीरोंको निगलते हुए अतिशय मच्तण कर रदे. दो । 
द्वारा भक्षण करते हो ! ज्वलन्त मुखोंके दवारा। दे. विष्णो | अपने दीप्त तेजफे 
विस्फुरणके द्वारा ( अर्थात्‌ अत्यन्त प्रखर होकर ) तुम समस्त जगतको व्याकर सन्तत्त 
कर रहे दी ।।२०॥ | 
ः आध्यात्मिक व्याख्या-जीभ लक्‌ लक्‌ करती हे--उसके भीतर सब जाकर 
गिर रहे हैं, चारों शरोर भ्रमि ऐसा उग्र रूप तुम्हारा है।-तुम्दारे. दीप्यमान सुखोंमें सब 
गिरते जा रहे दें। तुम्हारी लोल जिह्वा समस्त वस्तुको भ्ज्वलित सुखे 
लीचकर मानो “एक अपू रसास्वादन कर रही दै! ` चारों ओर झझि प्रज्वलित 
है। इस बूहत्‌ कूटस्थ-तेजके भीतर सारी वस्तुएं पढ़कर तैज:स्वरूप होती जा रदी 
हैं, उनका प्रथक्‌, नामरप छुछ भी समममें नहीं आ रदा है। तुम परम तृसिलाभ 
कर रहे हो क्‍योंकि सब बस्तुओंको एक वस्तु बना डालना उस्दारा अभ्यास 
इसीसे सघ तुमको हरि फहते दें । प्रभु; तुम सबका सब इछ, दरण क लेतेः हो !. 
परन्तु तुम्हारे इस प्रखर विस्फुरण अर्थात्‌ उम्र रूपको जगत्‌ अब अधिक सहन नहीं कर 
पारहा दै, समस्त खणड काल अखण्ड फालमें प्रवेश कर रहा दै, इसे देखकर साधकका 
सिर घूमने लगता दे ॥३०॥ ` 
आख्याहि मे को भवालुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानासि-तव प्रहृत्तिस्र. ॥३१॥ 
RN ( उम्ररूपधारी ) भवान्‌ कः! ( तुम कौन हो ) [इति-यद] 
मे ( मुकको ) आल्याहि ( बतलाओ ) ते ( तुम्हारे लिए ) नमः अस्तु ( नमस्कार हो ) 
देववर ( दे देववर ! प्रसीद (प्रसन्न दो) । आईं ( आदिपुरुष ) भवंतं ( तुमको ) 
विज्ञात' इच्छामि ( जानना-चाहता हुँ ) दि ( क्योंकि) तब प्रदृत्ति' (तुम्दारी चे वित्न 
अर्थात्‌ तुम किंस कायेमे प्रद हो ) न प्रजानामि ( नहीं समक पावा )॥ ३१ ॥ 
श्रीपर---यत एवं तस्मात्‌ू---आख्याहीति | भवानुग्ररूपः क$ $ हति आए्याहि 
कथय.। ते तुम्यं नमोऽस्तु। षे देववर.प्रसीद प्रसक्षो भव | भवन्तं आय पुरुष विशेषेण 
शातुमिस्छामि | यतः तव प्रवृत्ति चेष्ठा--किमय॑मेव' प्रधत्तोऽति इति न जानामि । पथम्भूतस्यं 
तव प्रवृति घारत्तांमपि न जानामीति बा॥ ११।। | '. 


+ टॉक] !, | TAN ऑष 
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अशुवाद्‌-{ इस प्रकारका उम्र रूप देख कर फिर कहते हैं ]-उम्रलूपधारी तुम 
फोन दो, यह मुझसे कहो । तुमको नमस्कार करता हुँ । हे देववर ! तुम प्रसन्न हो । 
घुम आदि पुरुष हो, तुमको में निशेष रूपसे जानना चाहता हुँ । तुम्हारी प्रद्यत्ति अर्थात्‌ 
चेटा किस लिए है अर्थात्‌ किस कारणसे इस प्रकार प्रवृत्त हो रदे हो, यह में नहीं 
जानता । तुम्हारी इस प्रकारकी प्रवृत्तिको भी नहीं जानता ॥ ३१ ॥ 
आध्यात्मिक च्याउया--मह्ाशय, आप हैं कौन ! यहं ते बतलाइए---ऐसा 
उप्र रुप--ठुम देवताओंमें भरेष्ठ हो मैं तुमको नमस्कार करता हूं। तुम्हारी जड़ जानना 
चाहता हूँ--किसके द्वारा क्या हुआ यह में अच्छी तरह नहीं समक पा रहा हँ--अभी कूटस्थः 
देख रहा था--उसके बाद यह क्‍या हो गया (साधक अपने भीतर कूटस्थकी स्निग्ध 
शान्तरसप्रद अपून ज्योति ओर उसके भीतर नव-नीरद-प्रभा-लाब्छित श्यामसुन्दर 
रूपको देख देखकर विमुग्ध हो रहा था। फिर यह फेसा दृश्य देख पड़ा | यह कैसी 
`सीषण मूत्तिं है! मूर्तिसे मानो अपिवर्षा हो रही हैं !| जो अत्यन्त सुमनोहर था, 
उसने केसी भयानक मूत्ति धारण कर ली ! यह प्रलयाग्निके समान कालान्तक बिराद 


रूप देखकर साधक भय आर विस्मयसे अभिभूत होकर यह भूल गया कि बह क्या 


देख रहा था। बह रूप देखकर कितना आनन्द हो रहा था! वह मेरा प्राण है, मेरा 
आत्मा दै-यह समर कर कितनी शान्ति झा रही थी, अब उनका यह क्या भाव हो 
गया */ साधक सोचने लगा--क्या यह प्रलयकाल तो नहीं उपस्थित हो गया ! कया 
इसीसे यह कालाग्नि प्रज्वलित हो उठी है! ऐसा सोचकर साधक भयभीत होकर 
व्याङल चित्तसे जिज्ञासा कर रहा है-हे उप्रमूर्ति ! तुम कौन हो ? तुम्हारे इस वेष- 
परिवतनका कारण तो में नहीं समर सका | तुम क्या मेरे बही मित्र, मेरे प्राण, मेरे 

आत्मा हो १ तुम्हारे इस उम्ररूप-धारणका में कोई कारण नहीं समक पा रहा हूँ । 
चस्तुतः यह रूप देखकर नवीन साधकको भय ही होता है। नवीनका रथे 


यहाँ यह नहीं दै कि जिनको साधनारम्भ किये दो-चार वर्ष हो गये दों। इस सूतिको 


जिन्होंने पहले कमी नहीं देखा, जो अर्वाचीन हैं, उनको परमात्मरूपी महाफालका यह 
भलय-हृत्य देखने पर त्रास उत्पन्न होगा ही, इसमें विस्मयकी कोई बात नहीं है | परन्तु 
जो कालचक्रकी इस गतिको प्रत्यक्ष करनेमें अभ्यस्त हैं, उनको यह विराट रूप 
देखकर भय नहीं होता.॥ ३१॥ 

भ्रीभगवाजुवाच 

कालोऽस्मि लोकक्षयक्ृत्‌ महद्धो 

लोकान समाहत्तु मिह प्रदृत्तः | 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सरे 
येऽवस्थिताः मत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 

---भीभगवानुवाच ( श्रीभगवान, बोले ), लोकक्षयक्कत्‌ (का ) 

प्रहद्ध (भति उत्कट ) कालः अस्मि ( काल में हूँ ), जोकान्‌ ( ल्ोगोंको ) साहस 
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( संदर करनेके लिए ) इद ( इस समय ) प्रदत्त: (पच इ हूँ ).। त्वां ऋते अपि 
( तुम्हारे बिना भी अर्थात्‌ तुम्हारे न मारने पर भी ) प्रत्यनीकेषु ( विपक्ष सेन्यदलमें) ये 
योघाः ( जो योद्धा लोग ) अवस्थिताः ( अवस्थित हैं.) सर्वे अपि (वे सब भी) न 
भविष्यन्ति ( जीवित न रहेंगे ) ॥३२॥ : | 
श्रीघर--एवं प्रायि तः सन्‌ भरीमगवानुवाच--कालोऽस्मीति त्रिमि; । लोकानां 
चमकती प्रदृद्। अस्युः कालोऽस्मि | लोकान्‌ प्राणिनः संहठ इह लोके प्रदत्तोऽस्मि । 
अतः ऋते<पि त्वामिति | त्वां इन्तारं विनापि न भविष्यन्ति न जीविध्यन्ति। यद्यपि स्वया 
न इन्तव्या; एते तथापि मया कालात्मना ग्रस्ता सन्तो -मरिष्यन्त्येव | के ते १ प्रत्यनीकेषु -- 
अनीकानि अनीकानि .प्रति भीष्मद्रोणादीनां सर्वासु सेनासु ये योद्धारः अवस्थिताः ते 
सबंऽपि ॥ ३२ [ 
अनुबाद्‌--[ इस प्रकार प्रार्थित होकर तीन शोकोंमें ] भगवान्‌ बोले--सब 
लोगोंका क्ञयकर्ता प्रवृद्धः अति उम्र काल में हूँ। प्राणियोंका संदर करनेके लिए इस 
लोकमें प्रवृत्त हुआ हूँ। अतएव तुम नाश न करो तो भी ये बचने वाले नहीं हैं 
अर्थात्‌ यदि तुमं इनको नहीं मारते हो तो भी सुम कालात्माके दारा प्रस्त दोकर . 
थे निश्चय ही मरेंगे। जो मरेंगे वे कौन हैं १-अनीकानि अर्थात्‌ भ्रतिपष्ती 
सैन्यदलके योद्धाओंमें भीष्म द्रोणादि जितने योद्धा अवस्थित हैं, सभी मरेंगे ॥३२॥ 
आध्यात्मिक च्याख्या--कूटस्य द्वारा अनुभव हो रहा है--मैं कालल लप हू, 
लोगेंके यके निमित्त प्रइत्त काल हूँ, २१६०० बार दिन-रातमें श्वास चलता है; उस 
कालको प्राणवायुकी बृद्धि करते हुए योगी लोग छुद्र समाधिसे ब्रत समाधि पर्यन्त स्थिर 
करके रखते हैं। तब स्थिर-स्वरूप घर्म कालका काल बनता हे--यह एक कर्ममें 
प्रवत्त-ठम्को छोड़कर कोई न बचेगा--जितने योद्धा हैं।-काल यद्यपि अनन्त 
ै, परन्तु घटस्य होने पर उसकी गणना की जाती है। मदाकाल अनन्त दै। उसका 
ध्वेल नहीं होता, परन्तु घटस्थ काल अन्तयुक्त दै। इसी कारण देहरूप घटमें 
२१६०० बार अजपा-जपरुप श्वास ग्रति दिन-रातमें स्फुरित होता दै। 
यह काल ही लोकसंददरकर्ता दै। श्वासके इस बहिगमनके रुद्ध किये बिना किसी. 
का भी परित्राण नहीं दे । केवल योगी लोग योगाभ्यासके दवारा कालातीत अवस्था 
प्राप कर सकते हैं । समाधिके समय श्वास-प्रश्वासकी गति रुद्ध होने पर योगी काल 
्रवद्भित कर सकते हैं । सारे ही जीव कर्मानुसार श्वासकी पूँजी लेकर जन्म ग्र करते 
हैं, इसकी संख्या समाप्त दो जानेके बाद उनका देहपात होता दै। प्राणायामके 
अभ्यासे इस आयुकालकी वृद्धि होती है । जितने समय तक समाधि होती है. उतने 
समय तक आयुका क्षय नहीं होता। इस अवस्थाको जो जितना दी बढ़ा सके, तदनुरूप 
ही वह कालजयी दो जायगा | समाधिकी स्थिरावस्था ही कालका काल-स्वरूप दै। इस 
प्रकारके मह्यसाधनमें: जो प्रवृत्त दें, उनके अतिरिक्त ओर सबको सृत्युप्रस्त दोना 
पढ़ेगा। सृष्टि, स्थिति, लय बाह्य जगतसें तो हैं दी, हमारे अपने भीतर भी इनकी. _ 
काय अनवत चलता है। इसको बन्द किये बिना इमारी निष्कृति नहीं दै। री 





एकाद्शोंऽच्यायः २८१ 
श्वासा बहिगेमनागमन जबतक चलता रहेगा, तबतक प्रकृत ज्ञानका उद्य न दोगा । 
ज्ञानोदय हुए बिना जीवकी संसार-निन्नत्तिकी संभावना कहाँ दै? कालके द्वारा रस्त 
होकर सारा वत्तमान अतीतके गभेमें प्रवेश कर रहा दै। इस त्रिकालके भीतर कितनी 
घटनाएँ घटती जा रही हैं, परन्तु इसके द्रष्टास्वरूप 'सें? में कोई भी परिवतेन नहीं हो रहा 
दे। सारे दृश्यसमूह ध्वस्त हो रहे हैं, ध्वस्त नहीं होरा दै केवल एक अविनाशी 'में? । 
पन्नत्ति-निवत्तिके पक्तवाले तथा पञ्चतत्त्व समी विलत हो रदद हैं। क्षिति जलमें, जल 
तेजमें-इसी प्रकार व्योम आद्या प्रकृतिमें तथा प्रकृति पुरुषमें विलीन हो रही 
है। तब तुम्दारे अतिरिक्त कोई न रहेगा, इसका अर्थ क्या दै १--पब्तत््वका लय 
दोने पर भी अन्तःकरणोपहित तेजोमय चैतन्य वतमान रहता दै। अतएव जो चैतन्य- 
शक्ति तेजका दी अंश दै उसका लोप नहीं होता। इसी कारण तेजःतत्त्वरूपी अजुनका 
पद्म पायडवोमें इतना प्राधान्य है। इसीसे वह नरनारायण दें । जीवके कर्म, वासनां 
ओर फलभोग तथा वारम्वार संसारमें आवागमन, कालक्रमसे एक दिन सब विलुप्त हो 
जायँगे, परन्तु चेतन्यशक्तिसे उत्थित आत्मज्ञान कभी नष्ट नं होगा ओर इस - 
आत्मज्ञानके उदय होने पर झन्यान्य जो कुछ दै सब प्रलीन हो जायगा। जो 
योगाभ्यासके द्वारा इस महाकालके स्वरूपको जानकर उसमें प्रनिष्ट होते हैं, उनको फिर 
कालकी फ्रीड़ा-जन्म-मरणादि तथा प्रलयके तायडव नृत्यसे व्याकुल नहीं दोना 


पढ़ता ॥ ३२॥ 


तस्माचवशुत्ति्ठ यश्ञो लभस्व 
. _ नित्वां चत्रून्‌ युङ्‌क्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयेवेते निहताः पूवमेव | 
निमित्तमात्रं भव॒ सव्यसाचिन्‌. ॥३३॥ 
अन्वय--तस्मात्‌ ( अतएव ) त्वम्‌ उत्तिष्ठ ( तुम उठो ) यशः लभस्व ( ओर 
यश प्राप्त करो ) शत्रून (शत्रुओंको) जित्वा ( जीतकर ) समृद्धं राज्यं (असपत्न अर्थात्‌ 
निष्कण्टक राज्य ) भुरू क्षय ( भोग करो ) मया ( मेरे द्वारा) एते (ये ) पूर्चे एव 
( पहले ही ) निहताः ( मारे जा चुके हैं ) सन्यसाचिन्‌ ( हे सव्यसाची ! ) निमित्तमात्रं 
भव ( तुम निमित्तमात्र बनो ) ॥३३॥ । 
ओऔधर---तस्मादिति। यस्मात्‌ एवः तस्मात्‌ त्वः युद्धाय उत्तिष्ठ। देवैरपः दुजंया 
भीष्मद्रो णादयोऽजुुनेन निजि ता इत्येवंभूते यशो लमस्व प्राप्नुहिः। अयत्नेन शत्रन्‌ जित्वा समृद्ध 
राज्यः भुड व । एवे च तव शत्रवः त्वदीययुद्धात्‌ पूवमेव मयैव कालात्मना निहत- _ 
प्रायाः तथापि त्व निमित्तमात्रं भव। ह सव्यसाचिन्‌ सब्येन वामहस्तेन साचितुं शरान्‌ 
सन्धातु' शीलँ यस्येति ब्युत्पस्या वामेनापि बाणक्षेपात्‌ सव्यसाचीत्युच्यते ।।३३॥ 
अलुवाद्‌-[ क्योंकि ऐसा दै ] अतएव तुम युद्धके लिए कं. रुड़े हो जाओ। 
देवदुजेय भीष्म a पराजित कर यश प्राप्त करो । 'प्रयत्नके शत्नओंको 


जय करके समृद्ध राज्य भोग करो। तुस्दारें ये शत्रुगणा झु कालरूपके द्वारा युद्के | 
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चद श्रीमदूमगवदूगीता 
पूणे ही सृतम्राय दो चुके हैं, अस्तु दे सब्यसाचिच' तुम निमित्तमात्र बनो। [ वाम 
हस्तसे सी जो शरंसन्धानमें समर्थ होता दै उसको सब्यसाची कहते हैं ] ॥३३॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या-श्रतएव क्रिया करते चलो--केवल तुम निमित्तमात्र 
हो-- सब मरे ही हैं ।-शरीर ओर इन्द्रियाँ साधनाके प्रबल अन्तराय हैं। इनके वशर्में 
पड़कर जीवके जो अभ्यास ओर संस्कार उत्पन्न होते हैं, वे साधनाके विरुद्ध प्रबल 
विद्रोह उत्पन्न कर देते हैं। उनको किसी प्रकार भी मनके अनुसार समुचित रूपसे 
वशमें नहीं कर सकते । इसीसे प्रायः प्रत्येक साधक साधना करते समय इनकी दुष्टतासे 
हृतोत्साद हो जाते हैं। वस्तुतः ये रिपुगण जैसे प्रबल ओर प्रमत्त हैं, इससे जयकी आशामें | 
नैराश्य हो तो इसमें विचित्रताकी बात कुछ! नहीं है तो क्या उनको अपने वशमें लानेकी ' 
चेष्टा नितान्त ही व्यर्थं दे !--ऐसी बात नहीं है। जरा विचार करके देखिये। 
यद्यपि ये सारे रिपुगण दुरन्त और दुर्जय हैं, तथापि ये आत्माके समान नित्य ओर 
सत्य पदार्थ नहीं हैं। वे प्राकृत पदार्थ हैं, अतएत्र वे जीणं वस्लखणडंके समान 
समय आनेपर जीण होनेको बाध्य हैं। हम लोगोंको- भोगकी सामग्री--घर, घरके 
सामान, खेत, धनसम्पत्ति आदि--कुछः दिन भोग करनेके लिए प्राप्त हुईं हैं। इनमें 
कोई भी चिरन्तन नहीं है, उसी प्रकार शरीर ओर इन्द्रियाँ भी आगन्तुक अतिथि मात्र 
हैं, इनका सङ्ग थोड़े दिनोंके लिए ही मिला है ओर -छुछ ही दिनोंमें ये अतिथि 
चले जायँगे। तब इनकी सामयिक ऋद्ध आँखोंसे क्यों डरते हो ? शरीरके रोगग्रस्त 
या क्षीण होनेपर भी तो इन्द्रियोंके अनेक उपद्रन अपने आप चले जाते हैं, निद्वित 
होने पर शरीरके अनेक व्यापार निरस्त और निर्मम हो जाते हैं। एक-आध दुदैव 
या विपद्‌-आपदुका झटका लगने पर मनके अनेक बिचार, अनेक आकांच्षाएँ निर्वापित 
हो जाती हैं। इतनी दी तो इनकी दोढ़ दै, फिर इनके कारण . इतना निराश क्यों हो | 
अभी शत्र॒दल दोड़घुप कर रहा दै, उछल-कूद मचाता दै, परन्तु क्या तुम जानते हो 
इनका स्थायित् कितनी देरफे लिए है? इस शरीरके साथ ही सबका अन्त हो 


. जायगा । यदि कहो कि सूम शरीरके साथ भी तो इनका संस्कार रहता है, तो इसके 


लिए भी भयभीत दोनेकी कोई बात नहीं है। सूकम शरीर भी नित्य नहीं रहता, यहाँ 
तक कि कारण-शरीर भी नहीं रहता। इनके विनाशका उपाय अपने आप प्रस्तुत 
होता है। कालमें ही सब उत्पन्न होता ह घौर कालमें ही सब लय होता है । 
फालकी ( श्वासकी ) प्रतीक्षा ( लक्ष्य) करते रद्दो, देखोगे कि जो बड़ा -अत्याचारी ` 
था, बड़ा दुदमनीय था, वह भी भप्तदस्तपद होकर कालके बिपुल गर्भमें विलीन दो 
गया। काल किसीको भी स्थायी होकर रहने नहीं देता, तुम मारनेकी कोई चेष्टा न . 


करो तो भी वे मर जायँगे। क्षण-प्तणमें परिवतेन करते जाना कालका धमे दै। 


काज सबको ही प्रास करता है। “कलनात्‌ सर्वभूतानां महाकालः प्रकीर्तितः” 
--महानिर्वाण तन्त्र। समस्त जीवोंको प्रास करनेके कारण ही ना नाम काल दै। 
जो आज बालक दे क़ वह युवा दोगा, आज जो युवा है. छुछ दिनके 
बाद वह इद्ध ओर जरामस्त हो जायगा, जो आज बृद्ध और जरामस्त दै 
पट एक दिन इस जीण देइको त्याग करनेके जिए बाध्य होगा। झातपएव सत्यु जो 
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` कालका घ्न दै, वह कालवे? वश !एकदिन आयगी द्वी । एकदिन कालके बश सब 


रुन्तरको प्राप्त हो जायगा। अतंएब वस्तुतः सब भरे ही हैं, इसके लिए किसी 


प्रयासकी आवश्यकता नहीं होती। आज जो अधखिला फूल रूपददीन, गन्धद्दीन कलिका- 


मात्र दै, कल बह सोन्द्ये ओर गन्धसे लोगोंको सुग्ध कर देगा, आज जो दीन-दरिद्र 
पथका भिखारी दै, संभव दे कि कल उसका झातुल ऐश्वये अति ऐश्वयेसे गर्वित पुरुषके 
गवंको भी खब कर देगा । यह परिवर्तन करने चाला कोन दै ? कोन सबकी ओठमें रहकर 
पुषपकलिकाको सौन्द्ये ओर गन्धके भारसे लोक-विमोहनीय बना डालता दै? कोन 
पथके मिखारीको राजसुकुट पहनाकर मन हदी मन आप हँसता रहता हैं? यद्व शक्ति 
किसकी दै! यहद शक्ति जिसमें है, बद्दी महाकाल दै, वही भगवान दें । हमारी शक्तिसे 
कुछ नहीं होता। समस्त कर्माका कर्ता महाकाल दै। हमसेंसे कोई भी मलुष्य 
कर्ता नहीं है। अतएव कोई काम करके हमारे लिए अहङ्कार फरनेका कोई कारण 
नहीं दीखता | विमूढ़ात्माको यदि अहङ्कार आता है तो वह उसकी सूढ़ताका दी 
परिचायक है। अपने छुतकंमे ओर तञ्जनित सुखदुःखादि फलाफलके भी प्रभु इम नहीं 
हैं। उनके सान्निध्यसे प्रकृतिके भीतर विचित्र फर्मेचेष्टा स्फुटित हो उठती दै, 
प्रत्येक बार एक-एक नया कमे मानवचित्तमें संस्कार रख जाता दवै ओर वषी परवर्ती 
नवीन कर्सका कारण बन जाता दै। परन्तु सबके मूलमें वह अनादि कारणरूपी 
महाकाल महेश्वर हैं। फेनोपनिषदमें समस्त कार्याके सूल कारणको फेसी अपूव 
भाषामें व्यक्त किया दै ! | 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः 
केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः । 
' केनेषितां वाचमिमां वदन्ति 
'वज्तुः ओत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ 


सन किस कर्तताके दारा अभिलषित ओर प्रोषित होकर अर्थात्‌ किसकी इच्छासे 
नियोजित होकर -आपने फायेकी ओर जाता दै? प्राण किसके द्वारा प्रेरित होकर 
गमन करता दै अर्थात्‌ अपना काये सम्पादून करता है १. प्बति प्राण सब इन्द्रियों 
से पहले उत्पन्न हुआ दै। इसी कारंण प्राणको प्रथम! बिशेषण दिया गया है। 
लोग किससे प्रेरित होकर शब्दं उच्चारण करते हैं ओर कोन ( घुतिमान्‌) देवता चक्षुः 


आर श्रवरणेन्द्रियकों स्व-स्व फार्यमें प्रेरित करता दै! इस प्रका उत्तर वेते हैं-- 


श्रोत्रस्य ओत्रं मनसो मन्तो यदू' 
वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राण! । 
'वज्लुषश्चज्षुरतिसुच्य धीराः ` 
` _ प्रेत्यास्मालोकाबुसृता भवन्ति || फेन० उप०॥ 
जिसके द्वारा शब्द अवण किया जाता दै अर्थात्‌ जो शब्द-अबणका करण या 
उपाय है, शब्दाभिव्यक्षक उस इन्द्रिया नाम ओत्र दै। जो देवता ओत्न और चकषुको 
स्वविषयमें नियुक्ता करतां दै ब्द ओन्नका भी ओत्र दै । 





| 
| 
| 





इ श्रीमदूअगवदूगीता 

वह जैसे ओत्रका श्रोत्र दै, वैसे दी मन-अन्तःकरणका भी मन दै। क्यान दो १ 
उस आात्मचैतन्य-ज्योतिमें . दीसिमान्‌ हुए बिना अन्तःकरणरूपी मन स्वविषयमें 
सङ्लप, अध्यवसाय आदि काये करनेमें समर्थं नहीं होता । इस कारण वह ( परमेश्वर ) 
मनका भी मन दै । बुद्धि और मन दोनोंको एक अर्थमें मनसः कहा गया है। | 

तुमने जिस प्राणके-प्राण.के सम्बन्धमें प्रश्‍न !कया दै उसकी सहायतासे ही यह 


आयात कर्मशक्ति-सम्पन्न होती दै, क्योंकि आत्माके अधिष्ठान या प्रेरणाके बिना कमी | 


प्राण व्यापारयुक्त नहीं हो सकता। अन्यन्न श्रुति कहती दै, “को ह्येवान्यात्‌, कः 
प्राययांत्‌ यदेष आकाश झानन्दो न स्यात्‌?--यदि यह आनन्द्‌-स्वरूप आकाश ( ब्रह्म ) 
न होता, तो कौन जीवित रहता, कोन प्राण धारण करता। | 

वह चक्षुका भी चक्षु है अर्थात्‌ चक्षुमें जो रूप-प्रकाशका सामथ्ये दै, वह भी 


आत्मचैतन्यके अधिष्ठानसे ही सम्पादित होता दै। अतएव वह चक्षुका भी 


धचक्तुस्वरूप है । अप 

अतएव जो पुरुष ओत्रादिके भी ओत्रादि-स्वरूप ब्रह्मको आत्म-स्वरूप जानकर 
श्रोत्रादि इन्द्रियोंमें आत्मबुद्धिका परित्याग करता दै, वही यथाथं बुद्धिमान, सद्बुद्धि 
सम्पन्न है। इस प्रकारके बुद्धिमान पुरुष इहलोकसे प्रयाण करके स्त्ी-पुत्र, मित्र-बन्छु- 
बर्गमें 'सैं-सेरा' आदि व्यवहार त्याग कर असृतत्वको प्रां करते दै । 

. अपने किये कोके तथा तञ्जनित फलाफलके प्रभु हम नहीं हैं। हम केवल 
“निमित्तमात्र' दोनेके सिवा ओर कुछ नहीं हो सकते । कोन क्या कमे करेगा ओर किसको 
क्या फलाफल भोगना दै, यह. सब स्थिर किया हुआ दै। इस सम्बन्धमें चिन्ता 
करना भी व्यथे दै। प्ररन्तु जीवको चिन्ता होती अवश्य है, में इसको स्वीकार 
करता हुँ। इसका कारण. दै. 'चेत्रचेत्रज्ञसयागातः अर्थात्‌ क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके 
संयागसे उत्पन्न आत्माध्यास-देतु अविवेक। “भैं? का उसको ज्ञान नहीं दै, इसी 
कारण देहमें आत्मबुद्धि होकर देहमें ही. 'में' का अभिमान जड़ित हो. गया दै। 
इन सब कार्ये-कारणोंका संयाग-वियाग बिल्कुल ही अचिन्त्य है। केवल आत्माके 
अधिधातृत्वके कारण समस्त व्यापार निष्पन्न हो रहे हैं। इसीसे महाकाल भगवान 
झजुनसे कद रहे हं--“मयेबेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं अत्र सव्यसाचिन”। 
जय-पराजयके लिए चिन्ता न करो, जय-पराजय तो तुम्हारा नहीं मेरा खेल दै। 
केवल देद्दाभिमानके वश जीव अपनेको जयी या पराजित समक्ता दै। . म सब इस 
महाकालके.ददाथके यन्त्र या खिलौने हैं। यहाँ निर्मत्तमात्र हुए बिना दूसरा कोई उपाय 
नहीं है। तब फिर भगवानने अजु नसे “उत्तिष्ठ यशो लमस्व” क्यों कहा ! इसका 
कारण है कि अहङ्कारके दूर हुए बिना काम नहीं चलेगा । इसलिए जिससे अहङ्कार मिटे 


काये-कारण-शङ्खला भी ` कुछ नहीं दै, ' केवल माय्राका खेल-मात्र दै, जबतक 


आत्मबोध उत्पन्न नदीं होता इसे समक न सकोगे । इस ब्रह्मत्मबोधमे प्रधान बाघा दै. 
` हमारा बहिविचरणशील प्राण ओर .इन्द्रियाँ। अतएव इन ब्राघाओंको दूर करना 


पढ़ेगा। इसीका उपाय बतला रहे हँ--उचिष् ब्उत्‌+तिष्ठ । कहीँ उठे! 


पु 





एकादशोऽध्यायः २८५ 


ऊछघ्वमें उठना पड़ेगा--एकवारगी सहस्नारमें । कैसे उठें? प्राणके बहिगमनागमनका 
निरोध करके। सारी इन्द्रियोंसे प्रथमोत्पन्न प्राण दै। प्राणसे सारी इन्द्रियाँ 
ओर मन उत्पन्न होते हैं ओर अपने आपने कायेमें लगते हैं। अतएव प्राणका 
निरोध करने पर सब अपने आप निरुद्ध हो जाते दें। प्राणायाम या श्वास-प्रश्नासके 
धनुषमें मनरूपी शरको लगाते ही भीष्म, द्रोण, दुयोधन, दुःशासन आदि वृत्तियाँ फिर 
सिर न उठायेंगी । उनमें कोई मरेगा, कोई रणसे भाग जायगा । तुम क्रिया करते 
चलो, क्रियाके फलाफलकी ओर न देखो, यही श्रीगुरका उपदेश ओर आदेश 
है। तुम केवल क्रिया करते चलो, क्रिया करके क्रियाकी परावस्था प्राप्त करने पर उनका 
स्वरूप समममें आ जायगा। तब समक सकोगे कि वे सब निर्जीव इन्द्रजालके खेल. 
हैं। उस अवस्थामे वे हैं या नहीं, उनका रहना उचित दै या घ्वंस. उचित है, ये 
सब बातें मनमें जागृत नहीं होंगी। झात्माके प्रकाशसे इन्द्रियाँ ओर बृत्तियोंके 


. समुदाय अपने आपही उपशान्त हो जायँगे । जिससे आत्मबोध जाग्रत हो, आत्माका 


प्रकाश मेघशून्य सूयेके आलोकके समान भ्रव्याहत गतिसे हो, वैसा ही कार्य करते चलो । 
सुयोदयसे जिस प्रकार अन्धकार अपने आप विलीन हो जाता है, उसी प्रकार प्रकाशस्वरूप 
आत्माके अभ्युदय-मात्रसे इन्द्रियाँ ओर उनके कार्यादि कुछ भी नहीं, रह सकते । परन्तु 
आत्मप्रतिष्ठ न होकर केवल उनको द॒बाते रहनेसे काम न चलेगा। झआलोकका अभाव 
जैसे अन्धकारको अस्तित्वशाली बनाता है, उसी प्रकार चिरस्थिर आत्माकी 
अनुपलब्धिके कारण ही रिपुगणका हुङ्कार सुननेमें आता है। जैसे सूयोदयके साथ 
साथ अन्धकारका विलय होता दै उसी प्रकार आत्मसाक्षात्कारके साथ-साथ देहात्मबोध 
नहीं रह सकता ओर इन्द्रियोंके कार्यादिमें अभिमानके अभावसे वे विरक्ति या क्ेशका 
कारण नहीं बन सकते। पूवं संस्कारोंके कारण प्राण बहुधा विज्षिप्त दोकर मन, 
इन्द्रिय आदिको व्याकुल 2 करता रहता है, आत्मकर्म द्वारा वायु (सब प्राणों) 
को स्थिर करने पर का तर्जन सुननेमें नहीं आयेगा। स्थिर प्राण ही आत्मा 
दै, वद्दी अझ दै, वहाँ इन्द्रियादिका कोई प्रभुत्व नहीं चलता। जब साधना 
प्रारम्भ करके उसी ओर चल रदे हो, तब जान लो कि वे मर गये हैं। तुम 
श्रद्मदशनके लिए क्रिया करो, तुम्हारा प्राण स्पन्दनशून्य हो जायगा, चित्त सङ्कल्प- 
शून्य दो जायगा, इन्द्रियोंकी सामान्य परिस्थितिमात्र रहेंगी, वे कोई अपकार 
करनेमें समर्थं न होंगी । आत्ममहिमा जान लेने पर जीवन कृतकृत्य हो जायगा.। 
साधनामें सिद्धिलाभके पुंचं तक प्राकृतिक भाव प्रबल रहते हैं, आत्ममदिमा आडत होती 
है। साधक जितना ही सिद्धिकी ओर अग्रसर होता दै, उतना ही उसका आस्मभाब 
आवरणसुक्त होता जाता दै, उतना ही यशोलांभ होता है। “शोर्यादिप्रभवं यशः? 
शोर्यादिसे जीवितावस्थामें जो ख्यातिं होती दै, बद्दी यश है। जो साधक्चीयेके सहित 
साधना करता दै और तज्जन्य सुख्याति. लाम शरता दै, बही प्रक्रत यशस्वी है । "विवेक | 
ख्याति? हवी प्रकृतपच्तमें. यश दै। इस विवेक-ख्यातिके तिषयसें कुछ कंदना है। विवेक 
ख्याति दी यथार्थेमें ज्ञान दै, इस जानकी जबतक प्रापि fe नहीं होती, तबतक मन 
ओर अन्दियोंी विषयमा लिहच नहीं दोती। इन्द्रियोंफ़ा विपयोंके साथ ओ संशोग है 











श्व शीसदूंसगवदंगीता 
उसका देतु दै अविद्या नामक शक्ति। इस संयोगका आभाव होने पर ही द्रा फैसल्य . 


प्राप करता दै। अविद्यांका अंभाव होते ही द्रष्ठैफे साथ दृश्यका संयोग विलुप्त होता . 


है। इसको ही योगदशनर्में 'दान! कहा ह | विवेक-ख्याति दी दानोपाय है। “विवेक- 
ख्यातिरविप्लवा हानोपायः'--दानग्रापिका उपाय अविप्लवा विवेकख्याति हैे। बुद्धि 
ओर पुरुषका जो भेद दै उसके सम्बन्धमें जो मनका भ्रबल शान है, वद्दी 'विवेक- 
ख्याति! है। यह समाधि-जनित निमेल ज्ञान है। जब यह निमेल ज्ञान विपुव- 
रहित होता दै अर्थात्‌ किसी प्रकारके मिथ्या ज्ञानद्वारा अ नहीं होता, तमी उसको 
ब्िदेकल्याति कहते हैं। “तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः परज्ञा उस्‌ हानोपायकी (१) : 
शुभेच्छा (२) विचारणा (३) तलुमानसी (४) सर्वापि (५) असंसक्त (६) पंदाथं- 
सावनी (७) तुयैगा आदि सप प्रान्तभूमि . अर्थात्‌ एकके परे. एक अवस्थाएँ हँ। 
अन्तिम फैवल्यावस्था है। फेवल्य-पदकी प्राप्ति दी: मानव जीवनका चाय का है। 
परेन्तु चरम लच्यकी प्रासिके पहले सुक्तिमन्दिरके. सल्लिकंट पहुँचते दी विभूतियोंके 
गहन कान्तारमें पढ़कर साधक बड़ा दी निपज हो जाता दै। बहुतसे बलिष्ठ साधननिष्ठ 
साधक भी वहाँ जाकर विमूढ दो जाते हैं। योगाभ्यासके छारा योगीको कायसम्पद्‌ 
और अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती दैं। “सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमांत्रस्य सर्वेमावा- 
घिष्ठातृत्व॑ सबंजञतृत्वञ्वःकी सिद्धि होती है आर्थात्‌ योगीमें सर्वज्ञातृत्वभाव ( ज्ञानरूपा 
सिद्धि ) तथा सर्वाधिष्ठातृत्व ( समस्त भावोंके साथ अपना संयोग अर्थात्‌ जो कुछ 
है वह सब मानो सुममें अवस्थित है) प्रक्ञका उद्य होता है। 'स यदि पितूलोक 
कामो भवति सड्करपादेनास्य पितरः ससुपजायन्तेः-योगीके इस प्रकारके सङ्कल्पमात्रसे 
सिद्धिकी झवस्था प्राप्त दोती दै। यही दैश्वरभाव दै, परन्तु ऐसी उञ्चस्तरकी 
सिद्धि भी अनात्मवस्तुमें आस्था उत्पन्न कर सकती दै। उससे भी जब वैराग्य 
दो जाता दै तो योगीको प्रकृत सिद्धावस्था या केवल्याबस्था प्रात होती है।. 

५... “तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये केल्यम्‌? ( योगदशेन विभूतिपाद )। पूर्वकथित 
सर्वभावाविधातृत्व और सर्वज्ञातृत्व-रूप सवे श्रेष्ठ विभूतिके प्रति भी वैराग्य उपस्थित 
होने पर दोषबीजका पाय हो जानेके कारण केवल्य प्राप्त होता दे । 

इसी यश-प्राप्तेति बात भगवान्‌ कह रदे हैं। इस प्रकारके यशकी 
प्राप्ति जो करता दै वह निष्कण्टक या सपत्न राज्य प्राप्त कर सकता 
है। यही चिरवाब्छित जीनन्सुक्तिकी अवस्था दै। उस समय फिर नानात्व | 


' खेल नहीं रहता, संसार दरथबीजवत्‌ दो जाता दे और कोई प्रभाव नहीं डाल सकता | 


प्रकृति देवी भी उस साधकके सामने सिर नहीं उठायेंगी “यो मां जयति संग्रामे यो 
मे दर्प व्यपोहृति। यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्त्ता अविष्यति”--जो सुको 
पराजित करेगा.जो मेरा दर्प चूण करेगा, जगतमें जो मेरे समान बलशाली दै, वह मेरा 
स्वामी होगा ( दुर्गासप्तशती ) अर्थात्‌ जो सबंतत्त्वज्ञ होकर परवैराग्यके प्रभावसे परम 
शिवरूप हो जायगा, बहु प्रकृतिका स्वामी या देश्वरतुल्य हो जायगा। 

भगवानने अजु नको 'सब्यसाची' शब्दसे सम्बोधन किया है । 


._ साधारण अर्थं दै कि जो इतना पराक्रमी दै कि वाम-दक्षिण दोनों दी दारथोसे समान 
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रूपसे शरसन्धान कर सकता है। परन्तु “सब्य' शब्दका अर्थ है पीछेकी ओर ओर 'सचः 
शब्दका झार्थ है युक्त होना, अर्थात्‌ जो. पीठकी ओर मेरुदणडमें इच्छामान्नसे 
मनःसंयोग कर सकते हैं और प्राणको उसके भीतर ले जा सकते हैं बही सव्यसाची हैं । 
इस साधनक्रियाका नाम <कारक्रिया दै। इस “कारक्रियामें जो सुदच्त हैं उनके 
लिए जीवन्युक्ति अवस्था प्राप्त करना कठिन नहीं है। मद्दामारतमें लिखा दै--' 


उभौ मे दक्तिणे पाणी गाण्डीवस्य विकर्षणें। 
तेन देवमनुष्येषु सव्यसाचीति मां विदुः ।| 
मेरुदणड द्वी गायडीब है, यह गीताके प्रथम षट्क ( प्रथम अध्यायमें ) उल्लेख 
हो चुका है। इस मेरुदणडके वाम ओर दक्षिणमें विकर्षण ही उशकारक्रिया दै। 
उं>कारक्रियामें सिद्धि प्राप्त करने पर मूलाधार-्रन्थि ओर ह्ृदय-प्रन्थिका मेद हो जाता 
है ओर श्वास पर विजय प्राप्त होती दै। इससे साधक क्तकृत्य हो जाता दै। इसीसे 
भगवान्‌ कह्दते दें कि तुम जब इस साधनामें कुशली हो तब तुमको फिर यशकी प्राप्ति 
या शत्रुओं पर विजयकी चिन्ता ही क्या है १॥३३॥ 
द्रोणश्च भीष्स्च जयद्रथज्च 
कण तथान्यानपि . योधवीरान । 
मया इतांस्त्व॑ जहि मा व्यथिष्ठा 
युद्ध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 
अन्वय--मया ( मेरे द्वारा ) हतान्‌ ( मारे गये) द्रोणं च, भीष्मं च, जयद्रथं च, 
कणे च ( भीष्म, द्रोण, जयद्रथ ओर कणको) तथा अन्यान्‌ ( और अन्यान्य ) 
योधवीरान्‌ अपि ( युद्धवोरोंको भी ) त्वं जहि ( तुम मारो ) मा व्यथिष्ठा ( भयके कारण 
व्यथित मत दो ) [ में उनके साथ युद्धमें' लड़ सकूँगा या. नहीं, इस आशङ्कासे उत्पन्न 
व्यथा ] रणे ( रणमें ) सपत्नाच ( शत्रुओंको ) जेतासि ( तुम जीत लोगे ) [ अतएव ] 
युदूघ्यस्व (युद्ध करो). 

. श्रीधर--“न चेतद्वि्ः कतरज्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः? इति या 
आशङ्का सा अपि न कार्या इत्योइ-द्रोणमिति। येभ्यः त्व' शंकसे तान्‌ द्रोणादीन्‌ 
मयैव हतान्‌ , त्व” जहि घातय | मा व्यथिष्ठा भयं मा कार्षीः । सपल्षान्‌ शभुन्‌ रणे युद्धे 
निश्चितं जेतासि जेष्यसि | ३४॥ 

अनुवाद में उनको जीतू.यं वे सको जीते--इन दोनोंमें कोन मेरे पततम 
श्रेयस्कर दै, यह समम नहीं पा रहा हूँ, आजुंनकी जो यह आशङ्का हुई थो, उसकी 


इसीसे. कहते हें ]-जिनके लिए तुम शङ्का कर रदे थे वे 
तेण भाहि सब न द्वारा मारे जा चुके हैं अर्थात्‌ उनको मेंने पदले ही 


मार डाला है, अब तुम उनको मारो। भय न करो शब्रुओंको निश्चय हीं युद्धमें 


जीत लोगे ॥ ३४ ॥ 
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सच श्रीमदूभगवद्गीता 


आध्यात्मिक व्याख्या--( रुपक देखों ) एक ठोक, भय--हुग्ताहस-सुनेंकैरे 
विश्वास इन सबको मैंने इरण कर रखा है--केवल तुम्हारे क्रिया करनेकी अपेक्षा इंसे 
प्रकार कर रखा है---प्रकृतिके साथ |--अब संमम गये न ! जिनको लोग अजेय सममते 
हैं, वद्दी जिद, भय, दुःसाइस, दुमेति आदि तुम्हारे साधन करनेकी चेष्टा देखकर ओर 
उसका अवश्यम्भावी फल अपना. विनाश सम कर भयसे सुतग्राय हो गये हैं, इसलिंप 
यदि खूब मन लगाकर अधिकाधिक क्रिया करो, तो फिर उनका दमन करनेके लिए 


चिन्ता ही क्या! क्रिया करने पर जो क्रियाकी परावस्था प्राप्त होगी, उससे केवल 


वे ही क्यों, सारी प्रकृति स्थिर दो जायगी । तुम कुछ संयमके साथ नियमितरूपसे क्रिया 
करो, इससे प्राणादि वायु ओर उसके साथ मन, इन्द्रियाँ आदि स्थिर हो जायँगी । 
प्रकृतिके सङ्ग मिलकर ( अर्थात्‌ देद्दात्मबुद्धियुक्त होकर ) तुम अपनी प्रकृति ( स्थिर 


आत्मा )की बात भूल गये हो, इसीसे बिपच्तियोंके बलको देखकर डरते दो। आत्म- 
क्रिया द्वारा प्राण स्थिर होने पर मुल प्रकृति पर्येन्त स्थिर हो जायगी । प्राणके 


प्रसन्न रहने पर फिर भय क्या ? दुर्गासप्तशतीमें लिखा दै-- 
' ©देविप्रसीद परमा भवती भवाय | 
सञ्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि ।_ मध्यम चरित्र । 
दे देवि, तुम मेरी सर्वेश्रेष्ठा देवी हो। माँ, ठम भ्रसन्न दो जाओ । तुम प्रसन्न 
होकर जगत्‌ (-चाञ्नल्ययुक्त जीवों )का कल्याण साधन. करती दो ओर कद्ध दीने 
पर रिपुओं ( जो सांधन नहीं करना चाहते )को सद्म ही विनष्ट करती दो । 
| या झुक्तिददेतुरविचिन्त्यमहात्रता च 
अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारेः । 
मोक्षार्थिभिसुनिभिरल्तसमस्तदोषे- ई 
विद्यासि सा भगवती परसा हिं देवी ॥ | 
जो ( स्थिर प्राण या स्थिरा प्रकृति ) मुक्तिका कारण दै तथा जिसके लिएं 


दुषकर बृहत्‌, ब्रद्मचये या महात्र॒तका पालन करना पढ़ता दै उस तत्वज्ञान रूपी - 


भगवत्माप्तैकी साधनभूता तुम परमा विद्या ( साधना ) दो, इसीसे तत्त्वज्ञान-सम्ध्न 


रागडेंबविहीन- संयतेन्द्रिय सुसु्नु झुनिगणं तुम्हारा ( प्राणका ) अभ्यास या साधन | 


किया के | | | 
| द्वारा उस स्थिर प्राणमें मनके युक्त होने पर उसका -उद्धार द्वोता दै 
मनका उद्धार दोने पर फिर विपदकी आशङ्का कहाँ दे? _ | 
[ महात्रत--“अद्दिसा सत्यमस्तेयं ` ब्रह्मचर्यापरिम्रद्वः। एते जातिदेशकालं- 


समयानवच्छिन्ञाः सार्वभोमा मदात्रतम्‌ ।?--उपयेक्त पाँच प्रकारके. यम यदि जाति, : 


' देश, काल ओर समयके द्वारा अनवच्छिन्न होते. हैं, तो उनको धह्ात्रतः कते हैं । 

अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेंय.आदि यमोंको जाति, देश, कालमें निवद्ध ce काम 
न चलेगा, इन सब नियमोंके द्वारा अवच्छिन्न न दोकर यदि सवेकालमें ओर सचंभूतमें 
असावि भरत पूणेभावसे अलुषठित होते हैं तमी ये ब्रत सावेमोम शोते दें ओर तनी 
- इनको महान्त कहते दें] ॥३७॥ 
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| सञ्जय उवाच 
एृत्‌च्छ त्या वचनं केशवस्य 
ऊताञ्जलिदपमानः किरीटी । ` 
. नपइक्षत्वा भूय एवाह कुष्णं te 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणस्य ।।३५॥। 
झन्षय्‌--सञ्ञयः उवाच ( सञ्जय बोले )-केशवस्य ( केशवकी) पतदू 
(यह) वचनं शुत्वा (बात सुनकर ) वेपमानः ( कापते हुए) किरीटी (अजुन ) 
कृताञ्जलिः ( हाथ जोड़कर ) कृष्ण नमस्कृत्वा ( कृष्णको नमस्कार करके ) भीतभीतः 
( अत्यन्य भयभीत हाकर ) भूयः एत्र ( पुनः पुनः ) प्रणस्य ( प्रणाम करके ) सगद्गद 
( गद्गद्‌ भावसे ) आह ( बोलने लगे )॥ ३५ 
श्रीधर्‌--ततो यद्तरत्तं तदेव घृतराष्ट्र प्रति सञ्जय उवाच-एतदिति। एकत्‌ 
ू्क्तः्ोकत्रयात्म$ केशवस्य वचन्‌ श्रुत्वा वेपमानः कम्पमानः किरीटी अजुनः कृताञ्जलिः 
सम्पुटीङतहस्तः इष्ण नमस्ङत्वा ुनरपि आह उक्तवान्‌ | कथमाह ! भयह्षाँद्ावेशवशात्‌ 
गद्गदेन कण्ठकम्पनेन सह वर्तत इति सगद्गदं यथा स्यात्‌ तथा | ` किञ्च भीतादपि मीवः 


सन्‌ प्रणम्य अवनतो भूरवा | ३५ (४827 १ | 
अनुदाद्‌--[ उसके बाद जो हुआ वह धुरष्ट्रके प्रति सल्लय कइते हैं |-- 


उपयु क्त -छ्ोकत्रयात्मक केशवकी बात सुनकर काँपते हुए अजुनने हाथ जोड़कर श्रीकृष्णको - 


नमस्कार करके फिर कहा। अयहर्षादिके आवेगके कारण गदूगदू सावसे अर्थात्‌ 
कणठात्ररोधके साथ और भीतसे भी भीत होकर सिर झुका कर वह कहने लगे॥।३५।। 

आध्यात्मिक व्यार्या--दिव्यदृ्कि द्वारा अनुभव हो रहा है-यह सब सुनकर 

क्‍ कर शरीरका तेज गद्गद्‌ मावते भययुक्त होकर प्रणाम कर रहा 

है |--ऊपर कहा गया कि साधकको दिव्य ps हो रहा दै, .परन्तु साधक 

भीत ओर व्याकुल हो रहा दै, असिद्ध या' साधनभरष्ट साघककी 

मा न साधक यद्यपि नीया स 
कूटस्थमें ष्टि रखकर | कूटस्थके भीतर जो ज्ञान प्राप्त दीता दे उस 

बी उसके पास होती दै। अन्यथा दिव्य दृष्टि द्वारा उसका 

पिए उनको किरीटी अर्थात्‌ उच्च कोटिका साधक 


ज्ानेके लिए सङ्केत दे । वह 


कूटस्थमें मीतः प्रयम्य’ ' होकर कृष्णको मनोवेदूना जत-. 
न से बोलवा है--वेपमान ओर कृताखलि होकर । अपनी 
फा० ३७२ र 
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६७ अीमदूभगवद्गीता 


अवस्था टीक दे या नहीं, इस आशङ्कासे क्रियामें कुछ कम्पन होता है, अथवा मनभें 
“बिघा आने पर क्रिया फरनेके समय ( उत्कष्ट प्राणायाममें ) पुलक न होकर कम्पन 
( स्वेद, कम्प, पुलक, झाश-इन चार अवस्थाओंसें द्वितीय अवस्था--कस्पनमात्र ) 
होता दै। उस अवस्थामें भी कूटस्थ-ज्योतिका प्रकाश अनुभव होता दै, अन्यथा मनकी 
वात किससे कहते ? इस प्रकाशके भावको ठीक रखनेका नाम दे 'कृताञ्ञलि?। 
अश्वत्र--अज्लू घातुसे वना है, इसका अथं दै प्रकाश पाना, इस प्रकाशकी अवस्था 
लानेके योग्य साधन करनेको ृता्ञाल कद्दते दैँ। उस अवस्थामें साधकका, जो मनोभाव 
धोता है बह परती शछोकोंमें कहते दें।। ३५॥ 
ह अजु न उवाच 
„ स्थाने हृषीकेश तब परक्कीत्यां 
| जगत्‌ प्रहृष्यत्यच्ुरञ्यते च । 
रक्षोंसि भीतानि दिशञो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति. च सिद्धसङ्घाः ॥ ३६ ॥ 

छन्वय--अजुन उवाच (अंजुन बोले )--हषीकेश (दे हृषीकेश !) तव 
प्रकीर्त्या ( तुम्हारे माद्दात्म्य-कीतंनके द्वारा ) जमत्‌ प्रहृष्यति ( जगत्‌ बहुत हृष्ट होता दै) 
अनुरज्यते च ( ओर तुम्हारे प्रति अनुरक्त होता है) रच्तांस ( राक्तसगण ) भीतानि 
( भीत दोकर) दिशः ( दिरिद्गन्त्ें ) द्रवन्ति ( भाग रहे हैं) सर्वे सिद्धसंघाः च 
( ओर सारे सिद्ध लोग) नमस्यन्ति ( नमस्कार करते हैं) [ एतत्‌--यह ] स्थाने 
( युक्तियुक्त ही दै) ॥ ३६॥ | | है, 

श्रीधर-स्याने इत्येकादशमिः अजनस्य -उत्ति$। स्थाने इत्यव्यय॑ युक्तमिति 
श्रस्मित्नथे | हे इंपोकेश, यतः एवः त्व' अदुभुतप्रमाव: भक्तवत्सलश्र अतः तब प्रकीर्त्या 

माहात्म्यसङ्कीत॑नेन न॑ केवलम्‌ अहमेव प्रहुंष्यामि क्षिन्तु जगत सव प्रहृण्यात प्रकरे इषे 

प्रप्नोति, एतत्‌ तु स्थाने युक्तमित्यर्यः। तथा गत्‌ अनुरज्यते च अनुराग उपैति इति 
यत्‌ , तथा रक्षांसि भीतानि सन्ति दिशः प्रकि द्ववग्ति पलायन्ते इति यत्‌ , सवे' योय्रपो 
मन्त्रादिसिद्धानां सः नमस्यन्ति प्रणमन्ति कुति यत्‌ , एतत्‌ च स्थाने युक्तमेव, न चिः 
मित्यथः || ३६ ॥ [ a 

अनुबाद्‌--इस ऋोकसे लेकर एकादश शहोकोमें अजुनका कथन दै । स्थाने-यद 
पद अव्यय है थुक्तः अथमें। हे हृषीकेश, तुम इस प्रकार Rr प्रभाबसम्पन्न 
र भक्तवत्सल हो, अतएव तुम्हारे माद्दात्म्य-सझ्लीतन द्वारा केवल में ही आनन्दित 
नहीं हो रहा हूँ, बल्कि सारा जगत्‌ प्रकृष्हपसे इषंको प्राप्त हो रहा दै, यह युक्तियुक 
ही: नाचा जगत्‌ जो तुम्हारे प्रति अनुरक दै ओर राकस लोग जो भयभीत होकर 
बसों शिशाओंमें 'दोड़ रहे हैं तथा योग-तपस्या-मन्त्रादिसिद्ध व्यक्ति जो तुमको प्रणाम” 


करते द, वह सन भी युक्तिसक्षत ही है अर्थात्‌ उसमें कोई विचित्रता नहीं है। रेई। 





एकादशी 5ध्याय: ३६९ 


श्राध्यात्यिक व्यार्यू--शरीरका तेज कह रहा दै-महाशय रक्षा करो-- 
चारों ओर आग लग गयी--सारी दिशाएँ गल गयीं--सारे सिद्ध लोग आपको नमस्कार 
करते हैं--भय-प्रयुक्त |--बूहृत्‌ कूटस्थकी प्रमेय ज्योति देखने पर इस प्रकार मनमें 
दोता है कि इसी वार अन्त दै! ऐसा लगता है कि सारा जगत्‌ मानो जल कर ध्वंस 
दो गथा !! कूटस्थके भीतर जो सिद्ध पुरुष दीख पड़ते दें, वे भी मानो इस महा 
उप्ररूपको देखकर भयभीत होकर स्तुति करते हैं। वह हृषीकेश हैं, यह भी साधकके 
मनमें अनुभव होता दै, क्योंकि जत्रतक इन्द्रियाँ संयत होकर निरोधमुखी नहीं होती, 
तबतक इस परम ज्योतिका प्रकाश नहीं होता। यह एक अपूव अलोकिक ज्योति 
है, ज्योतिका प्रकाश देखकर प्राण चादे जितना सुग्ध दो, अति उम्र प्रकाश मनके 
लिए अति आसह्य जान पडता दै। उनके इस अपरूप रूपको देखकर साधक मन दी 
मन बहुत हर्षित दोता दै ओर इस आत्मक्रिया और आत्मज्योतिके ऊपर उसका 
आनुराग दृढ़ हो जाता है। सिद्ध लोग जो इस क्रियाके द्वारा मनः प्राण एक करके 
कूटस्थकी ओर लक्ष्य स्थिर करते हैं. ओर इस साधनके सहारे एकमात्र तुम्दारो ओर 
स्थिरदृष्टि स्थापन करते हैं, उसे में समर रहा हूँ | देखता हूँ कि वे लोग आत्माकी 
सवातुभूतिके रसमें इने इए दें ओर बात करनेकी भी उनको इच्छा नहीं दो रदी दै । 
शप्त आनन्द घामेर मेला, हये बधिर बोवा, रसे डोबा, कच्छे सब रसेर खेला” 
( परिन्राजकका सङ्गीत ) अर्थात्‌ आनन्द्ामका मेला रहस्यमय दै, वहाँ साधक लोग 
बरा ओर गूँगा बनकर रसमें इबकर रसकी कीड़ा क्रते हैं । 

इस रसस्वरूपको पानेके लिए साधकेन्द्र लोग तुम्हारा माद्दातम्यगुणकीतन करते 
हैं अर्थात. गुरूपदिष्ट उपायोंसे तुम्दारा स्मरण करने पर जो इस प्रकारके परमानन्द्का 
बोध होता दै, उसीको वे एक दूसरेको सुनाते दें ओर समाते हैं। राचास-स्वभावके 
लोग तथा कामक्रोधादि दुल्न ्रूप राष््रस उस स्मरयाके प्रारम्भ होते द्वी भयसे भाग 


जाते हैं अर्थात्‌ वे मनको विषयोंकी ओर फिर आकर्षित नहीं कर पाते । 


साधक इन्हीं साधनफलोंका अनुभव करके कहता दै कि पहले जो छुछ सुना था, 
वह अब प्रत्यक्ष अनुभव कर रदा इं ॥३४॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे त्रह्मणोऽप्पादिके । 
अनन्त देवेश नगभिवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३२७॥ 
अन्वय--महात्मन्‌( दे मदात्मन्‌! ) नन्त, देवेश, जगलिवास ( दे अनन्त | 
हे देवेश! दे जगनिवास !) श्रह्मणः झपि ( ब्रह्मासे भी ) गरीयसे ( श्रेष्ठ ) आदिकत्रं च 
( और आदिकर्ता ) ते ( तुमको ) कसमात्‌ (केसे) न नमेरन्‌ (नमस्कार न करं), 


| सत्‌ ( व्यक्त) असत्‌ ( अन्यक्त) परं ( उसके परे ) यत्‌. अधार (जो अच्तर ब्रह्म है) 


तत्‌ 'च ( वह भी ) त्वं ( तुम दो ) ॥रेण। 





२६२ ` श्ीभदूमगवदूगीतो 


` रीधर--तत्र हेठमाह--कस्मादिति | हे महात्मन्‌, हे अनन्त, हे देवेश, 

जगन्निवास | कस्मात्‌ हेतो: ते तुभ्यः न नमेरन्‌ न नमस्कारं कुयु॥१ कथम्भूताय १ 
ब्रह्मणोऽपि गरीयसे गुरुतराय। आदिकत्रें च ब्रह्मणोऽपि जनकाय | ` किञ्च. सत्‌ व्यक्त, 
असत्‌ रव्यक्तम्‌ | ताभ्यां पर मूलकारणं यदच्र' ब्रह्म तच त्वमेव। एतैः नवभिः हेतुभिः 
त्वां सवे नमस्यन्तीति न चित्रमित्यर्थः | ३७॥ 

अनुवाद जगत्‌ तुमको क्यों प्रणाम करता दै, इसका कारण बतलाते दै] 
दे महात्मन्‌! हे अनन्त ! दे देवेश ! दे जगन्नित्रास ! वे तुमको क्यों न नमस्कार करें १ 
तुम केसे हो !-तुम त्रह्माकी अपेक्ता भी गुरुतर दो, आदिकर्ता अ्रह्माके सी जनक हो । 
व्यक्त जगत्‌ तथा अव्यक्त प्रकृतिके मूलकारण अच्तर ब्रह्म तुम्हीं दो। महात्मन्‌, . 
अनन्त, देवेश, जगन्निवास, ब्रह्मासे भी .गुरुतर, आदिकर्त्ता, व्यक्तका सूल, अव्यक्तका 
मूल ओर स्वयं अक्तररूप इन नो कारणोंसे सब यदि तुमको नमस्कार कर्‌ रहे हैं तो 
इसमें विचित्रता ही क्या है ? ।।३७। | | 

आध्यात्मिक व्यार्या--उम श्रनन्त देवन हो, तुम्हीं सत्‌ असतके परे हो, 
_जगतूके निवासस्थान हो, तुम कूटस्थ अक्षर हो |--तुम “महतो महीयान? हो। इतना बड़ा 
जो विराट्‌ ब्रह्माण्ड दै वह दिरययगमे ब्रह्ाके पेटमें अवस्थित है, उस दिरययगर्मके भी 
जो आधार हैं वह वाझुदेव हैं, उनका अन्त कौन पावेगा! बही सत्‌ हैं और 
चद्दी असत्‌ हैं। सत्‌-असत्‌के परें भी वही हैं। जितनी उनकी व्यक्तावस्था 
अर्थात्‌ इन्द्रियगोचरता है वह सत्‌ है या कार्यावस्था है ओर जो इन्त्रयोंके अगोचर 
कारणावस्था दै, वह “आसत्‌? या प्रकृति है। सद्‌-आअसद्के परेकी अवस्था ही 
परमात्मभाव दै । व्यक्तका कारण अब्यक्त है। यह स्थूल देदेन्द्रियादि-समन्वित जो 
'मे'का बोघ दै, वही सद्भाव दै। इसके अन्तराल्में जो कारणरूप ज्योतिमेय 
मयडल है, वही अव्यक्त प्रकृति दै । वही असत्‌ अर्थात्‌ कारणवस्था है जो बाह्य न्द्रियोंके 
अगोचर दै। इसके परे जो वासुदेव-भाव दै, जिसको आश्रय करके यह ब्यक्त 
ओर अव्यक्त भाव विकसित हो रदे हैं,.वही इधर या चिदाकाश हैं। “यो लोकत्रय- 
माविश्य विभत्त्यव्यय ईश्वरः” गी० झ० १५ ) जो लोकत्रयमें प्रविष्ट होकर सबका 
पालन कर रहे हैँ वही अव्यय ईश्वर हैं, ये तीनों अवस्थाएँ ब्रह्मे अन्तर्निद्दित हैं। 
श्वेताश्वतरोपनिंषदूर्में लिखा है-- | | 

संयुक्तमेतत्‌ रमत्तरञ्च ` 
. व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तमावात्‌ 
` ज्ञात्वा देवं झुच्यते स्पाशैः । 

इस चार ओर अच्तर, व्यक्त और अव्यक्तमय विश्वको परमेश्वर पोषण या धारण 
करते हैं। अविद्या-परवश जीव भोक्तत्वके अभिमानके कारण संसारःबन्धनकोः प्राप्त 
घो ह र जब स्वप्रकाश ब्रह्मो जान लेता है तो सब प्रकारके बन्धन-पाशसे मुक्त 

जाता है ! 





पंकांदुशोऽश्यांयः २६३ 


. उदूगीथमेतत्‌ परमं तु ब्रह्म 
तस्मिस्रय॑ सुप्र तिष्ठाच्तरञ्च । 
अत्रान्तरं वेदविदो विदित्वा ` 
लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ 
यह जगत्‌.प्रपश्च ओर. इसका कारण अविद्यासे ब्रह्म पूणतः भिन्न उद्मीथ- 
स्वरूप हैँ ओर परम अत्तर कहलाते हैं। उनमें भोक्ता जीव, भोग्य जगत्‌ ओर 
नियन्ता ईश्वर--ये तीनों सुप्रतिष्ठित रहते हें । इस देहमें उनके भेदको जानकर अर्थात्‌ 
साधन द्वारा त्रह्म-प्रवेशके डारसे अवगत दोकर ब्रह्मसाधनामें लगे हुए पुरुष ब्रह्ममें लीस 
दो जाते दें ओर पुनजॅन्मसे छूट जाते हैं। इस प्रकारके अब्यय ब्रह्मो जान लेने पर 
जीवको संसार-पाशसे छुटकारा मिल जाता दै ।।३७।। 


` त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 

वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च घाम 
त्वया ततं -विशवमनन्तरूप ॥३८॥ 


अन्वय---अनस्तरूप ( दे अनन्तस्वरूप ! ) त्वम्‌ आदिदेः ( तुम आदिदेव 
हो ) पुराणः पुरुषः ( तुम चिरन्तन पुराण पुरुष हो ) अस्य विश्वस्य ( इस विश्वका ) परं 
( एकमात्र ) निधानं ( लयस्थान या परम आश्रय हो ) [ तुम ] वेत्ता ( ज्ञाता ) वेद्यं च 
( ओर ज्ञेय ) परं च धाम (ओर परम धाम) अस (हो)। त्वया ( तुम्हारे 
द्वारा ) विश्वं ततम्‌ ( विश्व परिव्याप्त रहता दै ) ॥३८॥। 

श्रीधर--किञ्च-त्वमादिदेव इति त्वः आदिदेवः देवानां आदिः । यतः पुराणः 
` अनादिपुरुषः त्व, अतएव त्वः अस्य विश्वश्य परं निधानं लयस्थानम्‌। दथा विश्वस्य 
वेत्ता ज्ञाता स्वम्‌। यच्च वेद्यं वस्तुजात, परञ्च घाम वैष्णव” पदं तदपि त्वमेवासि | . 
ग्रतणव हे भ्रनन्तरूप; त्वयैव विश्वमिदं वतः व्याप्म्‌। एतैर सप्तमि; हेठ॒मिः त्वमेव 
नमस्कार्यं इत्यर्थः | ३८|| | 

अलुबाद--[ ओर भी कद रदे दें ]-तुम देवगणोंके आदि दो क्योंकि तुम 
. अनादि पुरुष दो । तुम इस विश्वके लयस्थान हो । तुम्हीं विश्वके ज्ञाता दो । जो 
कुछ शेय बस्तु दै और जो परम थाम वेषण पद्‌ दै, वह सब तुम्दीं दो। अतएव दे 
अनन्तरूप! तुम्हारे द्वारा यदद विश्व परिव्याप्त दो रदा दै। आदिदेव, पुराण _ 
पुरुष, विश्वके लयस्थान,: वेत्ता, वेश, परम धाम ओर अनन्तरूप--इन सात कारणोंसे 
तुम नमस्य हो ॥३ेव्।।. | | 

` आध्यात्मिक वंयाझया---8म आदिदेव दो--पुराण पुरुष हो=वुम अखिलविश्वच 

की निऽशेषरूपते स्यितिकें स्थान दो--एम शानदान वस्ु-तुम ही जान सकते हो--परम | 
घाम--तुमसे ही सारा अनम्तरूप विश्वर्धतार हुआ दे ।-जब कोई सरा प्रकाश न था, | 
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तब तुम.ही थे, इसीसे तुम (१) आदिदेव हो । स्तिति, अपू „ तेज, मरुत्‌ ओर व्योम--ये 
पाँच तत्त्व हैं जिनके बिना लोक, लोकान्तर तथा तत्तत्‌ स्थानोमें अवस्थित किसी 
प्राणीका उद्भव नहीं हो सकता। उस अनाद्या प्रकृतिमें तुम्ही बीज आधान 
करते हो जिससे इस त्रिलोककी उत्पत्ति होती है। यह प्रकृति ही प्राणशक्त है। 
“शून्यधातुभेवेत्प्राणः--शून्यके परे परव्योम ददी महाप्राण दै। महाप्राण ओर परब्रह्म 
अविनाभाबर-संम्वन्धसे सदा युक्त रहते हैं। उत मद्दाप्राण निरञ्जनसे सब भूतोंकी 
उत्पत्ति हुई है, वही आदिकारण दै। आदि कारणके सम्बन्धमें श्वेताश्वतरोपनिषदूमें 
जो मीमांसा हुई दै, उसे यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः स्मजाताः 
जीवाम केग क च सम्प्रतिष्ठा: । 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु 
वार्त्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥। 

(क) कारणस्वरूप ब्रह्म केसे हैं १ क्या ब्रह्म इस जगतका निमित्त ओर उपादान 
दोनों ही कारण हैं ? (ख) हम कहाँ से पेदा हुए हैं ? (ग) जन्मके बाद किसके साहाय्यसे 
जीवित रहते हैं ? (घ) मृत्युके बाद कहाँ हमारी स्थिति होती है? ओर (छ) किस शक्ति- 
बिशेष्के छारा परिचालित होकर हम सुख-दुःखके इस नियमको मानते हुए चल रहे हैं ९ 

कालः स्वभानो नियतियेदच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न त्वात्मभावा- 
दात्माप्यनीशः -दुःखहेतोः 

सब बस्तुओके परिणामका म काल ही बया इसर ल है! अथवा अभिमें 
उष्णाताके समान पदार्थामें जो कार्यनियामिका शक्ति है, कया इस प्रकारका स्वभाव ही 
कारण है ! अथवा नियति अर्थात्‌ जीवोंका पाप-पुणयात्मक प्राक्तन कर्म कारण दै ? 
अथवा यहच्छा--आकस्मिक संघटन कारण दै! अथवा प्रथिनी आदि पञ्चमूत या पुरुष 
अर्थात्‌ जीवात्मा कारण दै ? इनमेंसे प्रत्येक या कोई एक्र सूल कारण दवैभ्या नहीं, यह 
चिन्तनीय दै। ये मूल कारण नहीं ह । क्या इनका पारस्परिक संयोग ही कारण दै (-- 
यद भी नहीं, क्योंकि कारणको कार्यमें चेतन आत्माकी सहायता अपेक्षित है। तो क्या 
चेतन धात्मा ( जीव ) ही कारण दै !_नह भी नहीं, क्योंकि जीव “अनीशः दै, प्रभु 
नहीं है, कर्मके अधीन दै, अतएव वह भी मूल कारण नहीं हो सकता । 

मा _ अपश्यन्‌ 
शक्तिं स्त्रगुणेनिंगुदाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि oe 


कालात्मयुक्तान्यघितिष्ठत्येकः॥ 
अद्षवादी ऋषि बाह्य उपायासे जब कारणा निरूपणमें असमर्थ हो गये तब वह 
ध्यानस्थ इए। '्यानयोगके द्वारा उन्होंने उस परम देवताकी कार्यकारिणी शक्तिको 
( जो सत्त, रजः, तमः ओर इनके कारे बुद्धि आदिके द्वारा आशत है) कारण-रूपमें 
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समझा । जो एक अद्वितीय वस्तु ( परमात्मा ) कालसे लेकर आत्मा पर्यन्त पूवोक्त 
कारणोंका परिचालन कर रद्दी दै, उनकी उसी शक्तिको क्षियोंने देखा। इसका 
प्रमाण 
सवभूतेषु सर्वात्मन्‌ या शक्तिरपरा तव। 
गुणाश्रया नमस्तस्यै शाश्वतायै परेश्वर ॥ 
याऽतीताऽगोचरा वाचां मनसां चाविशेषणा । 
ज्ञानध्यानपरिच्छेद्या तां चन्दे देवतां पराम्‌ ॥ 
हे सर्वात्मन्‌! हे परमेश्वर ! सब भूतोंमें अवस्थित गुणाश्रित जो तुम्दारी अपरा 
शक्ति दै, उस चिरन्तन शक्तिके लिए नमस्कार। जो वाणीके परे है, मनके लिए 
अगोचर है तथा ज्ञान ओर घ्यानगम्य अविशेषरूपा दै, उस परा देवताको हम वन्दना 
करते हैं। देवात्मशक्तिका यह भी अथं होता है फि देव, आत्मा और शक्ति 
परब्रह्मके अवस्था-मेद हैं, प्रकृति, पुरुष ओर इश्वरकी स्वरूपभूता एवं ब्रह्मरुपमें 
अवस्थिता जो परात्परतरा है, उस शक्तिको कारणरूपमें उन्होंने देखा । 
( २ ) तुम पुराण पुरुष हो, देहपुरमें शयन करनेके कारण वह पुरुष हैं । वह 
सदा रहते हैं, त्रिकालमें उनके अस्तित्वका लोप नहीं होता, इसी कारण वह पुराण हैं । 
नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः । 
वशी सवस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ श्वेता ० । 
नवद्वारोंसे युक्त, इस पुरसें देही ( देहाभिमानी जीव ) बाह्य विषयोके भोगके 
लिए व्यापारवान होता है। 


पुरुष एवेदं सर्वं यङ्कतं यञ्च भाव्यम्‌ । 


७७ 


उताख्ृतत्वस्येशानो यदन्‍्नेनातिरोहति ॥ 

जो भूत दै, भविष्यत है तथा जो अन्नके द्वारा बृद्धो प्राप्त हो रहा दै, वह सब 
पुरुष या परमात्मस्वरूप है, वह पुरुष युक्तिक्रा भी प्रभु है । क्‍ 

(३ ) विश्वक्रे तुम परम निधान हो अर्थात्‌ संसारकी निःशेषरूपमें स्थितिके 
स्थान हो । संसारकी जितनी चस्तुएँ हैं सब कालवश परिवर्तित हो रही हैं या विलुप्त 
हो रही हैं, इसलिए जिसका भी आश्रय लिया जाय वह आश्रय-स्थान एकदिन घ्त्रस्त 
होगा ही, परन्तु अपरिणामी तुमको पा जाने पर फिर विनाश नहीं दोता, क्योंकि 
आत्माको जो प्राप्त करता है वह आत्मा ही हो जाता दे, सारी उपाधियाँ नष्ट होकर 
केवल आत्माकारमें उसकी स्थिति होती दै। र 

( ४ ) वेत्ता-तुम ही अपनेको जानते दो, ओर कोई तुमको नहीं जान सकता, 
जो तुमको जानने जाता है वह तुम हो हो जाता है। | 

(४ ) वेद्य--जानने योग्य जो कुछ दै वह तुम्हीं दो, क्योंकि तुम्हारे सिवा 
दूसरी वस्तु है ही क्या ? लोग जो दूसरोंको ज्ञान-दान करते हैं वह भी तुय्ददारी दी 
शा होता दै। ज्ञानरूपमें यदि तुम स्फुरित न होते तो इम किसीको कुछ भी समस्मा 

सकते | | | 
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(६ ) परं धाम--लयविक्षेपशून्य अविद्यारहित स्थितिको कहते हैं, जहा से 
मन फिर विषयोंके आकषंणमें नहीं आता । वही क्रियाकी परावस्था, परमानन्दरूप 
स्थितिका स्थान दै। यह स्थिति साधककी निज बोधरूपा दै । 

( ७) अनन्त रूप--वह स्थिर प्राण चञ्चल होकर अनन्त नामरूपमय जगतू- 
रूपमें लीला कर रहा है। उसकी उस अनन्त लीलाको समम्सनेके लिए पहले इस 
देह-त्रह्ायडक़े भीतर उसका अनुसंधान करना पड़ता है।३८।। ॒ 

 वायृयमोऽञ्निवरुणः श्ञशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं ` ध्रपितामहश्च | 
नमो नमस्तेऽस्तु सह्नकृत्यः 
पुनशच भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥१८॥ 

छन्बय्‌--त्वं ( तुम ) वायुः, यमः, अभिः, वरुणः, शशाडू: ( चन्द्र ) प्रजापतिः 
( ब्रह्मा ) प्रपितामहः च ( ओर ब्रह्माके भी पिता) हो। ते ( तुमको) सह्नङ्कत्वः 
( सहसो. बार) नमः अस्तु ( नमस्कार हो) पुनः च ( ओर पुनः) नमः आस्तु 
( नमस्कार दो) भूयः अपिं ( ओर फिर सहन बार ते नमः नमः ( तुमको वारंवार 
नमस्कार हो, नमस्कार हो ! ) ॥३६॥ | 

श्रीघर--इतश्च त्वमेव सर्वेः नमध्कार्यः सब देवात्मकत्वादिति स्तुवन्‌ स्वयमपि 
नमस्करोति-वायुरिति | वाय्वादिरूपः त्वमिति । सव देवात्मकत्वोपलच्षणार्थम्‌ उक्तम्‌ | 

प्रजापति; पितामहः | तस्यापि जनकत्वात्‌ प्रपितामहः त्वम्‌ । अतः ते तुभ्य॑ सहस्रकृत्वः 
सहस्रो नमोऽस्तु | भुयोऽपि पुनरपि सह्रकृत्वो नमो नम इति ।।३६॥ 

अनुबाद--[ तुम सवदेवात्मक हो, इस कारण तुम. सबके नमस्य हो - इस 

प्रकार स्तत्रन करके भगवानको नमस्कार कर रहे हैं |--वायु आदि रूप तुम ही हो। 
सनदेनात्मक बतलानेके लिए कह रदे हैं कि तुम प्रजापति अर्थात्‌ ब्रह्मा हो, उनके 
भी पिता तुम्हीं हो, अतः प्रपितामह तुम हो। ` अतएव तुमको सहस्न-सहस्न नमस्कार । 
फिर भी सहस्रां बार तुमको नमस्कार |।३६। | 

आध्यात्मिक व्यार्या--चाय, यम, अभि, चन्द्र, वरुण , अ्रझा--नसस्क्रार करता 
हूं, हजारों बार--फिर नमस्क्रार--नमस्कार ।-कूटस्थके भीतर चायु, यम, अभि, चन्दर 
आदिका दशन होता दै। बाहर भी उने सबको देखते हैं। तब साधक समता 
है कि ये सत्र देवमुत्तियाँ कूटस्थके दी रूप हैं। वस्तुतः है भी यही_“तदेवास्िस्तदा- 
दित्यस्तदू' वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्र तदूननह्म तदापस्तत्प्रजापतिः।” बही आदित्य ` 
हैं, वही वायु दे और वही चन्द्र हैं, वही शुक्र अर्थान्‌ शुञ्रज्योति हैं, वही दिरणयगर् ब्रहम 
हैं, वही आप्‌ ओर वही विराट्‌ पुरुष हैं। जो कुछ दै, सब तुम हो। तुमको “पिता? 
कह, “माता? कहूँ, गुरु कहुँ या सखा कहूँ, माई कहूँ या पुत्र कहूँ, कुछ समममें 
नहीं झाता--सब छुंछ तो तुम्दीं हो। मेरे हृदयके सर्वोत्तम प्रिय वस्तुके रूपमे तुम्हीं . 
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विदज रहे झो | तुम्हें छोड़कर त्रिलोकमें ओर कुछ नहीं है। दे बहुरूपी, है मेरे प्रिय 
छुप्‌ , दे मेरे भ्रियसे प्रियतर आत्मा, तुम नानारूप धारणकर क्या ही अपुर्व लीला कर 
णे हो ! हे पाता: हे विधाता! तुमको वारंवार प्रणाम करनेकी इच्छा दो रही है। 
गुहपदिष्ट 3फारक्रियाके दारा यह प्रणतभाव साधकक्रो प्राप्त होता दै, तब क्रिया 


करनेकी इच्छा वारम्वार होती है। यह प्रणतसाव प्राप्त होने पर ही जीवका यथार्थं 
कल्याण होता है ।।३६॥ 


नसः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमोऽस्तुः ते सवेत एव सबं | 
अनन्तवीयोमितविक्रसर्त्वं 

सवं समाप्नोषि ततोऽसि सव! ॥४०॥ 


झन्ण--सवे (हे सवं ! ) ते (तुमको ). पुरस्तात्‌ (सामने ) अथ पृष्ठतः 
( ओर पश्चादू मागमें ) नमः ( नमस्कार ), ते ( तुमको ) सवतः एव ( सब दिशाओंसे 
हवी) नमः अस्तु ( नमस्कार हो ), अनन्तवीये ( हे अततन्तवीये ! ) त्व॑ ( तुम ) अमित- 
विक्रमः ( अमित बल-विक्रमसे युक्त हो ) सवे ( इस समस्त विश्वकोः) समाप्नोषि ( व्याप्त 
कर रदे हो ) ततः ( इस कारण ) सवः असि ( तुम सबरूप हो ) ॥४०॥ 
शरीषर्‌--मक्तिभद्वामयातिरेकेन नमस्कारेषु तृप्ति" अनधिगच्छन्‌ पुनरपि बहुश 
प्रणमति-नम इति। . हे सवं सर्वात्मन्‌, सवतः सर्वासु अपि दिक्तु तुम्य' नमोऽस्तु । 
सर्वात्मकत्वं उपपादयन्‌ आइ | नन्तः वीर्यं सामर्थ्ये यस्य | तथा अमितो विक्रमः पराक्रमो 
यस्य सः, एवम्भूतः त्वं सवे विश्व सम्यरा अन्तर्बहिश्च समाप्नोषि व्याप्रोषि | सुबणैमिव 
कटककुण्डलादि स्वकार्य व्याप्य वत्तेसे। ततः सव ्वरूपोऽसि ॥४०॥ 


अनुवाद्‌--[ सक्ति, अद्धा और भयके अतिरेकसे किये गये नमस्कारोंसे तृप्त 
न होकर पुनः -बहुत-बंहुत प्रणाम कर रहे हैं |-दे सव ! हे सर्वात्मन्‌ ! सब. 
दिशाओंसे तुम्हें नमस्कार । भगवानका सर्वात्मकत्व प्रतिपादनके लिए कह रहे हैं 
कि तुंम अन॑न्तवीये अर्थात अनन्त सामथ्यंयु्त ओर अपरिमित पराक्रमयुक्त हो, इस 
प्रफारसे सारे विश्वके बाहर ओर भीतर व्याप्त हो रदे हो। कटक, कुणडल आदि 
कायौमें जैसे सुवणं व्याप्त रहता दै, उसी प्रकार सर्वस्तुमें तुम व्याप्त होनेके कारण 
सवंस््रूप हो ॥४०॥ | 

आध्यात्मिक व्याएपा--उमओ धम्सुख नमस्कार--पीछेसे नमस्कार--सर्वत्से 
तुमको नमस्कार--अनन्तवीर्यपराक्रमका अन्त नहो है अर्थात्‌ कूटस्थका अन्त नहीँ 
है--सर्व श्र ही जीव, सर्वत्र हो कूटस्थ ||| क्रमशः बृद्धि होकर कहाँ तक वृद्धि हो सकती है, 
इसका पार नहीं ।--तुमको पूर्व दिशामें नमस्कार, तुमको पश्चिम दिशामें नमस्कार, 





तुमको उत्तर-दक्षिण और सब दिशामें नमरकार। यद नमस्कार ही अकारकिया दै | 


फा० दे८:--* 





२६८ | श्रीमद्सगवद्गीता 


यह पुनः पुनः करनी पढ़ती है, तब हृद्यःप्रन्थिका मेद होता है। संत्र जीन है, सर्वत्र 
कूटस्थ है। एक जीवके भीतर दी इतना कांगड ! ये अनन्त जीव और अनन्त कूटस्थ !! 

सब कूटस्थ मिलकर एक विराट्‌ कूटस्थ !!! साधक कूटस्थ-दर्शन करते-करते देखता 
है कि वह सूकम ज्योतिका मणडल बढ़ते-चढ़ते विश्वव्यापी हो गया, तब उसका 
अन्त नहीं रहता । इसी कारण चह अ्नन्तवीये -हें तथा उनका पराक्रम भी 
अनन्त दै ।४२।। 


सखेति मत्वा प्रसभं यहुक्तं 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 

मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥४१॥ 


अन्दय---तव ( तुम्हारी ) महिमानं ( महिमा ) इदं ( इस प्रकार ) अजानता 
(न जानकर ) मया ( मेने ) प्रमादात्‌ ( प्रमादवश ) प्रणयेन वा अपि (अथवा प्रणयचश) 
सखा इति मत्वा ( तुम सखा हो, यह सोचकर ) दे कुष्ण, दे यादव, हे सखा ( हे कृष्णा, 
हे यादव, दे सखा ) इति ( इस प्रकार ) प्रसभम्‌ ( हठपूर्वेक) यत्‌ उक्त (जो कहा है ) 
[ तत्‌ ज्ञामये--उसके लिए क्षमा चाहता हूँ | ।।४१॥ 
 ीधर-इदानीं भगवन्तः क्षमापपति--सखेति द्वाम्याम्‌। त्वां प्राकृतः | सखा 
इत्येने मत्वा प्रसरे इठेन तिरस्क्रारेण यदू उक्तं तत्‌ क्षामये त्वां इत्युन्तरेणान्वयः | कि तत्‌ ? 
हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति चः। सन्धि आषे; | प्रसभोक्तौ हेतुः--तव महिमानं इदञ्च 
विश्वरूपं अजानता मया प्रमादात्‌ प्रणयेन स्नेहेन अ्रपि वा यदुक्तमिति ||४१॥ 


अनुवाद--[ अव 'सखेतिः इन दो शहोकोंके द्वारा भगवानसे क्षमा माँगते हैं | 
तुमको प्राकृत सखा अर्थात्‌ समवयस्क समझकर हठात्‌ प्रमादवश (आसम्भ्रम आवसे) 
जो कुछ मेंने कहा दै, उसके लिए तुमसे च्मा प्रार्थना करता हूँ। किस प्रकारके 
असम्भ्रम-ाक्य प्रयोग किये, यह बतलाते हैं-- हे क्षण, हे यादव, दे सखे इत्यादि । 
'सखे इति! इन पदद्वयकी सन्धिमें आधंप्रयोग हुआ दै। असर्ञ्रमसूचक वाक्य 
बोलनेका कारण यह दै कि तुम्हारी महिमा ओर यह विश्वहपता मुझे ज्ञात न थी। 
अतएव जो कुछ मेंने कहा है वह प्रमादृत्रश या स्नेह्श ही कहा है ॥४१॥ 

आध्यात्मिक व्य।रुया--मैने पागलके समान ` होकर सखा शब्दका पहले प्रयोग 
किया है--परन्तु तुम जो महत्‌ सवध्यापी हो--इसे न जानकर--परन्तु वह प्रेमवश ही 
कहा है |--त्रस्तुतः पागल हुए बिना कोई इस देहको भ नहीं कह सकता। 
हम सभी पागल हें, देहातिरिक्त आत्माक्ा वोर हमको नहीं है, जो कुछ सामान्य बोध 
दे वह भी अत्यन्त अस्पष्ट है। इसीसे जीवके जन्म-मरणमें हम कितना हँसते- 
रोते हैं ! इम जीवको लोकिक बुद्धिसे देखते हैं, हमें अलौकिक दृष्टि दै कहाँ? इसी 


कारण घट-घटमें विरांजित राम -या कूटस्थको न देखकर "मेरा पुत्र, मेरे पिता, मेरे 


` सखा’ आदि प्रमादपूरां वाक््योंसे उनको सम्बोधन करते हैं। 'घट-घट, बिराजे राम'-- 
हम इस घटमें रामको न देखकर इस सड़े देहघटको ही देखते हैं और इसीसे इतनी 
भूल करते हैं। इस देदघटके भीतर बेठकर जो खाता हे, घूमता-फिरता दै, इन्द्रियोंकी 
लालसाको. चरिताथं करता है, कितनी खलता, छल-कपट आदि दुष्कर्म करता दै, वह 
महान्‌ कर्ता पुरुष क्या में हूँ ! यह 'में? कोन हुँ? देह, इन्द्रिय, मन,बुद्धि, अहङ्कार 
इनमें कोई भी "में? नहीं, परन्तु जिसके न रहने पर ये कोई भी नहीं रहते, वही मेरा 
यथार्थ भें? है । 

यदू ` वाचानभ्युदित्तं येन वागभ्युद्यते | 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं .यदिदमुपासते॥ 

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥ 

यच्चज्ञुषा न पश्यति येन चत्तू'षि पश्यति। 

तदेन ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद्दिमुपासते ||--केनोप० ॥ 

जो वाक्य द्वारा प्रकाशित नहीं होता, जिसके . द्वारा वाक्य प्रकाशित दोता दै, 

तुम उसको ही त्रझ जानो । लोग चक्तु, कणं ओर अन्तःकरणके दवारा ग्राह्म--रूप, शब्द 


ओर चिन्तादिकी जो उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं हे। मनके द्वारा जिसका. 


चिन्तन नहों कर सकते, जिसके द्वारा मन प्रकाशित होता दै, चक्षुके द्वारा जिसको नहीं 
देख सकते, चक्तु जिसके द्वारा देखते हैं, वही ब्रह्म हैं। गीतामें भी भगवानने कह्दा 
है---'पृच्षमत्वात्तदविशेयम! सूच्मताके कारण ( नामरूपादिदीन होनेके कारण ) वह 
अविज्ञेय हैं। वह दुर्ग्ेय, कालस्वरूप परब्रह्म प्रत्येक जीवकी देहमें कूटस्थरूपमें 
प्रतिबिम्बित हो रहे हैं । वह परमात्मा ही एकमात्र हें ओर कुछ नहीं है, जब इस सत्य- 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है, तब हम अपने भीतर "में? को समम पाते हैं. ओर यह भी सममते 
हैं कि जिस प्रकार स्त्रममें बाघते आक्रान्त होकर डरने ओर भागने आदि कायोमें 
एकमात्र स्वप्तद्रश्ट हो वत्तेमान होता है, वहाँ ओर किसी वस्तुका अस्तित्व नहीं 
होता, इसी प्रकार उस प्रक्रत 'भें' के भीतर यद अनन्त दृश्य जगत्‌ स्वप्रवत्‌ स्फुरित होता 
है, परन्तु वहाँ भी एक साच्ती चेतन्यके सिंबा ओर कोई वर्तमान नहीं दै । 'देदोऽहं? 

बुद्धि ही हमारे पिता, माता, पुत्ररूपमें सञ्जित होती दै। शत्रु, मित्र ओर आत्मीय 
` स्वजनके रूपमें हम आतंमाको जो प्रथक्‌-पथक भावमें देखते हैं, वह हमारी 'देदोऽदं' 
बुद्धिका ही फल है। जब क्रिया करके क्रियाकी परावस्थार्म 'नाहं देहश्चिदात्मेति', 
इस प्रत्ययक्रा उदय होगा, तब फिर स्वप्रइशन नहीं रहेगा ओर इस देहको आत्मा या 
'में? कहनेका रम न होगा । इस अपरोच्त ज्ञानका उदय होते ही फिर पिता, माता, 
पत्नी, पुत्र, सखा, बन्धु आदि एयक्‌ उपाधियोंके द्वारा आत्माको सम्त्रोधन करके अपने 
आपको द्वास्यास्पद नहीं बना सकेंगे। तब “तुम दी सब दो, तुम ही सब हो'--इस 


बोधमें इम प्रतिष्ठित होंगे, यथाथं ज्ञाननेत्र उन्मीलित्र होगा, संसारके खेल दूर हो 


जायेंगे ॥४१।। 


३००: .  रीमदूभगवद्गीता ._ 


यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 
बिहारञ्चय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत. तत्समक्ष॑ 
` तत्‌ क्षामये त्वामहमग्रमेयस्‌ ॥४२॥ 
 अअन्वय--अच्युत ( दे अच्युत ! ). विहवारशय्यासनमोजनेषु ( आमोद्‌, क्रीड़ा, 
शयन, आसन ओर भोजन कालसें ) एक ( एकाकी रहने पर) अथवा तत्‌ समत 
खपि ( अथवा बन्धु वगेके सामने भी ) अवहासार्थं ( परिद्दासके लिए) यत्‌ असतकृतः 
. ( जिस प्रकार अनाहत) असि ( हुए हो.) अहं ( में ) डाप्रमेयं त्वां ( अप्रमेय तुम्हारे 
सामने ) तत्‌ च्ञामये ( तुमसे च्मा ग्राथंना करता हुँ )॥४२॥ | 
` श्रीधर किञ्च-यच्चेति। हे अच्युत, यच्च परिहासार्थं ऋीड़ादिषु तिरस्कृतोऽसि | 
एकः केषलः सखीन्‌ विना रदति स्थित इप्यर्थ।। अथवा तत्समक्षं तेषां परिइसतां सखीनां 
` समच्षं पुरतोऽपि। तत्सव श्रपराधजातः त्वां श्रप्रमेयः अचिन्त्यप्रभाव” ्ञामये. चां 
कारयामि ॥४२।। fore 
. आलुबाद--[ओर भी कह .रदे हैं ]-दे अंच्युत! करीड़ादिके स्थानमें 
परि्दासके लिए एकाकी या बन्धुचरगके समचा, निर्जनमें या परिहासकारी सखावगके 
सामने जो सेंने तुम्दारा अनादर किया दै, दे अचिन्त्यप्रभाव ! _ उन सब अपराधोंके 
लिए तुम्हारे सामने क्षमा याचना करता हूँ ।।४२।। 
. आध्यात्मिक व्याख्या--जो उडा किया .है--बिहार, शय्या, श्रासनमें, 
. मोजनमें-हे अच्युत || अर्थात्‌ तुम्हारे वीर्यका कूटस्थका स्खलन नहीं है--और तुम्हारे 
समान कोई नहीं है ।--तुम तो निर्विकार दो, तुम्हारा स्खलन नहीं होता। में चाहे 
जो कहकर तुमको सम्बोधन करू, तुम कभी अपने निज स्थान ( स्वधाम ) से स्खलित 
नहीं होते। तुम जो हो वही रहते दो। तुम्हारे प्रकत स्वरूपको न समझ कर 
- तुमको जब जैसा मनमें झाया है तत्र वेसा कह गया हूँ, परन्तु दे नाथ! मेंने एक 
' बार भी' यहद नहीं विचारा कि तुम सबके परे हो। तुम्हारे समान ओर कुछ नहीं 
दै, यदद भी मेंने कमी नहीं सोचा दै। मेरी इस त्रुटि ओर अपराधके लिए हे वीन- 
वत्सल ! क्या तुम अपने इस दीनात्तं भको क्षमा नदीं करोगे ॥ ४२।. ` 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
क्‍ त्वमस्य पूज्यश्च शुरुगरीयान.। 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यथिक} ङुतोऽन्यो 
 लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥। | 
अन्वय---अप्रतिमप्रभाव ( दे अतुल्य प्रभाववान्‌ ! ) त्वं ( तुम ) अस्य चरा- 
भरस्य सोकस्य ( इस चराचर विश्वके ) पिता असि ( पिता दो ) 'च ( ओर ) पूज्यः 
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गुरु: गरीयाच ( पूज्य गुरु तथा उनकी अपेक्षा भी गुरुतर हो ), लोकत्रये अपि ( तीनों 
लोकोमें भी ) त्वत्समः ( तुम्हारे समान ) न अस्ति ( नहीं दै), अभ्यधिकः ( तुमसे 
भी श्रेष्ठ ) अन्य ङुतः ( दूसरा कहाँ होगा ! )॥ ४३॥। 

श्रीवर--अचिन्त्वप्रमावल्' एव श्राइ--पितेति | न विद्यते प्रतिमा उपमा यस्य स 
अग्रतिम!=~तथाविधः प्रभावों यस्य तव हे अप्रतिमप्रमाव ! स्वम्‌ अस्य चराचरस्य लोकस्य 
पिता जनकोऽसि | अतएव पूज्यश्च गुरुश्च गुरोरपि गरीयान्‌ गुरुतरः । श्रतो लोकत्रयेऽपि , 
त्वत्सम एव तावत्‌ अन्यो नास्ति। परमेश्वरस्य अन्यस्य अमावात्‌। त्वत्त अभ्यधिकः | 
पुन; कुत॥ स्यात्‌ ॥ ४३ ॥ 

अनुवाद अचिन्त्यप्रमावत्वके बारेमे कह रहे हैं ] जिसकी प्रतिमा या 
उपमा नहीं, वह अप्रतिम कहलाता दै । तुम अप्रतिम-प्रभावशाली हो, तुम इस चराचर 

श्वके जनक हो, अतएव तुम पूज्य हो, गुरु ओर गुरसे भी गुरुतर हो। त्रिलोकमें 

तुम्हारे समान कोई नहीं दे, परमेश्वरक़े तुल्य जब कोई दै दी नहीं तो फिर उनसे 
श्रेष्ठ कोई केसे दो सकता दै। ४३॥ ' 

आध्यात्मिक च्यार्या--दम सब लोकोंके पिता अर्थात्‌ .सुजनकर्ता चर और 
अचर पदार्थके हो--तठुम अखिल विश्वको अन्घकारसे प्रकाशमें ला सकते हो--यह प्रत्यच 
देखता हुँ--तुम पूजनीय हो--( प == योनि मूलाधार, ऊ = शक्तिपूव क, ज = कूटस्थमें रहना, 
इसका ही नाम पूजा है अर्थात्‌ प्राण लगाकर पूजा करनी चाहिए--जोः शुसुवकत्रगम्य है ) 
तुम्हारै समान ( जोड़ा ) कोई नहीं है। अधिक तो “फिर केसे दो सकता है। ` इन तीनों 
लोकोमें प्रतिमूत्ति' कोई तुम्हारी नहीँ हो सकती--क्योंकि तुम्हारे समान कुछ भी 
नहीं हो! सकता ।--तुमसे जब सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तब तुम चराचरके 
पिता तो हो ही, इसके सिवा तुम सबके गुरु दो, तुम्दीं मोहान्ध जीवोंको ज्ञाना- 
लोक देकर उनके परित्राशका उपाय कर देते दो। तुम पूजनीय हो, पूजा करने 
पर ही ग्राप्त दोते दो, परन्तु प्राण लगाकर पूजा करनी पड़ेगी । प्राण लगाकर पूजा 
करनेका क्या अर्थं दै? मूलाधारसे बलपूवक प्राणशक्तिको उठाकर जब आज्ञाचंक्रमें रख 
सकोगे, तभी प्रकृत पूजा होगी। उस पूजाकी विधि गुरुके सुखसे जानकर अद्धापूर्षेक 
बहुत काल तक अभ्यास करने पर पूजा करनेकी योग्यता प्राप्त दोती दै। .जीव अपने 
चिन्मय स्वरूपको भूलकर भोगसुखमें मझ दै। गुणातीत ब्रह्म'सचा-सागरमें नानारूपमय 
तरंगे उठ रद्दी दैं, गुरुकी कृपासे प्राणकी साधना करके क्रियाको परावस्था लाभ करने 
पर चित्सचामें इबकर समाहित होने पर यह नामरूपमय अध्यास दूर होता है। 
तमी पूजाका सात्तात्‌ फल आत्मसाक्तात्कार लाम दोता है। उस परावस्थाके 
समान जब ओर कुछ नहीं दै, तो उससे बढ़कर फिर क्या दो. सकता है? 
'ेताश्वतरोपनिषदूमें लिखा है-- | | Re 

स वृत्षकालाकृतिमिः परोऽन्यो 
यस्मात्‌ भ्रपञ्चः परिवततेऽयम्‌। 
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धर्माचह . पापनुदं भगेशं 
ज्ञात्वात्मस्थममूतं विश्वधाम ॥ 
तमीश्वराणां परमं महददेश्वरं 
तं देवतानां परमञ्च दैवतम्‌ । 
न तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते 
न तत्समश्चास्यधिकश्च श्यते || 
परास्य शक्तिर्विविधेच भूयते 
स्त्राभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
वह ब्ृच्ताकार ( संसार) ओर कालाकार ( भूत, भविष्यत्‌, वतमानरूप ) 
सबके परे. भिन्न वस्तु हैं। उनसे जगत्‌-प्रपद्ध वारंवार आविभूत हो रहा दै। वह 
धर्मानुकूल बुद्धिके लिए गम्य तथा पाप-प्रवृत्तिके विनाशक दैं। जो षड ऐश्वयोकि 
अधिपति, जगत्के आश्रयभूत, डासृतमय और अन्तर्यामी हैं; उनका साक्षात्कार करने 
पर साधक अपनेको पञ्तत्त्वासे प्रथक्‌ अनुभव करता दै। जो ब्रह्मा आदि लोकेश्वरोंके 
भी मदेश्वर हैं, देवताओंके भी परम देवत हैं, उस भगवानके कारये ( शरीर ) ओर करण 
( चु आदि इन्द्रियाँ) नहीं हैं, उनके समान या उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं दीखता । उनकी 
अनेक प्रकारंकी स्वत:सिद्ध शक्तियाँ दें, यह सुना जाता है। उनको सब विषयका 
2 ज्ञान तथा सान्निष्य मात्रसे कार्य-सम्पादनकी क्मता है, यह वेदसे जाना 
जाता है॥ ४३॥ 


तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
| प्रसादये त्वामहमीञ्चमीड्यस्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
रियः म्रियायाहंसि देव सोहू म्‌ ॥४४॥ 


* अन्वय--देव ( दे देन! ) तस्मात्‌ ( इस कारण ) 'अहं (में) कायं (शरीरको ) 
प्रणिधाय ( दृणडनत्‌ निपातित करके ) प्रणाम्य ( प्रणामकर ) ईड्यः (आराध्य ) ईशं 
( इश्वर ) त्वां (तुमको ) प्रसादृये (प्रसन्न करता हुँ) पिता इव ( जैसे पिता ) 
पत्रस्य (पुत्रका ) सखा इव ( जैसे सखा ) सख्युः ( सखाका ) प्रियः ( प्रिय ) [ पति ] ` . 
प्रियायाः ( जैसे प्रियाका ) [ उसी प्रकार मेरे अपराधको ] सोढुम्‌ अदोस ( सहन करने 
योगय हो अर्थात्‌ सहन करो ) ॥४४॥ 

भ्रीधर----पश््मादेव -- तस्मादिति | तस्मात्‌.त्वां ईशं जगतः स्वामिनं ईड्यः सतु 
प्रसाइये प्रसादयामि | कथं १ कार्यं प्रणिधाय दण्डवत्‌ निपात्य प्रणम्य प्रकर्षेण नत्वा । 
अतः त्वः मस अपराध सोड़' चन्दुम्‌ इसि । कस्य क इव! पुत्रस्य श्रपराघं कूपया 
पिता यथा सहते, सख्युः मित्रस्य परार्थं सखः निरुपाधिबन्धुः यथा सहते, प्रियश्च प्रियायाः 
अपराध तत्प्रियार्थं यथा तद्वत्‌ ॥४४ी 
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अलुवाद्‌--[ क्योंकि ऐसा दै, अतएब कहते हैं ]-इसी कारण जगतके ईश 
अर्थात्‌ स्त्रामी ओर स्तुतिके पात्र तुमको प्रसन्न करता हुँ । कैसे प्रसन्न करता हूँ (0 
शरीरको दण्डवत्‌ अवनत करके ओर प्रकृष्टहूपसें नत होकर । तुम मेरा अपराध 
त्तमा करने योग्य हो. पुत्रका अपराध लैसे पिता कृपा करके सह लेता है, 
मित्रका अपराध जेते निःस्वार्थ मित्र सहता है, प्रियाका अपराध जैसे प्रिय प्रणयवश 
सहन करता है, उसी प्रकार तुम मेरे अपराधोंको क्षमा करो। [ प्रियाया:+ अहसि, 
इन दोनों पदोंकी सन्धिमें. “प्रियाया अहेसि! होता दै, अतएव 'प्रियायाहं सिः 
आष प्रयोग है, परन्तु "प्रियः प्रियाय' इस प्रकारका अर्थ करनेमें भी कोई आपत्ति 
नहीं दै] ॥४४।। | 
आध्यात्मिक व्यार्या--इस कारण में तुमको प्रणाम करता हु, शरीरको 
निःशेष्रूपसे स्थिर करते हुए-.अब प्रसन्न हो--क्योंकि तुम कर्त्त हो ।--भक्त इस बार भगवत्‌. 
पूजाका आयोजन कर रहा है। इस पूजाका प्रधान अङ्ग है आत्मसमपंण--अपनेको 
भगवश्वरणोमें नमित करना। वह अपनेको बड़ा ही दीन समझ रहा दै, बड़ा ही 
असमर्थ मान र्दा दै। निरपायः सखा जिस प्रकार सखाको आत्मसमपंण करता है, 
प्नी जैसे पतिको आत्मसमपंण करती है, पुत्र जैसे पिताको अत्मसमपंण करनेमें सङ्कोच 
नहीं करता, उसी प्रकार निःसङ्कोच साधक भक्त अपनेके। परमात्माके सामने उत्सर्ग 
करता दै, अपने दैन्यके लिए त्तमा याचना करता. है, भगवानको प्रसन्न करता है। 
सगवानको प्रसन्न करना ओर आत्मंक्ो प्रसन्न करना एक ही बात है। भगवान प्रसन्न 
तब होते हैं जब श्रीगुरु प्रसन्न होते हैं। नह गुरु ही आत्मा दै। गुरुकी प्रसन्नता 
जब मानसतटमें तरन्गायित होती दै, तब अन्तःकरण भी प्रसन्न होता दै । अन्तःकरणाके 
प्रसन्न होने पर तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। मनका यह स्थिरभाव या प्रसन्नता ही 
श्रीविष्णुक्रा परम पद दै। विष्णुके इस परम पदको वद्दी सदा सात्तात्कार करते हैं, 
जो “सूर या वीर साधक दैं। वे वीर साधक कैसे प्राम करते हैं, देखिये । 
“प्रणिधाय कायम्‌”-कायं प्रकर्षेण नीचेभरृत्वा दण्डवत्‌ भूमो पतित्वा 
इति यावत? ( मधुसूदन )। काय=क+ य, इ घातुसे अय गमनार्थक है। क = 
ब्रह्मा, जो अक्षासे गमन करता है। त्रह्माका स्थान नामिदेश ओर उससे नीचे है । 
जो श्वास नामिंदेशसे सहस्तारमें गमन करता दै, योगी उस श्वासको मस्तकमें स्थिर करके 
समम मेरुदण्ड ओर तत्संलम अवयवको निम्नाभिमुख करके जिस साधनको करते हैं यहाँ 
उसी साधनक़ी ओर संकेत क्रिया गया है। इस साधनके द्वारा मूलाधारस्थ कुण्डलिनी 
चेतन्ययुक्त होती है। इणडलिनीके चैतल्ययुकत दने पर दी वह तहि्के परमप 
आज्ञाचक्रको सेद कर सहस्रारस्थित शिदके साथ युक्तं दोती है, तब देहसे चित्‌ एथक हो 
जाता दै। तभी जीव बन्यनसे विसुक्त होकर परम शान्ति लाम करता है। महरि 
अष्टावक्र राजर्षि जनकसे कहते दैं-- i | क्‍ 
यदि देहं पृथक्‌ कृत्वा चिति विश्राम्य तिष्ठसि । 
आधुनेव सुखी शान्तो बन्धयुक्तो मविष्यसि ॥४४॥ 
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अह्पर्थ हृषितोऽस्मि ष्ट्रा 
अयेन च प्रव्यथितं भनो घे | 
तदेव मे दशय देव खूप | 
प्रसीद देवेश जगञ्निदास ॥४५॥ 

झन्चय--देव ( दे देव! ) अदृष्टपू्े ( आदृष्टपूर्त तुम्हारे विश्वरूपको ) इष्ट 
( देखकर ) हृषितः ( हर्षान्वित ) आस्मि (हो रहा- हूँ), अयेन व ( ओर अयसे) 
से मनः ( मेरा मन) प्रव्यथितं ( व्याकुल दो रहा है)! [ अतणब ] छत खपू 
एवं. ( उसी पूर्वरूपको ) मे दशय ( सुके ' दिखलाओ ), देवेश जगन्षिमास ( हे देवेश ! 
दे जगन्निवास ! ) प्रसीद ( प्रसन्न हो ) ॥४४॥ . 

्रीषर--एव' क्षमापयित्वा प्रार्थथते--अदृश्यूब सिति द्वाभ्याम्‌ । हे देव एव 
अदृष्टे तव रूप' दृष्ठा हृषितः दृष्टः अरिमि। तथा अयेन च मे.मन्‌$ अ्रव्यथित' प्रचलितम्‌ । 
तस्मात्‌ मम व्यथानित्त्तये तदेव रूप' दशंय । हे देवेश ! जगलियास ! प्रसन्नो अव ॥४५॥ 

झनुघाद--[ इस प्रकार क्षमा याचना कर दो 'छोकोंे प्राथना कर रदे हैँ] 
दे देव, जैसा पहले कभी देखा नहीं गया, वैसा तुम्हारा रूप देखकर में आनन्दित हो 
रदा हैँ, परन्तु भयसे मेरा - मन व्याकुल हो रहा है। अतएव मेरी व्यथा-निद्वत्तिके 
लिए अपना वही रूप दिखलाओ। दे देवेश, दे जगधिवास, प्रस होओ ॥४५॥ ` ` 

 यध्यास्मिक् व्या्या--्रदष्टपूच अर्थात्‌ पहले ऐसा रूप नहीं देखा इसीसे 
भय लगाता है--इसलिए पूर्व का रूप दिखाभो--अनुगरद करके ।--य जो विश्वरूप आजुनने 
देखा, ऐसा रूप उन्होंने ओर कभी नहीं देखा था। विश्वरूप देखकर वह बहुत 
भयभीत दो गये हैं, इसीसे भगवानसे कहते ऐँ--हे भ्रमो, तुम आपना यह रूप संवरण 
करो, पहले तुम्हारा जो रूप मेंने देखा था उसी हृदय ओर मनको आकर्षण करने वाले 
अपने मो इन-मुरलीधर रुपको फिर मुझे दिखलाओ। सुमेः बद्दी रूप देखनेमें बढ़ा 
प्रिय लगता है ॥४२। 

किरीटिनं गदिनं चक्रदर्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्ुषईं तथैव । 
तेनेव रूपेण चतुझुजरा 

सहस्रबाहो . भव विश्वमूत्त ॥४६॥ | 
' झन्बय्‌-अदं ( में ) त्वां (तुमको) तथा एव ( उसी पू्पमें ) किरीटिनं 
( किरीटारी ) गदिनं ( गदाघारी ) चक्रहस्तं ( चक्रघारी ) द्रष्टुमिच्छामि ( पेखा 
चाइवा हैँ )। सदस्तबादों ( दे सहस्तबादो ! ) विशवमूते ( दे विश्वमूत्तं ! ) तेन ( उसी ) ` 


चतुय जेन रूपेण एवं (चतुभु ज नारायण सूतम दी) भव (आविमूत हो जाओ) ॥४६॥। 
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श्रीधर---तदेव रूपै विशेषयन्‌ आइ--किरीटिनमिति। किरीटिनं, गदावन्तं, 
चक्रहस्तं च त्वां द्रष्टुमिच्छामि | पूव यथा दृष्टोऽसि तयेव। अतः हे सहस्रबाहो, हे 
विश्वमूर्ते, इदं विश्वरूपः संहृत्य तेनैव किरीटादियुक्तोन चतुभुंजेन रूपेण भव, आविर्भव । 
तदनेन श्रीकृष्णं अजु नः पूव मपि किरीटादियुक्तमेव पश्यतीति गम्यते | यत्त, पूव मुक्त 
विश्वरूपदश ने *किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च पश्याभि? इति त' बहुकिरीटाद्यमिप्रायेण | 
यह्रा--एतावन्त कालं यं त्वां किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च सुप्रसन्न॑ अपश्यम्‌ तमेव इदानीं 
तेजोराशि दुनिरीचय' पश्यामि इत्येवं तत्र वचनव्यक्तिः इत्यविरोधः ||४६॥ 

असुनाद्‌--{ वह रूप केसा दै. विशेषरूपसे बतलाते हैं ]--पहले जिस किरीट- 
युक्त, गदाघारी ओर चक्र हाथमें लिए हुए रूपक्रो तुमने दिखलाया था, भैं तुम्हारे 
उसी रूपको देखना चाहता हूँ । अतएव हे सहस्रबाहो, है विश्वंमूत्त, इस विश्वरूपको 
उपसंहार कर किरीट आदिसे युक्त चतुभु जरूपमें आविभत होओ | इस जोकसे यह 
जान पड़ता है कि झजुनने श्रीकृष्याको पहले भी किरीटादिसे युक्त देखा था। 
विश्वरूपद्शंनके समय अजु नने जो “किरीटिनं गदिनं चक्रिगा्न' कहा, उसका ऽप्रभिप्राय 
यह है कि उस समय उन्होंने उनको अनेक किरीटाढियक्त टेस्वा । झथत्रा अबतक 
तुमको किरीटयुक्त, गदाचक्रदस्त सुप्रमन्नूप देखना आ रहा था, इस समय तुमको 
तेजःपु्ञ और दुर्निरीक्त्य देख रहा हुँ, ऐसा मी अर्थ हो सकता दै, अतएव यहाँ पूर्वापर 
विरोध नहीं हुआ॥४६॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--चठसुंज होकर उसके बाद यह विश्वमूत्ति धारण की 
थी---वही रूप दर्शन कराओरो ।--बरहन्‌ कूटस्थ दशंनके बाद साथकको पुरुषोत्तम-रूप 
दर्शन करनेकी स्वाभाविक इच्छा होती दै। विश्वरूपके भीतर जिस प्रकार भीति ओर 
चाञ्जल्य उत्पन्न होता है, पुरुषोत्तमरूपमें साधकको वैसी उत्करणठा नहीं होती । अतएव 


साधकको 'प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि, अपनी सोम्यमृत्तिका दशंन कराओ,? 


कहकर प्रार्थना करनेका प्रयोजन नहीं होता। पुरुषोत्तम-रूप देखनेमें साधकको 
बहुत ही अच्छा लगता दै, बड़ी तृप्ति मिलती दै। यह मानो एक असीम वस्तुको 
सीमाके भीतर लाकर देखना दै। सारी इन्द्रियाँ भलीमाँतिश उसमें सुखानुभव 
कर सकती हैं, इसीलिए उनको असीम तृप्ति होती है। केवल सोन्दर्यरशान्वेत्री भावुक 
ही इसको पसन्द करते हों ऐसी वात नहीं है। यह रूप यागियोंका भी चित्त-विनोद 
करता है। असीमके भीतर एक प्रगाढ़ विस्मय आकर चित्तको अंभिभूत करता है, 
सीमाके भीतर जो यह अरूपका रूप देखा जाता दै, वह मानो गुणातीत ब्द्य- 
सत्तामें रूपमय सगुण ब्रह्मका विकाश है। मनकी धौरणाके योग्य होकर मानो 
वह फूट उठता दै। इसमें विस्मय दै, आनन्द दै, परन्तु मीति नहीं है। इसे 
देखकर साधकको यद्द नहीं कहना पढ़ता कि 'प्रभो, अपने इस रूपको संवरण करो, में 
सहन नहीं कर सकता”। वह तो मानो कोटि-कोटि चन्द्र-ल्वित सुधासे प्लावित मुख 
है। इस रूपको जितना ही देखते हैं, उतना दी ओर देखने की इच्छा दोती है। 
युग-युग तक देखते रहने पर भी मानो तृप्ति नहीं दोती। असीम वस्तु जब सीमाके 
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भीतर आकर अपनेको प्रकाशित करती है तो उसके अपरूप सोन्दर्य और माधुयेका 
सन्धान मिलता दै। यूरोपीय दार्शनिक इसीकी प्रतिध्वनिमें कहते हें“ 
beautiful is the infinite represented ir the finite form”. 

ध्यस्तु, इस विषयमे योगियोंकी जो धारणा होती दै, बही में बतलाता हुँ । 
श्रीमद्धागमतमें लिखा है— । 

केचित्‌ स्वदेहान्तहेंद्यावकाशे 
प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌ । 
चतुभजं कञ्जरथाङ्गशङ्क- 
गदाधर धारणया स्मरन्ति। ( श्य स्क०) 

अपनी देइफे अभ्यन्तर हृदयाकाशमें प्रादेशमात्र शह्ठ-चक्त-गदा-पद्मघारी 
चतुसु ज पुरुष चास करते हैं, इस प्रकारकी धारणा करनी पड़ती है। 

योगी लोग भी अपने हृदयमें अङगुष्ठ-परिमाण पुरुषको देखते हैं, वह प्रादेशमात्र 
होता है । कउश्रतिमें लिखा है--““अङगुष्ठमात्रः पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदये: 
सक्निवि्टः '” अङ्गुष्ठ-परिमित पुरुष अन्तर्यामीरूपसे सवेदा प्राणियोंके हृदयमें सन्निविष्ट 
रहते हैं। सूच्म ज्योतिमेय मणडलस्थ श्यामसुन्दरको वे हृदयाकाशमें देख पाते 
हैं, वह बृहन्‌ छूटस्थके समान तीत्र ज्योतिःपु्ञ नहीं होता। वह चतुभु ज होता 
है। सुज शञ्दका अर्थं हैं धनुके आकारकी गोलाकार वस्तु ( प्रकृतिवाद 
अभिधान देखो ) । यहाँ सुज का अथं हाथ नहीं हे । मयडलाकार ज्योतिःपुझजके 
भीतर चार याते' जानने योग्य हैं। (१) पहले साधक शङ्के शब्दके 
समान एक गम्भीर ओर सुन्दर शब्द सुनता दै, यही पाञ्नजन्य शङ्का नाद 
है। मूलाघारसे विशुद्धाल्य पर्यन्त पञ्च चक्रोमें पञ्च प्रकारके श्रुतिमधुर नाद 
सुननेमें आते ं। इस प्रकारका सम्मिलित निघोष ही शङ्क शब्दके द्वारा सूचित 
होता है। इस शह्कको वह धारण किये हुए हैं अर्थात्‌, इस ज्योतिर्मय कूटस्थ- 
मयडलका यह 'पट्लनाद एक चिह्न है। (२) इस सुजाका द्वितीय विषय दै: चक्र। 
कूटस्थे चार डोर ओ ज्योतिमेय मणडल. है, वह चक्रके समान पहले घूमता 
है। “अस्मिन्‌ इंसो' ्राम्यते ब्रह्मचक्रे--आत्मस्वरूप हंस ब्रह्मचक्रमें घूम रहा 
है। वह कूटस्थ ब्रह् ही अम्रत अच्तर है, यह सूये दी श्रेष्ठ है। उसकी उपासनासे 
धायुस्वहूप मधुर रसकी उपलब्धि होती है ओर इस प्रकार उपासना करते-करते 
विद्या, शान्ति, प्रतिष्ठा ओर निद्वत्तिःरूपा चार शक्तियोंका आविर्भाव होता है। क्रिया 
करते-करते हृदयमें कूटस्थके भीतर उत्तम पुरुष हरि देखनेमें आते हैं। चह उत्तम पुरुष 
हैं, वह सारी इच्छाओंको हरण करते हैं, इसीसे उनका नाम हरि है। यह विष्णुस्वरूप 
स्थिति क्रियाकी परावस्था है। इसीसे जीवका प्रकृत कल्याण होता है, इसी 
कारण वह शिवस्वरूप दे, इस अवस्थामें जो इच्छा की जाती है, वही होता दै। 
तब उसको समस्त वस्तुओंका सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहा जाता है। सर्वाधिपति इन्दर 
हैं, जो इस शरीरके भीतर ओर बाहर आधिपत्य कर रहे हैंँ। वह 

सारे देवता उनके भीतर हैं । कूटस्थमें रहने पर सब दीख पढ़ते दै 


§ 
श्र 
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परन्तु बहुत देर तक रहने पर ही दीखते हैं। सब प्रकारकी ज्योति, उसके बाद तमः 
जिसके परे उत्तम पुरुष 'नीलनभोनिम निखिलकारण' हैं, जिनको सब 
य र हें 5 वही का क भीतर सब लोक हैं, वद्ी भर्ता-भोक्ता 
महेश्वर हैं ।( ३ ) इस सुजाका बेषय गदा शासनका परिचय देती 
है| कठोपनिषद्में लिखा है-- $ ग । मे 
भयादस्याभिस्तपति भयात्‌ तपति सूयेः। 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च सृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ , 
इनके शासनसे अधि, सुय, इन्द्र, वायु ओर सत्यु यथायथ भावमें अपना-अपना 
कायं सम्पादन कर रहे हैं । | 
यह परस नियन्ता कूटस्थ ब्रह्म ही सबकी देइके भीतर रहकर सबको अपने- 
आपने कमेका फलभोग करा रहे हैं । 


तं ज्ञात्वा सुच्यते जन्तुरमृतत्वश्च गच्छति । 
उनको जानकर जीव संसार-चन्धनसे सुक्त हो जाता दै ओर अमरत्वको 


प्राप्त होता है। 
यः स्ंज्ञः सबंविद्‌ यस्यैषा महिमा सुनि । 
दिव्ये ब्रह्म पुरे ह्येष व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 

जो ब्रह्म स्वेज्ञ अर्थात्‌ सब प्रकारके ज्ञाने आश्रय हैं, जो स्वेबिद्‌ हैं अर्थात्‌ 
जिनको प्राप्त करने परं साधकको ओर कुछ ज्ञातव्य नहीं रहता, जगतमें जिनकी महिमा दै 
अर्थात्‌ जिनके ज्ञानेश्वयंके द्वारा अपने-अपने स्थान ओर अपने-अपने कायमें सब प्रति- 
छित हो रहें हैं, वह आत्मा दी ज्ञानशक्तिसे दीप्त दोकर' व्योन्नि ब्रह्मपुरमें अर्थात्‌ ब्रह्मफे 
प्रकाश-स्थान ब्रह्मरन्ध्रं प्रतिष्ठित अर्थात्‌ अभिव्यक्त दो रहे दे । “तुरीय मूप्नि संस्थितं’ 
ल्ला अर्थात्‌ ब्रह्मरन्भमें मन स्थिर करने -पर आत्माका तुरीय स्वरूप प्रकाशित 

[ है। 

(४ ) सुजाका चतुर्थं विषय पद्म दै--यह शान्तिका परिज्ञापक दै। ` साधनाके | 
दवारा क्रियाकी परावस्था प्राप्त होने पर जो एक परम शान्तिमय अवस्था प्राप्त दोती है, 
उसके मिलने. पर फिर जन्म, जरा ओर मृत्युका भय नहीं रता, प्राप्ति-अप्राप्तिके हषे- 
विषाद चित्तको सुग ,नहीं कर पाते; वही शान्तिरूपा परमा गति दै। पद्महस्तके 
द्वारा यही सूचित होता दै । 6 

जाँ योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियथारणाम्‌--स्थिर इन्द्रियघारणाको अर्थात्‌ 
आत्मामिमुखी इन्द्रियोंकी निश्चलताको दी. योग कहते हैं । 

अप्रमत्तस्तदा भवति । | ह 
उस अवस्थामें योगी समादित दोनेके कारण प्रमाद्रद्दित ददो जाते देँ। उसे 
ही परम गति या निद्नच्तिरूपा परमा शान्ति कते दैं। A अओ 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहद । 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ।। 


३०८ श्रीमद्सगवद्गीता 


जिस अवस्थामें पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ मनके साथ अवस्थान करती हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँ 
अन्तसुंखी होती हैं ओर बुद्धि भी विषय-चिन्तन द्वारा. चन्चल नहीं होती, उसको ही 
परम गति कहते हैं । = 
योगीको इस अवस्थामें अवस्थित होनेकी अत्यन्त उत्कणठा होती दै। इसकाः 
कुछ परिचय उनको विश्वरूप-द्शनके पहले ही मिला दै, विश्वरूप-दर्शनके बाद उस 
अवस्थामें जोट जानेकी साधककी प्रबल इच्छा होती दै, अजुंनकी यह चतुसु'ज रूप 
देखनेकी इच्छा उसीका संकेत-मात्र दे॥४६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तंवाजुने दँ 
रूपं परं दञ्षितसात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे ` त्वदन्येन न दृष्टपूव स्‌ ॥४७॥ 

_ अन्वय्‌-श्रीभगवान्‌ उवाच ( अ्रीमगवान्‌ बोले )--अर्जन (हे अजुन! ) 
रसन्नेन ( प्रस्न होकर ) मया ( मेंने ) आत्मयोगात्‌ ( अपने योगवलके प्रभावसे ) 
इद्‌ ( इस ) विश्वं ( सर्वात्मक) तेजोमयं ( तेजोमय ) अनन्तं ( अन्तद्दीन ) आद्य 
(सबके आदिमूत ) मे (मेरे ) परं रूपं ( परम रूपको ) तव दशितं ( तुमको 
दिखल्ञाया दै) यत्‌ ( जो ) त्वदन्येन ( तुम्हारे सिवा ओर किसीने ) न दृष्टपुवेम्‌ 
( पदले नहीं देखा था ) ।।४७। | | | 

भ्रीपर-- एवं ्राथ'तः सन्‌ तः आश्वासयन भीमगवानुवाच--मयेति निभिः | 
हे अजु न, [कामिति स्वः बिभेष १ यतो मया प्रसन्नेन कृपया तवेद परं उत्तमं रूप' दाशि'तम्‌ | 
आत्मनो मम योगात्‌ योगमायासामर्थ्यात्‌ | परत्वमेय आह--तेनोमयं॑ विश्व विश्वात्मकं 
अनन्तं शराद्य' च यन्मम रूप॑,त्वदन्येन त्वाहशात्‌ भक्तात्‌ न्येन न पूष इष्टं तत्‌ |।४७॥ 

अनुवाद्‌--[ इस प्रकार प्रार्थित होकर झरजुनकों आश्वासन देनेके लिए तीन हः 
'होकोमें ] औमगवान कह रदे है-. दे अजुन ! तुम भयभीत क्यों होते दो! मैंने . 
प्रस्न होकर छपापूनेक अपनी योगमायाके प्रमावसे तुमको यह उत्तम रूप दिखलाया 
दे। यह केसे उत्तम दै, यदद बतलाते हैं-यह तेजोमय, विश्वात्मक, अनन्त ओर आद्य 
जॉ मेरा रूप दै, इसे हुम्हारे समान भक्तके सिवा और किसीने पहले नहीं देखा ।४अा | 

झाध्यात्मिक व्यार्या--कूरस्य द्वारा अनुभव हो रहा है-आत्माके योगसे 
किये हुए इस रूपको तुमने देख पाया--जो सबकी अपेक्षा ओड है और इसके मैंने सन्छष्ट . 
होकर तुमको दिखलाया दै सारा वेजोमय रूप ( ज्योतिःस्वरूप) विश्वर॑सार अनन्तरूप 
तुमने देखा--तुम्हारा अन्त मी नहीं है आदि मी नहीं है--जिस रुपको तुम्हारेसिबा और . 
सीने पहले नहीं देखा |--झत्मयोगके सिवा इस रूपको देखनेका आन्य कोई उपाय 
नदी दै। यह रप सब भूतोंके भीतर रहता है, परन्तु आत्मयोगके बिना देखा नहीं 


` एकादशोऽऽ्यायः .३०६ 


जाता। साधनाभ्यासके द्वारा मनको आत्माके सहित योगयुक्त करने पर यह 

तेजोमय रूप साधकके लक्ष्यपथमें उपस्थित होता है। चिरप्रसन्न अत्माकी र 
इस अनस्थामें उपलब्ध होती है। यह देइेन्द्रयादि प्रकृति ही उसका आवरण है, यदद 
आवरण जितना दी निर्मल होता है उतना ही उसका शाश्वत शान्तभाव उपलब्ध होता 
दै। “धातुप्रसादात्‌ मंहिमानमात्मनः”--शरीर धारण करनेवाली इन्द्रियाँ ओर मन 
आदिकी स्थिरताके वश आत्माकी महिमा. ( निर्विकारत्वादि ३:,व ) साक्षात्कार की 
जाती दै। आत्मा ही आत्माको अपना स्वरूप दिखला सकता है। इस प्रकारका 
ज्योतिमेय रूप ्रहमनाड़ीमें प्राणके प्रविष्ट होने पर ही देखा जाता दै। वही प्रकृत 


'ग्राणका रूप दै, परन्तु प्राणकी बहु बृत्ति प्राणापानके रुद्ध हुए बिना रूपका प्रकाश 


अजुभूत नहीं किया जावा। यही ब्रह्मनाड़ी या सुषुन्नाके भीतर प्राणका प्रवेश है। 
साधक शुरुकी पासे साधन प्राप्त कर स्यं इसको समम: पाता दै। साधक जब विश्वरूप 
देखता दै तब विश्वकी सारी वस्तुएं” ज्योतिर्मय हो जाती हैं। ' पहले झनेक नाम- 


:रूपमय सचा देखी जाती दै, अन्तमें केवल ज्योति ही ज्योति दीखती दै, ओर कुछ 


नहीं दीख़ता, ठीक उसी प्रकार जैसे आभ्निमें धातु, काष्ठ, प्रस्तर पड़ने पर वे सब 
अभिमय हो जाते हैं । इस परम'ज्योतिका अनुभव करनेके पूव अपना भी नामरूप 
भूल जाना पड़ता दै, स्वयं भी ज्योतिःस्वरूप हो जाना पड़ता है। यह अवस्था 
जबतक प्राप्त न हो तबतक. कोई विश्वरूप देखनेका अधिकार. नहीं पाता, इसीसे 
भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सिवा ओर किसीने इसे नहीं देखा । अजुन तेजस्तत्त् हैं 
न ९ वह तेजस्तत््त जब अन्य समस्त देदेन्द्रियसे आकर्षण करके एक विशेष केन्‍्द्रमें 
एकीभूत होता दै, तब उस अवस्थाको प्राप्त साघकके लिए दी यहद विश्वरूप देखना 
सम्भव दोता दै। इसीसे सर्वप्रथम आत्माको प्रसन्न करना पड़ता है, उसकी प्रसन्नतके 
बिना इस प्रकारका,दशन असम्भव है। किस प्रकार उसको प्रसन्न करना पढ़ता दै, यहद 


पहले दी कह चुका हूँ ॥ ४७॥ 


न वेदयज्ञाध्ययनेने दाने- 
'ले च क्रियामिन तपोभिस्गें! । 
एवंरूपः . श्क्य अहं तलोके 
Ra दरष्टुं त्वदन्येन कुरमवीर ॥४८। 
---करुप्रवीर ( दे झुसभ्रेष्ठ ! ) न वेद्यज्ञाध्ययने: (न वेदाष्ययनद्वारा, 
न A ) न दाने: ( न.दान द्वारा ) न च क्रियामिः (न अभिददोत्रादि 
क्रियाओंके द्वारा ) न उम्रे: तपोभिः ( न उम्र तपस्या दवारा ) एवंरूपः अहं ( इस प्रकारका _ 


रूप-विशिष्ट में ) नुलोके ( मलुष्य-लोकमें ) तदन्येन (तुम्हारे सिवा दूसरेके द्वारा ) 
दरष्डुः शक्यः ( ष्ठ होने योग्य हूँ )॥ ४८॥ Mp 

आऔघर--एतदशंनय अतिदुलंमं लब्ध्वा त्व इतायोंऽसि इत्या-न वेदेति | 
बैदाष्ययनातिरेकेण बडाधययनस्याभवात्‌, यशशब्देन यशविया करपदताया लक़न्‍्ते | वेदान | 





३१० श्री मद्भगवद्‌गीता 


यशविद्यानाशञ्व अध्ययनैः इत्यथ;॥| न च दाने न च क्रियामिः अ्मिदोत्रादिभि; न च उग्रैः 
` तपोभिः चान्द्रावणादिमिः एव'रूपोऽहं त्वत्तोऽन्येन मनुष्यलोके द्रष्टुः शक्यः । अपि तु 
स्वमेव केषलं मत्यसादेन इष्ट्रा कृतार्थोंड्सि || ४८॥ 
अन्ुवाद--[ यह विश्वरूप-दशेन अति दुलंभ दै, इसको प्राप्तकर तुम इतार्थ हो 
गये हो, यद्दी कहते हैं ]-वेदाघ्ययनसे यज्ञाध्ययन कोई प्रथक्‌ वस्तु न होनेके 
कारण यहाँ यज्ञ शब्द्से यज्ञविद्या करपसून्रादि लक्षित है। [ कमेकाणडके संग्रह-पन्य- 
विशेषको 'कल्पसूत्र” कहते हैं | वेदाध्ययन या यज्ञाघ्ययन द्वारा, दान हारा, अभिद्दोन्रादि 
क्रियाके द्वारा ओर चान्द्रायणादि उम्र तपस्याके दारा भी मेरे इस रूपको देखनेमें कोई 
समथ नहीं होता। मनुष्यलोकमें तुम्हें छोड़कर इस प्रकारके विशिष्ट आवसे सुकै ` 
देखनेमें कोई समर्थ नहीं हुआ | केवल तुम ही मेरे प्रसादसे देखकर कृताथ हो 
गये हो ॥ ४८॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--उमने जिस रूपको देखा वेद पढ़ने,, यज्ञ करने, उ 
तपस्या करने, दान ओर क्रियाओंके द्वारा -यह रूप किसीने नहीं देखा मनुष्याँमें ।--यह 
विश्वरूप देखनेमें कौन समं दे यही यहाँ बतलाते हैं। जो घर्मका केवल बाह्याजुष्ठान 
करके ही निश्चिन्त रहते हैं, बहुल पेद्शा्रादि अध्ययन करते हैं, उग्रं तपस्या, दान, 
ध्यान ओर याग-यज्ञादि बाह्य क्रियाओंका अनुष्ठान आदि पूर्ण मात्रामें करते हैं, वे 
भी इस रूपको देखनेकी योग्यता प्राप्त नहीं करते। तो क्या वेदादि अध्ययन 
ओर यागयज्ञादि करना बिल्कुल व्यथे है? नहीं, ऐसी बात नहीं है । इनसे सकाम 
साधकका अल्पाधिक उपकार अवश्य होता है, परन्तु आत्मदर्शनके लिए अथवा 
भरावत्क्रपा प्राप्तिके लिए ये पर्याप्त नहीं हैं। यदि भगवत्कपासे आत्मदर्शन न हुआ, 
तो ये सारे बाह्य व्यापारोंके अनुष्ठान व्यथे हैं,. अ्रममात्र हैं। भगवानर्की कुपा'बिना यदि 
उनके दर्शनकी प्राप्ति अत्यन्त दुष्कर है तो जीवके लिए फिर उपाय क्‍या दै? हमने 
प्राणपनसे चेष्टा की परन्तु भगवानने यदि कृपा न की, तो क्या चेष्टा करनेकी इच्छा 
प्रबल रह सकती है ? अयकी बात नहीं दै, मगवत्कृपाकी प्राप्ति ऐसी वस्तु नहीं दै 
कि चे्ाशील साधकको कभी निराश होना पढ़े। “यो मां स्मरति नित्यशः 'तस्याहं 
सुलमः पार्थः' 'दृदामि बुद्धियोगम्‌? इत्यादि वाक्योंके द्वारा भगवानले बतला दिया 
है कि वह अपने भक्तोंके लिए क्या करते हैं। केवल संयम, नियम, तपस्या करके 
अपने ख बल या अहङ्कार द्वारा उनको कोई नहीं पाता। उनको पानेके लिए 
“हं'को छोड़ना पड़ेगा, अभिमानको दूर रखना दोगा । अहङ्कारी बनकर चाहे हम 
जैसी घोर तपस्या क्यों न करें, उससे कुछ भोग्य विषय तो मिल जायगा, परन्तु 
आत्मदर्शन न' होगा। आत्मद्शन होता दै उनकी कुपासे। उनकी" कृपा बही 
प्राप्त कर पाता है जो उनके शरणागत होता दै। शरणागत कैसे होते हैं! 
मनको जब कोई दूसरा आश्रय नहीं रहता, जब अन्य किसी विषय-भावनामें मन लिप 
नहीं होता, केवल उनका स्मरण करता रहता दै और इस प्रकार स्मरण करते-करते जब 
' जगत्‌. भूल जाता दै, अपनी देइको भूलकर तन्मयता प्राप्त दो जाती है, तमी 


— ~ आ 
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प्रक्र शरणागत-भाव प्राप्त होता है। इसके लिए मनुष्यको अपनी आयु, प्राण, 
इन्द्रिय, वाक्य आदि सब उस यज्ञपुरुषके अर्थं नियोजित करना पड़ता दे । 
इसीलिए वेद्की यह आदेशवाणी है-- 
आयुयेज्षेन कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ । 
चक्षुयेशेन कल्पतां, ओत्रं यज्ञेन कल्पताम्‌॥ 
वाग्‌ यज्ञेन कल्पतां, मनो यज्ञेन कल्पताम्‌ || इत्यादि । 
अजनशील पुरुष क्रियां करते-करते मनुष्यस्वभावको अतिक्रम करके : देवत्वको 
लाभ करता दै, तब वह अपने अन्तःशरीरमें अपने तेजोमय वपुका दर्शन कर कृताथ 
होता है। पश्चात्‌ साधनाके तीत्र वेगसे प्राणकी स्थिरताके साथ मनोलय होने पर. 
वह कैवल्यपदमें प्रतिष्ठित होता है। उसके पहले ही आत्माके मदाकालरूप भावको 
समक्त लेने पर सब कुछ: आत्माका ही रूप है, यह बोधका विषय हो जाता है। उसको 
छोड़कर कुछ दै ही नदीं, सब रूप उसी एकके भीतर प्रविष्ट होकर आत्मसंगोपन करते 
हैं, रहती दे केवल एक अनन्त ज्योति, दशों दिशाओंमें प्रसरित एक अप्रमेय तेजोराशि 
ओर रहता है उस अपार महिमाके द्रष्टाके रूपमें स्वयं साधक । परन्तु उस समय 
आपनार नाम मोर नाहि पड़े मने! उसको अपना नाम भी याद नहीं आता । इस 
प्रकारसे कृतां साधक द्रष्टाके स्वरूपमें आवस्थानरूप महायोग-समाधिमें निम्न होकर 
कालातीत अवस्था प्राप्त करता है। अजुनको यहाँ 'कुरुप्रवीर! कदा गया दै। जो क्रिया 
करते हैं, उनमें जो विशेष ख्यातिसम्पन्न वीर अर्थात्‌ अति उम्र साधक हैं उनके सिवा 
ओर कोन उनको देखनेमें समर्थ होगा ? ॥४८॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूदभावों 
ष्ट्रा रूपं घोरमीहङममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे खू्पामदं प्रपश्य ॥४८॥ 
अन्वय्‌--ईरक ( इस प्रकार) मम (मेरे) इदं (इस ) घोरं रूपं ( भयङ्कर 
रूपको ) दृष्ठा (देखकर ) ते न्यथा (तुमको व्यथा) मा (न दो) विमूढभावः च 
(और विमूढुभाव) मा (न दो) त्वं ( तुम ) व्यपेतभीः ( बिगतभय ) प्रीतमनाः 
 प्रन्नचि होकर ) पुनः ( फिर ) “मे ( मेरे ) इ ( इस) तत्‌ रूपं ( उस पूदरूएको ) 
प्रपश्य ( देखो ) ॥४६॥ 
श्रीधर--एवमणि चेत्‌ तवेद॑ घोरं रपं इद्वा व्यया भवति तहिं तदेव रूप' द॒श यामि 
इत्याइ--मा ते इति | ईक्‌ ईदृश' घोर मदीयः रूप इद्वा ते व्यया मा अस्तु | विमूद्मावो 
विमूदत्वश्च मा अस्ु। विगतभयः प्रीतमनाश्च सच, पुनस्त्वः तदेव इदं मम रूपं प्रकर्षण 
पश्य ।।४६॥ | 
अनुबाद-[ इस प्रकारके सयहुर रूपको देखकर हक तुमको व्यया होती है 
तो पू रूपको दिखलाता र; य्‌ घतलाते र रे इसा अकार: घार रूपको देखकर 
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तुमको व्यथा ओर विमृढ़भाव न हो । तुम विगतभय ओर अ्रसन्नचित्त होकर पुनः | 
मेरे उस पूर्वेरूपको भलीभाँति देखो ॥४६॥ | 
आध्यात्मिक व्यार्या--इस रूपको देखकर तुमको मनमें डरना अच्छा नहीं-- 
इसलिए इस व्याप्त रूपको अमयपूर्वक मलीर्माति देखो | विश्वरूप दशन करके अर्थात्‌ 
ब्रत कूटस्थकी ज्योतिको देखकर मनमें जो अस्वस्ति आती है, उस प्रकारका 
उद्वेग आना ठीक नहीं, परन्तु जो इसको पहले दर्शन करते हैं उनके लिए इस प्रकारका . 
केशानुमव स्वाभाविक दै। इस अवस्थाको अतिक्रम किये बिना किसीके लिए भी उस 
अभय परम “पदमें प्रतिष्ठित होनेका कोई उपाय नहीं है। साधकको प्रीतमना ओर 
उपयुक्त होकर इसका दर्शेन करना पड़ेगा । उपनिषदूमें इस प्रकार उपयुक्त ओर प्रीतमना 
होनेके लिए प्रार्थना-मन्त्र है-- 3 पो 
युक्ताय मनसा देवाच सुत्रयतो घिया दिवम्‌ । 
| बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुत्राति तान्‌ || श्वेता० । 
दे सवितृदेव ! ( मेरे ) मनको परमात्मामें संयोजित करके ब्रह्मानन्दा सिसुखी 
देवोंको ( मन ओर इन्द्रियोंको ) बुद्धिकी सहायतासे ( साधनालब्ध एकाम्रताके द्वारा ) 
बरद ज्योतिके अनुभवके उपयुक्त करो जिससे परमाथःलाभके उपाय-स्वरू१ ध्यानादि 
कायमें में यथाशक्ति प्रयत्न कर सकूँ | इसके लिए “युक्ताय मनसा? अर्थात्‌ मनको 
संयोजित करना होगा । 
ई मदान्‌, प्रभुवे पुरुषः सत्त्वस्यैष प्रवत्तकः । 
सुनिमेलामिमां प्रापतिमीशानो ज्योतिर्ययः ।। 
नद आत्मा ही महान्‌ प्रभु है अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और लयका कर्ता है। 
वह पुरुष दै अर्थात्‌ देहपुरमें अस्थित है, उससे निर्मल मुक्ति प्राप्त होती दै, वह बुद्धि- ` 
सत्त्वा प्रेरक है। उसीकी प्रेरणासे स्वरूपमें अवस्थिति-रूप निर्मल परम पद प्राप्त 
होता है, वह सबका शासनकर्चा, ज्योति:स्वरूप और अविनाशी दै । 
ततो यदुत्तरतरं तद्रूपमनामयम्‌ | 


दै ॥४६॥ | 
सञ्चय उवाच . 
इत्यजुन॑ वासुदेवस्तथोक्ता 
स्वकं रूपं दश्चयामास भूयः | 
आइवासयामास च . भीतमेनं 
भूवा पुनः सोम्यवपुरमहात्मा ॥४०॥ 
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झुन्बय--सञ्ज्य उवाच ( सञ्जय बोले )--वासुदेव: ( श्रीकृष्ण भगवानने ) 
अजु नम्‌ ( 'अजुंनको ) इति उक्त्वा ( इस प्रकार कहकर ) भूयः ( फिर ) तथा ( उसी.) 
स्वक रूपं ( अपने चतुभु ज रूपको ) दशयामास ( दिखलाया ) मदात्मा ( विश्वरूप- 
धर श्रीकृष्ण ) पुनः ( फिर ) , सौम्यवपुः भूत्वा ( सोम्यदेह धारण करके ) भीतं पनं 
अजुनं ( भीत इस अजुनको ) आश्वासयामास ( आश्वासन प्रदान किया ) ॥५०॥ 

शीधर--- प्वमुक्त्वा प्राक्तममेव रूपँ दर्शितवान्‌ इति सञ्जय उवाच-इतीति | 
भ्रीवायुदेवः अर्जुनमेव” उक्स्वा यथापूर्ब रासीत्‌ तथैव किरीटादियुक्त' चतुर्भुजं स्वीयं रूपं 
पुनः दर्शयामास। एनँ अजुन॑ आ¢तमेव' प्रसन्नवपुः भूत्वा पुनरपि ्ाश्वासितवान्‌ | 
महात्मा विश्वरूपः कृपाछुरिति वा ॥५०॥ 

अनुवाद्‌--[ सञ्जय कहते हैं कि ] श्ीवासुदेवने अजु नको इतना कहकर पहलेकी 
तरह किरीट आदिसे युक्त अपने चतुसु ज रूपको फिर दिखलाया। इस प्रकार 
्रसञ्नबपु होकर भय-विहल अजुनको आश्वासन प्रदान किया | - महात्माका अथ दै 
विश्वरूप अथवा कृपालु ५० 


(वरण करनेका अलुरोध करता दै। द्विसुज शान्त मूत्तिमें 
प्रकाश _ नह रहता, परन्तु उनकी वंशीकी जो श्रुतिमधुर घ्वनिः है उससे 
ब्रजयालाएँ अर्थात्‌ मनकी बदिसुंखी चञ्चल दइत्तियाँ सुग्ध दो जाती हें। वे सब 
कुछ भूलकर आत्माभिझुली दो रहती दूँ। यद डिसुजसुरलीयर मूत्ति दी अन्तमे 


फा० ६१-५ 
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तब वह शङ्ख-चक्रगदा-पडा-समन्वित आवमें विमोर हो जाता है, तब विश्वरूप या 
कालचक्र उसको सुग्ध या भयविह्नल नहीं कर सकता ।।४०॥ 
अजुन उदाच 
हट द॑ मालुष' रूपं तव सौम्यं जनार्दन । | 
इदानीमस्मि संहत्त! सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 

अन्बय--अज्ु न उपाच ( अजुन बोले )--जनादन (हे जनार्दन !) तब 
(तुम्हारे) इदं ( इस ) सोम्यं मानुषं रूपं ( स्रोम्य मनुष्यरूपको ) ष्ट्रा ( देखकर ) इदानीं 
( अब ) सचेताः (अव्याकुलचित्त ) संबत्त: अस्मि (मैं हो गया हुँ ) प्रकृति गतः 
( प्रकृतिस्थ हो गया हूँ ) ॥५१॥ 

श्रीषर-_ततो निर्भयः सन्‌ अज्जु उवाच--इष्टेदमिति| सचेताः प्रसन्नचित्तः 
इदानों संबृत्तो जातोऽस्मि | प्रकृति" स्वास्थ्यञ्च प्राप्तोऽस्मि | शेषः स्पष्टम्‌ ||५१॥| 

अलुवाद्‌ [उसके बाद निय होकर अजुन बोले]--'सचेतस्‌ः शब्दका अर्थ 
दे प्रसन्नचित्त, 'संबत्त: अस्मि! का अर्थ है, में हुआ हुँ। प्रकृति शब्दका आथ है 
स्वास्थ्य। हे जनादन ! तुम्हारे इस सौम्य मनुष्यरूपको देखकर अब सैं प्रसन्नचित्त 

स्वस्थ हो गया हुँ ।।५९।। 

आध्यात्मिक व्यार्या--शरीरके तेजके द्वारा ्रनुभव होता है---अरब तुम्हारे 
मनुष्यरूपको देखकर मेरा मन भनमें श्राया अर्थात्‌ चैतन्यप्राप्त हुआ । ¬ भगवानकी अरूप- 
सत्ताके अतिरिक्त उनके तीन रूपमय व्यक्त भाव हैं | एक है विश्वरूप, जो साधारण 
साधकके लिए दर्शनीय नहीं दै। यदि कहीं भाग्यवश उसका दृशान प्राप्त होता है, तो 
उसको सहन करनेकी क्षमता अधिकांश सापकोंमें नहीं होती। द्वितीय रूप है 
` पुरुषोत्तमरूप, वह नराक्रति है और नराकृति नहीं भी है, वह क्‍या है यह बतलानेका 
कोई उपाय नहीं है। कबीर साहब कहते है 


का वाकी शोभा कहों देखनको परमान || 
कबीर कहते हैं कि परन्रह्मके तेजका अनुमान कैसे हो सकता है ?. उसकी 
शोभा है, उसके बारेमें में क्या कहूँ ? ्रत्यत्त देखने पर ही वह समझमें आता है। 
जिसने देखा है वही उसका प्रमाण जानता है। अर्थात्‌ हिसर्यमय सिंहासन पर 
स्थ आर साझुरूमें समस्त सिद्धणण बेठे हुए हैं, इस प्रकारके प्रकारका प्रमाण 
देनेका कोई उपाय नहीं दै, क्योंकि यह निज-बोधरूप है, जो देखता है बही जानता है। 
वह ह गमि द 'तहाँ मलक्के .ज्योति | 
` कबीर कहते है ह. अण्ण पापपुन्य नहिं द्वोति॥ 
कीर कहते हैँ कि वह स्थान झगम्य है, इन्द्रियोंके लिए गोचर नहीं, बुद्धि वहाँ 
जा नहीं सकती, वहाँ कोई चिन्ता नहीं अर्थात्‌ मन नहीं, वहाँ पाप-पुणय दोनों ही नहीं । 
इस प्रकारके स्थानसे ज्योतिकी झलक बाहर हुई, वहाँ कबीरने दयडवत्‌ प्रणाम किया । 
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जहाँ पवन नहिं संचरे तद्दाँ रची एक गेह । 
अचरज एक जो देखिया संघ कलेजा देह ॥ 

[ इस अवस्थाको पानेके लिए क्या उपाय करना चाहिए, यंह कबीर वतला 
रहे दें |--जहाँ पवनंका सद्चार नहीं वहाँ एक घर बनाया । आश्चये यह दै कि हृद्य 
ओर देहमें सेंघ हो गयी है अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वास रहित हो गया है। उस समय श्वास 
सूक्ष्म रूपमें सुषुम्नाके भीतर तत्त्व-तत्तमें चल रहा दे। गृहमें जेसे वास किया जाता 
` है उसी प्रकार सुषुन्नामें वास करनेसे सुषुन्ना गृहत हो गयी। इस अवस्थामें एक 
आश्चर्य दीखा कि हृदयमें घुकधुकी नहीं है, प्राण भीतर ही मीतरः चल रहा दै 

उन्मन लागी शून्यमें निशदिन रह गलतान। 
तन मनकी कछु सुधि नहिं पाया पद्‌ निरबान ॥ 

कबीर उन्मनीमें अटक कर शून्य देखने लगा। रात दिन गलेमें टान रहती: 
दै, शरीर ओर मनकी कोई खबर नहीं, निर्वाण-पद पा गया। अर्थात्‌ उध्वंमें मणि 
अटक जानेसे साधक कूटस्थ ब्रह्ममें ( शून्यमय ) रदा ओर दिनरात गलेमें टान 
( जालन्धर. मुद्रा ) बनी रही। नशेमें बुत रहनेसे किसी विषयमें आसक्ति नहीं 
रही। वह निर्वाण-पद पा गया । जिसको सवंदा जालन्धर मुद्रा बनी दो, जान लो कि 
उसने निर्वाणपद पा लिया | निर्वाण = वाण-रद्दित, चाण वह दै जिसके द्वारा जीवमात्र 
विद्ध हो रहे हैं। 

तृतीय रूप--द्विसुज सुरलीधर श्यामसुन्दर रूप दै। इस रूपमें कोई आडम्बर 
नहीं है, केवल पीताम्बरमें आदत नील नमके सभान श्याम ज्योति ओर उनकी 
सुरली ध्वनि ! 'रग्‌ रग्‌ बोले रामजी, रोम्‌ रोम्‌ रंकार---अविच्छिन्न भावसे प्रणवका 
मधुरः निक्कण हृदय-मनको मतवाला कर देता दै । उस ध्वनिको सुनते-सुनते चित्त लय हो 
जाता दै, देह ओर जगत्‌की सुधि नहीं रहती । जैसे साधुओंकी घूनिमें. सदा आग 
जलती रहती है, उसी प्रकार देदद-घटमें श्वास-प्रधासकी जो. सहज घूनि चलती रहती दै, 
उसमें मन लगाये रखो, तब देखोगे कि “हिरदे हरि इरि दोत दै, मुखकी दाजत 
नाहिं?-झपने आप हृदयमें श्यामसुन्द्रकी वंशी बज उठती है, नाम अपने आप 
घ्वनित. होता है और सुं इसे नाम लेनेकी आवश्यकता नहीं होती । 5० 

इस अवस्थामें चित्त प्रशान्त ओर प्रसन्न होता दै। व्यक्त भावके 
द्वितीय भाव पुरुषोत्तमरूपका दशंन हुआ ।.. वद्द दुनिरीक्ष्य नहीं दै, वल्कि जीवमात्रके 
अमीष्टको सिद्ध करनेवाली इट मूत्ति है || ५१॥ 

श्रीभगवानुवाच 
सुदु्दझमिद रूपं दष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिण। ॥ ५२॥ 
अन्वय---्रीमगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ वोले )--मम ( मेरा ) इद , (यद). 
सुदुदंश' ( सुदुरलभ-दर्शन ) यत्‌ रूपं (जो रूप ) दृष्टवान असि ( तुमने देखा दै ) देवाः 





३१६ पे शमदूअगवदूगीता | 
आपि (देवता भी) अस्य रूपस्य (इस. रूपके) नित्यं दशनकांज्िणः ( नित्य 
दुशेनकी आकांच्ता करते हैं )॥ ५२ ॥ 

श्रीघर--स्वकृतस्य अनुग्रहस्य अतिदुलंमत्वं दर्शयन्‌ भी मगवानुवाच--सुदु्दशमिति | 
यत्‌ मम विश्वरूपं स्वं इष्टवान्‌ आस इदं सुदुर्दर्शम्‌ अत्यन्तं दरष्टुम अशक्यम्‌ | . यतो देवा: 
आप अस्य रूपस्य सव दा दशेरनामच्छुन्ति केवलम्‌ | न पुनः इद॑ पश्यन्ति || ५२ ॥ | 
` अनुवाद अपने अलुप्रहके अंति-दुलंभत्वको. दिखलाते हुए ] ओभगवान्‌ 
बोले--मेरे जिस विश्वरूपका तुमने दर्शन किया है, उसको देखना झत्यन्त दुलेम 
है, क्‍योंकि देवता लोग भी इस रूपको देखनेकी सदा इच्छा करते हैं, पर देख 
नहीं पाते ॥ ५२॥। 

आध्यात्मिक व्याज्या---ऋूटल्थ द्वारा अनुभव हो रहा है-इस .भ्रकारका 
'देखना बहुत दुःखसे मिलता है--जो तुमने देखा है देवता लोग भी अर्थांत क्रियान्वित व्यक्ति 
भी इस रूपंकी सवदा इच्छा करते हैं जो देखते हैं [--अजुनने जिस पुरुषोत्तम 
रूपका दुशंन किया है, उसको देखना कोई सहज ब्रात नहीं दै, देवता लोग भी 
उसे नहीं देख पाते । देवता वे हैं जो चरित्रवान्‌ ओर . साधनशील पुरुष हैं। साधन 
` करने पर भी सब साधकोंको इस रूपको देखनेकी शक्ति नहीं होती । झट्टैतावस्थामें 
सब एक हो जाता है, उस. समय एक कहने. वात्म भी कोई नहीं रहता। यह 
` छियाकी परावस्यामें दी उपलब्ध हो सकता दै। दैतावस्थामें कूटस्थे भीतर 
अगणित रूप दीख पढ़ते हैं, अन्तमें सब रूप एकरूप ( ज्योतिमात्न ) अद्वेतभावसें 
पयेबसित दो जाते हैं। उस. समय वह उस आपूर्ष अवस्थाका द्व्टा-मात्र होता 
है। पुरुषोत्तम-रूप पूणे आद्वेतमाव-स्वरूप न होने पर भी विशिष्टाद्देत भाव दे। 
देता कुछ द्वेतभावकी ओर उतरते ही यह पुरुषोत्तम य नारायण-रूप साधंकको दृशेन 
होता दै। यह भी अति सुदुलंभ दर्शन दै। बहुतसे साधक इस अपूचे रूपका 
द्रान करनेकी अभिलाषा करते दै, परन्तु देख नहीं पाते। यह वासुदे्-सूत्ति अत्यन्त 
सूरण ओर देय दै। सुदूर आकाशर्मे विदयुद्‌-बि्लसित नवजलघर-श्यामल आपू 
र्यामसुन्दर मूत्तिं! आकाशपट पर मानो अनेक सूचियाँ अङ्कित दीख पड़ती हैं। वे 
मूत्तियाँ वास्तविक आङ्क्त होती हैं या कल्पना मात्र हैं  . कल्पना दोने पर भी जैसे एक 
मक्षरक्ञ अनुभव होता दै, यह भी बहुत कुछ उसी ढंगका झनुभव दै ॥ ५२ ॥ 


नाई वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
 शचक्य एवंविधो द्वष्ड' दृष्टवानसि मां यया॥५३॥ | 
अन्वय --मां यथा ( झुरको जिस प्रकार ) इष्टवान्‌ असि ( तुमने देखा है ) 
पबंबिधः अदं ( इस प्रकार में )-न वेदैः (न वेदाघ्ययनके । दवारा) न तपसा ( न तपस्याकेः 


दारा) न दानेने (न दानके द्वारा) न च इज्यया ( शोर न॑ यज्ञके द्वारा ) इष्ट 
शक्यः ( रड हो सकता हुँ ) ॥४३॥ | 


एकाद्शोऽच्यायः ३१७ 
श्रीधर--तत्र हेतुमाइ--नाहमिति | स्पष्टोऽर्थः ॥५३॥ 


अजुवादू---( इसका हेतु बतला रहे हैं )--मुझको जिस रूपमें तुमने देखा है, 
वह रूप वेदाध्ययन, तपस्या, दान अथवा यज्ञके द्वारा दशंन नहीं किया जा सकता ॥५३॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--जे कोई जान-सुनकर, क्रिया दान करके--जकार- 
क्रिया करता है—कूटस्थमें रहकर--यह रूप कोई नहों देख पाता जिसको तुमने देखा है (--- 
केवल आत्मतत्त्वको जान लेने, सुन ,लेने अथवा आत्मतत्त्वको जाननेके उपायस्वरूप 
क्रियासाधनको करने या कूटस्थमें रहनेसे भी यह रूप देखनेमें नहीं आता । इस रूपको 
देखनेकी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। साधनमें विशेष परिपकता आये बिना इस रूपको 
दर्शन करनेका सामथ्ये नहीं प्राप्त होता । यह दशंन, आत्मद्शन दे । वेद कण्ठस्थ 
करनेसे या अन्य किसी याग-यज्ञ अथवा तपस्याके द्वारा इसका अनुभव नहीं किया 
जाता। 'में? या आत्माको देखनेका एकमान्न उपाय है क्रियाके द्वारा अनुभवपद प्राप्त 
करनां । क्रियाकी परावस्थासे ही यह अनुभव-पद प्राप्त होता है, इसके लिए अन्य मागे 
नहीं है। हृदय-प्रन्थि भेद होनी चाहिए। अविद्या आदि संस्कारोके नष्ट हुए बिना 
संशय छिन्न नहीं होता। हृदयस्थित कामनाके रहते अविद्या या अज्ञान नष्ट नहीं 
होता । यह अज्ञान नष्ट कब होता दै! “तस्मिन्‌ इष्टे परावरे”-जब वह परावर ब्रह्म 
साघकके आत्मचैतन्यसे अभिन्नरूपमें दृष्ट होता है। वह कहाँ है-- 


- मनोमयः प्राणशरीरनेता ' 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हृद्यं सन्निधाय । 
तदज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
'ानन्द्रूपमखतं यद्विमाति॥ सुयडक २।२।८ - 


आत्मा केवल मनोब्ृचिके द्वारा दी अनुभव-गोचर होता दै, इसी कारण वह 
मनोमय दै । वह प्राणशरीरनेता' अर्थात्‌ प्राण ओर शरीरका नियन्ता दे। इन दोनोंको 
इस स्थूलशरीरसे दूसरे सूच्मशरीरमें ले जानेके लिए यह कर्चा दै। पुणडरीकरन्भ्रमें 
दृयको सन्निवेशित करके वह झन्नमें प्रतिष्ठित दै अर्थात्‌ अन्न द्वारा 
परिपुष्ट देहमें अवस्थित दै। 'हृदयं सन्निधाय'--हृदय अर्थात्‌ बुद्धिको ( स्थिर प्राणो ) 
शीर्षस्थ ब्रह्मरन्भ्रमें स्थापन करने पर उसकी नित्य अवस्थिति या प्रकाशका ज्ञान होतां 


प्राणोंका पराण ब्रह्मस्वलपिणी सुषुन्नामें दोढ़ता है, वहाँ जाने पर अप्रिकी अपेक्षा 
भी प्रज्वलित ज्योतिस्वरूप कूटस्थ देखा जाता दै। बह गायत्री-छल्दः-स्वरूप चतुथं पाद्‌ 
रहम दै, वहाँ जाने पर सब बन्धनोंसे मुक्ति मिल जाती दै. ओर श्वेंतद्वीपनिवासी उत्तम 
पुरुषमें लीन दो जाता दै। पश्चात्‌ सूच्त्मातिसूचम - सकञ्यापक परमात्मा पुरुषको 


_ इसे शाह जाता दै। लाका अस्यास करतले इच्छा-रहिव दो जाता 


है ओर ब्रह्मपदूको पाता दे ॥४३॥ 





३१८ शीमद्मगवदूगीता - 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य, अहम्रेवम्बिषोज्जुन । 
` ज्ञातुं द्रष्टुं च तच्चेन प्रवेष्ट च परन्तप ।।५४।। 


अन्वय--परन्तप अजुन (हे परन्तप अजुन ! ) तु ( किन्तु ) अनन्यया 
भक्त्या ( अनन्य भक्तिके द्वारा ) एवंविधः आहं ( इस प्रकार में ) तत्त्वेन ( स्वरूपतः ) 
ज्ञात ( जाननेमें ) द्रष्टुः च ( ओर देखनेमें ) अरवेष्ट' च ( और प्रवेश करनेमे ) शक्यः 
( समथ हुँ ) ॥५४॥। ह 

श्रीधर केनोपायेन द्रष्ट शाक्य इति १ तत्राइ--मक्त्या त्विति । अनन्यया 
सदेकनिष्ठया भक्त्या ठु एवम्भूतो विश्वरूपोऽहं तत्वेन परमार्थतो शातुं शक्यः शास्रतः, द्रष्टुः 
मरत्यच्षतः, परवेष्टुः च तादात्म्येन शक्यः, नान्यैः उपायैः |।५४॥ 

अलुवाद्‌--[ तब किस उपायसे यह रूप देखा जाता दै, इसके :उत्तरम॑ कहत 
हैं )-मदेकनिष्ट भक्तिके द्वारा ही इस प्रकारका विश्वरूप-में शाख्नतः परमार्थरूपमे 
ज्ञात हो सकता हुँ, प्रत्यक्तरूपमें इष्ट हो सकता हुँ ओर तादात्म्यरूपमें ( अभिन्न 
होकर ) प्रविष्ट हो सकता हूँ, अन्य किसी उपायसे नहीं |५छ॥। 

आध्यात्मिक व्यारख्य[--श्रनन्य भक्ति द्वारा करके--श्रर्थात्‌ सर्बदा आत्मामें 
रहकर गुर्वाक्यमें विश्वास करके यह रूप देख सकता है जान सकता है--देख पाता है 
तत्त्वेन अर्यात्‌ पञ्चतस्वमे रहकर--क्रिया करके प्रकृडरूपसे आवेश करने पर ।--ब्रह्मकी 
अपार महिमा न जान सकनेके कारण उनके अस्तित्वमें भी सन्दे होनेकी संभावना 
है। फ्रियाकी परावस्थामें रहना ही ब्रह्मभाव दै, अतएव बिना क्रियाके उनकी महिमा 
जानना सम्भव नहीं। क्रिया करते-करते जब .क्रियाकी परावस्थामें पूणं स्थिति लाभ 
होती दै तब फिर मन दूसरी ओर नहीं जाता, इसका ही नाम "अनन्य भक्ति 
दे। गुरवाक्यमें विश्वास करके जो क्रिया करते हैं, वह अपने आप सब कुछ 
समझ लेते हैं। आत्मा जब मन, इन्द्रिय आदिके भावमे भावित होता है तभी 
वह जीव होता है ओर इन्द्रियाँ तथा उनका कर्त्ता मन जब आत्मामें लीन हो जाते 
दै ओर आत्मा परमात्मामें लीन: हो जाता है तब इन्द्रियाँ भी ब्रह्मस्वरूप हो 


अपने आप राजा होता दै यानी समस्त इन्द्रियाँ बूर त हो जाती हैं, एक 
प्रकारका विचित्र नशा होता है जिसमें चैतन्य रहता है और आ 
इस प्रकार उनके स्त्रूपका ज्ञान ददोता है। कटस्थके भीतर नच्षत्रस्वरूप ज्योति 


दै। उसके भीतर पहले अभि पश्चात्‌ विद्युत्‌ ओर उसके बाद सूयेका प्रकाश है। इस 
दै, जगन्मय व्याप्त है। उसके भीतर प्रवेश किया . 


=e = 
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जा सकता है। कूटस्थके भीतर जो नचात्र है वह गुहास्वरूप दै, उसमें प्रवेश करने पर 
आश्चर्यजनक दृश्य दीखते हैं! वहाँ रहकर सव कुछ देखा जाता है। वह 
भुंह्दा ही आश्रय होता दै, उसमें ही ब्रह्म अवस्थित हैं, उस ब्रह्ममें रहते-रहते साधक 
तद्रूप हो जाता है। उस समय भीतर ही भीतर श्वास चलता दै, अमध्यमें दृष्टि 
रहती है, प्राण ओर अपान समान रूपसे अवस्थिति करते हैं, वायु नासिकाके भीतर 
ही विचरण करती है--इस प्रकारकी अवस्थाका नाम ही निष्कल अवस्था है, यह 
क्रिया करते-करते अपने आप होती है। चित्स्वरूप कूटस्थमें रहते-रहते ब्रह्ममें रहना 
होता है, ब्ह्ममें रहने पर साधक ब्रह्म ही हो जाता है। जब सब ब्रह्म हो जाता दै तो 
दूसरा कुछ नहीं रहता ओर अद्वितीय ब्रह्मका बोध होता है। इस ज्ञानका नाम दी 
केत्रल्य है। सदा क्रिया करने पर केतल्यपद लाभ होता है। अर्थात्‌ जो केवल 
कुम्भकमें सदा रहता है ओर संसारके सब व्यापारोंमें रहते हुए भी केत्रल्यपदमें आरूढ़ 
रहता दै, उसको जीवन्सुक्त कहते हैं। इसके लिए योगाभ्यास करना आवश्यक है। 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः”--बलहीन पुरुष आत्मस्वरूपसे अवगत नहीं दो सकते | 
योगबल ही प्रकत बल है ॥ ५४ ॥ 
मत्कमेकुन्मत्परभो मद्भक्तः सङ्गवजितः। 
निवेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५ ॥ 

इति सास ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
विश्वरूपदशंनं नामेकादशोऽऽ्यायः॥ १९ ॥ 

झन्दय्‌--पाण॒डव (हे पाणडव!) यः (जो आदमी ) मत्कर्भक्कत्‌ ( मेरा 
कर्मानुष्ठान करता दै) मत्परमः ( मत्परायण दै) मद्भक्तः ( मेरा भजन करनेवाला दै ) 
सङ्गवजितः ( आसक्तिशून्य है) सवभूतेषु निवेरः ( सब भूतांमें शत्रुभावरहित है). सः 
( वह ) माम्‌ एति ( युको प्राप्त होता है ) ५५॥ 

श्रीधर--श्रतः सव शाज्रार्थथार॑ परमं रहस्यं शु इत्याइ--मत्कर्मकृत्‌ इति। 
मदर्थे कर्म करोतीति मत्कर्म_्तत्‌, अमेव परमः पुरुषायों यस्य सः, समेव भक्तः मामेव 
आशितः, पुत्रादिषु सज्ञवर्जितः सव भूतेषु निवे रश्च एवम्भूतो यः स मां प्राप्नोति 


नान्य इति ॥ ५५ || देवेरपि सुदुर्दश तपोयज्ञादिकोटिमि:। 
अक्ताय भगवानेव॑ A i 
इति श्री्रीधरस्वामिङतायां सुबोधिन्यां विश्वरूपदशन नामेकादृशोऽघ्यायः ॥११। 
लुबाद्‌--[अव सव शाखोका सारभूत जो परम रहस्य है, उसे बतलाते हैं |- 


मदर्थे अर्थात्‌ मेरे लिए जो कम करते हैं, में दी जिनका परम पुरुषार्थे हुँ, मेरा भ 


अर्थात्‌ जो मेरे आ eh सवंमूतामें वैरशून्य दें, बह्दी 

साहा , € € 
इ a द्वारा ओर फोटि-्ोटि तप-यज्ञादिके द्वारा जो विश्वरूप सुदुलभ-दशन 
है, उसका दुर्शन भगवानते अपने भक्तको कराया ॥ 





न्‍ 
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आध्यात्मिक व्याख्या--मेरा ही कर्म करो अथात्‌ क्रिया करो, जो थुरुमुखसे 
जानी जाती है--मेरे ऊपर--कूटस्थमें रहना--देख सुनकर शुरुवाक्यमे विश्वास--अतएव 
अन्य वस्तुमें इच्छा नं जाय इस प्रकार देखे-सब दा निर्मल ब्रहममें रहकर जब सबको समान 
रूपसे देखेगा तब वैरमाव कभी न होगा--जो कोई इस प्रकारकी अवस्थामें रहता .है, बह 
मुझको पाता है अर्थात्‌ अपने आपमें रहता है --जो क्रियाकी परावस्था है |--इस रकम 
समस्त गीता-शासत्रका सारभूत उपदेश लिपिबद्ध हुआ दै। श्रीमच्छङ्कराचायेका भाष्य 
यहाँ उद्धत करता हुँ। “आधुना सवंस्य गीताशाख्रस्य सारमूतोऽथः निःश्रेयलाथोंड 
नुछेयन्वेनं समु्चित्य उच्यते, मत्कर्मकृत्‌--मदर्थं कमै मत्कर्म तत्करोति इति मत्कभेङृत्‌ । 
मत्परमः--करोति भृत्यः स्वामिक न त्वात्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या गतिरिति स्वामिनं 
प्रतिपद्यते अयं तु मत्कर्मकृत्‌ मामेव परमां गति प्रतिपद्यते इति मत्परमः अहं परमः परा 
गतियेस्य सोऽयं मत्परमः। तथा मद्गक्त:-मामेव सषंप्रकारेः सर्वात्मना सोत्साहेन ` 
भजते इति मद्भक्तः । सङ्गवजिंतः--धनपृत्रमित्रकलत्रवन्धुभर्गेषु सङ्गवजितः सङ्गः प्रीतिः 
स्नेहस्तद्वजितः। निवैरः--निगंतवेरः सवभूतेषु शत्रुभावरहितः आत्मनः अत्यन्तापकार- 
प्रबत्तेष्वपि। य ईशो मद्भक्त: स सामेत्यहमेव तस्य परा गतिः नान्या गतिः काचित्‌ 
भवत्ययं तनोपदेशः इष्टः मया उपदिष्टः हे पाणडव ! इति?--अब सब गीताशाख्नका जो 
'तारभूत अर्थ दै तथा जो एकमात्र निःश्रेयस (मोक्ष ) प्राप्तिका उपाय है उसके अलु- 
घानके लिए उपदेश देते हैं--'मत्कमेऋत्‌ः अर्थात्‌ मेरे लिए जो कम किया जाय उसका 
नाम दै मत्क, नह मत्कर्म जो करता *है उसको मत्कमेकत्‌ कहते हैं। सृत्य 
प्रभुके लिए कमे करता है अपना कम नहीं करता, फिर भी वह प्रभुको अपने 
परलोककी गति या आश्रय नहीं. समफता। परन्तु जो भक्त मेरा क्स करता 
है चह मुझको ही ऐहिक ओर पारलौकिक एकमात्र गति समझता दै, 
जो ऐसा जानता दै उसको ही “मत्परम? कहते हें। 'मद्धक्तः--जो सुझको ही सबका . 
आत्मा सममकर सब प्रकारसे भजन करता है वह मद्भक्त है। 'सङ्गवजितः-- 
धन, पुत्र, मित्र, पत्नी ओर बन्धुवरगमें जिसको सङ्ग अर्थात्‌ प्रीति .या स्नेह नहीं 
उसको सङ्ग्रजित कहते हैं। “निवरः-प्राणियोंमें यदि कोई अत्यन्त अपकार करनेभें 
सीप्रबृत्त दो तो भी उसके ऊपर जिसकी शात्रुता-बुद्धि नहीं होती, वही निर्वेर दै। 
इस प्रकारका गुणसम्पन्न भक्त ही मुझको पा सकता दै अर्थात्‌ में उसकी परम गति दोता 
हैँ, उसकी अन्य कोई गति नहीं होती । 


| पूवं छोकमें कह चुके हैं कि अनन्य भक्तिके द्वारा ही मेरे तत्त्वको जान सकोगे, 
मेरे स्वरूपका दृशंन कर सकोगे ओर युममें प्रविष्ट दो सकोगे। ` मक्त कोन है (जो 


` झनन्यशरण दै, जिसको कोई दूसरा आश्रय नहीं दै। वही उसके एकमात्र आश्रय 


हैं, इस भावसे जो भगवानको निरतिशय प्रीतिके साथ भजन करता दै वही भक्त है । 
भक्तको क्या करना होगा ? मत्कमेकत्‌ दोना पड़ेगा । भगवानके क्म क्या हैं? जब 


` भरवानके सिवा ओर कुछ नहीं रहता, तब सभी कर्म जाते हैं। परन्तु 
| देदामिमानके वश समस्त कमोका कर्ता जीव अपनेको अ भगवानको नहीं 
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समकता। समस्त कमे भगत्रानके ही हैं, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। 
| कर्म करते हैं किस लिए ?_किसी उद्देश्यकी साधनाके लिए। अतएव कर्म 
| करते समय शरीर, मन, इन्द्रियाँ ओर बुद्धिकी आवश्यकता तो है ही, अहङ्कारकी 
भी आवश्यकता है। परन्तु यदि प्राण न रहे तो देह-इन्द्रियाँ आदि भी कर्म करनेमें 
| समथ नहीं होतीं । अतए प्राण ही देददन्द्रिय आदिके रूपमें तथा उनकी कर्म-चेष्टाके 
रूपमे परिणामको प्राप्त होता दै । प्राणके विना कोई क्स नहीं होता। इस प्राणका 
सब प्रकारसे अपना निजी कमे क्या दै (--श्वास-प्रश्चासका ग्रदण ओर त्याग। यह 
प्रहण ओर त्याग ही जीवन है। जीवन ही समस्त कमीका मूल कारणा है। जीवनसे 
ही मन या इच्छा तथा इच्छानुकूल कमेचेष्टा है। श्वास ओर प्रश्वासका यह प्रहण- 
त्याग जब बन्द हो जाता है तो मनया सङ्कल्प नहीं रहता ओर मनके न रहने पर 
इन्द्रियाँ अकर्मण्य जड़ पदाथ-मात्र हो जाती दें । सबमें चेतन्यका सब्बारः करता है 
प्राण। थहप्राण ही भगवान या परमात्माकी मुख्य शक्ति है अतएव यह प्राण- 
के ही भगवतकमे है। उनका कमे प्राणरूपमें अभिव्यक्त होकर सबको प्रकाशित करता 
है। सबके भीतर चैतन्य जाग्रत करता है, उस चेतन्यके अभावमें यह आखिल 
विश्व एक विराट्‌ जड़ स्तूपमात्रमें पयेवसित हो जायगा। 


~ ms ~ 





में? या आत्मा ही एकमात्र प्राप्तव्य नस्तु दै, स्वर्गादि नद्दी-इस प्रकारका 
स्थिर निश्चय जिसको हो गया है, वह झुभमें प्रवेशकी चेष्ठा करेगा । मेरा सन्धान 
उसे कैसे मिलेगा ? किसी बाह्य वस्तुमें या किसी मानसिक कल्पनामें युको खोजकर 
कोई नहीं पा सकता। जिस श्वासके बहिगमनागमनके कारण यह सारा बाह्य व्यापार 
चल रहा दै, वह बाह्य उपायोंसे किसी प्रकार भी रुद्ध होने वाला नहीं है। श्वास 
प्राणका कर्म है ओर प्राण जब उनकी मुख्य शक्ति दै, तब श्वास ही उनकी प्र्त किया- 
शक्ति हुईबं। जो मन्त्र मनको त्राण करता है वह मन्त्र श्वास:प्रश्वास है, तन्त्रम 
श्रीमहादेवजीका यही वचन है। अतएव कयटकके द्वारा कणटक-उद्वारके समान, जिस 
प्राण-क्रियासे यह जंगदू-व्यापार संघटित हो. रहा दै उस जगदू-व्यापारसे मनको लोटानेके . 
लिए इसी श्वास-्रश्वासके भीतर आश्रय लेना पड़ेगा। अतएव उनको प्राप्त करनेका 
एकमात्र उपाय है. आत्मकम. या प्राणम । अपने आपमें रहनेका नाम है ज्ञान 
या ब्रह्मकी स्वरूपावस्था | प्राणायाम वह कमे दै जिसका साधन करते-करते परब्रह्ममें 
लीन हो जाते हैं । : इसके अतिरिक्त दूसरे कर्म अकर्म हैं, प्राण-साधना ही एकमात्र 
' आत्मकर्म दै, इसका साधन करते-करते परब्नह्ममें लीन हो जाते दैं। यह “मत्कर्म! जो 
करते हैं वे ही 'मत्परम” हो जाते हैं। शुरूपदेशके अनुसार क्रिया करने पर कूटस्थका 
प्रकाश होता. है और उनमें रहना बनता है। जब वद्दी हमारे सब कालके एकमात्र गति 
जान पड़ते हैं, तभी वास्तविक “मत्परम! वस्था आती दै। इस अवस्थामें अवस्थित 
साधकको सङ्गजित अवस्था प्राप्त होती दै अर्थात्‌ अन्य किसी बस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा 
भी मनमें नहीं उठती। इच्छाशुन्य ( आसक्तिशून्य ) होने पर मनकी समता आती _ 
है, वदद अत्यन्त सुनिमेल ब्रह्मभाव दै। जोग फलासक्त होकर क्मेकायडमें लगते दें | 


| 
| 
| 
| 


mm 
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. यह चाहिए वह चाहिए करते हुए जगत्‌ तथा अपने लिए घोर अशान्ति बुला लेते 
हैं। मनका यह वेषम्यभाव अशान्तिका जनक ओर सुक्तिका बाधक है। सारे 
मल इसी भावसे उत्पन्न होते हैं ओर जीवको हृष-विषादके त्रशीभूत करके उसके साम्य- 
सावको नष्ट कर देते हैं। परन्तु ब्रह्मभाव भावित साथककी सत्र समदृष्टि होनेके कारण 
किसीको मित्र ओर किसीको शत्रुरूपमें समकनेकी बुद्धि नहीं होती। यह समइष्टि- 
सम्पन्न साधक जगतको, जीर्वोको ओर अपनेको ब्रह्मकें साथ अभेइभावसे देखता दै । 
मनकी चञ्चलताके रहते भगवानकी स्वरूप-सत्ताक्रे साथ अपनेको अभिन्न भावसे नहीं 
देख सकते । प्राणकमेक्री साधनाके द्वारा जो उनके एकान्त शरणापन्न होते हैं उनकी 
आत्मविस्मृत दृष्टिके सामने शत्रु-मित्र, स्वजेन-परजनका ज्ञान नहीं रहता। 
उनकी एकमात्र चेष्टा होती हे भगतत्‌-सत्तामें आत्मामिमान विसजित करके उनका 
ही हो जाना। जो उनका हो जाता है, वह वही हो जाता है। ध्याता घ्येयके 
अआकारमें अनस्थान करता दै। .यही अनन्यशरणकी अवस्था है। अनन्यशरणभाव 
साधकको चरम अपरोच्ताचुभूति प्रदान कर केवल्य-मुक्तिका अधिकारी बना देता दै। 
तब वह निर्वेर हो जाता है। जबतक द्वितीय पदार्थका अनुभव होता दै, तभी 
तक भेदभानर दै, तभी तक शत्रुःमित्रक्रा बोध होता है। वस्तुतः जो इदं-रूपमें 
ज्ञेय दै वह दृश्य पदार्थ दे ओर दृश्यका जो प्रकाशक दे वह द्रश् या आहं है, इस 
आहंकी प्रत्ययगोचर वस्तु ही दृश्य है। यह द्रष्टा-हश्यरूप भेद अज्ञान-कल्पित है 
अर्थात्‌ देहृ्टिके कारण होता दै । स्त्रकीय स्वरूपक़ा ज्ञान प्राप्त होने पर अज्ञान 
नहीं रह सक्ता, अज्ञानकल्पित चित्तब्ृत्ति भी निरुद्ध हो जाती है। वस्तुतः 
जगतमें द्वितीय कुछ नहीं दै, एक अद्वितीय आत्मा ही द्रष्टा ओर हश्य-भावापन्न होकर 
एक दूसरेको देखता दै। इसीसे उपनिषदूमें कहा दै--“यदा द्वेतमिव सत्रतिं तदा इतर 
इतरं पश्यति’ । क्रियाक्री परावस्थामें एक आत्माके सिवा और कोई वस्तु नंहीं रहती, 
अतएव उसके सामने फिर सर्वभूत नहीं रहते, सव एक ही भूत हो जाते हैं। यह 
अवस्था अन्ग होने पर भी साधक दृश्य भ्रपञ्चको द्रष्टासे अभिन्नरूपमें समक पाता दै । 
इस प्रकार सवभूतमें समदर्शी साधकमें इश्टानिष्ट बुद्धि नहीं रह जाती, राग-द्वेष भी नहीं 
रहता, तब उसकी अहिंसा प्रतिष्ठित होती दै, सब भूतोंमें समज्ञान होता दे, किंसीकी 
भी दु:ख देनेकी उसको प्रबृत्ति नहीं होती केत्रल इस प्रकारके अहिंसा-प्रतिष्ठित पुरुषका 
ही वेरत्याग होता हो, ऐसी बात नहीं है, उसके सामने उपस्थित होने पर 
दिखपशुकी भी हिंसा-बुद्धि लुम दो जाती दै। इसीसे योगदर्शनमें ऋषिने कढा 
--“अहिसाम्रतिष्ठायां तत्सन्निषौ वैरत्यागः? | उपयु क्त भावापन्न साधक ही आत्म- 
दरशंनके उपयुक्त दै, वह निश्धरूप-दुशन भी कर सकता है, वह बासुदेवरूपमें सब 
भूतोमें पिष्ट पुरुषोत्तमरूपका भी दशन कर सक्ता है| पश्चात्‌ क्रियाक्री परावस्थामें 
वह स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता दै। क्रियाकी परावस्थाके परे भी जो स्मृति रहती दै 
उसमें भी बड़ा आनन्दानुभव होता दै, अनुभव होता है कि विषय-रह्ित होकर में 
एक अपूव आानेन्दमें स्थिर था! मनकी इस जाग्रत अवस्थामें भी सबके भीतर 
आनन्दका प्रकाश देखा जाता दै। इससे भी प्रमाणित होता दै कि एक परमानन्दः 
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सत्ता ही अनन्त सत्ताकारमें परिषृष्ट हो रही दै। परावस्थाके बाद इस प्रकार आत्म-' 
दष्टिसम्पन्न होकर सब प्रकाशको ब्रह्मका प्रकाश जानकर जो पूजा की जातौ है 
वही “शुक्तपूजा' है ओर क्रियाकी परावस्थामें जब ब्रह्मक्े सिवा ओर कुछ अनुभव 
नहीं होता, तभी 'ऋष्णपूजा! होती है। मन जत्र ब्रह्ममें लीन हो जाता है तब ब्रह्म 
'व्यक्त' अर्थात्‌ निजवोध होता दै, और मन जब विषयासक्त होता है तब ब्रह्म “ब्यक्त 
होता दै अर्थात्‌ निवोध नहीं रहता। यह जो जगत्‌ आदिका वोध होता दै, वह 
वेसा ही है जेसे जलमें बुदूबुदू व्यक्तावस्थामें जलसे उठता है ओर कुछ 
च्तणोंके बाद जलमें लीन हो जाता है, जल तो ज्योंका त्यों रहता है परन्तु कुछ 
समयके लिए उसमें उत्पत्ति ओर ध्वंसका ज्ञान होता है। अन्य अवस्थान्तर 
नहीं होता, जलसे ही वह आता है ओर जलमें ही लय हो जाता है। यह दृश्य 
चराचर जगत्‌ भी उसी प्रकारका है। “प्राण एजति निःस्रतम्‌?-जबतक प्राण दै, 
तबतक सब कुछ वतंमान दै, प्राणफ़े स्थिर होते ही समस्त श्य पदार्था विलय 
हो जाता हे। अतएव सदा प्राणकी क्रिया करके सब कुछ प्राणमय या आत्ममय कर 
दो। तभी ब्राह्मी स्थिति लाम कर सकोगे। क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें मन अन्य 
दिशामें जानेके कारण ही उत्पत्ति दै, ऐसा न दो तो प्रलय अर्थात्‌ 'सर्व ब्रद्ममय॑ जगत्‌? हो 
जाता है| क्रिया करके स्थिर होन॑ पर स्थिर बुद्धि होती है, यहद स्थिर बुद्धि दी परा बुद्धि 
या क्रियाकी परावस्था है। प्राण जबतक चक्षुमें है तबतक जाग्रत, जबतक कयठमें है तब- 
तक स्वप्न, हृदयमें दै तो सुषुप्ति ओर मस्तकमें दै तो तुरीय अवस्था होती है । देखते ही 
मन आँखोंमें जाता है, मनफे जाने पर सृष्टि होती दे, इस अवस्थाका देवता ब्रह्मा 
है। वही मन कणठमें रहकर देख-सुन कर किंकत्त ब्यविमूढ़के समान मानो स्थिर 
हो जाता है, इस स्थितिके अधिष्ठाता विष्णु हैं। इस प्रकार मत रहनेके बाद सब चष्ट 
हो जाता है, उस नाशका देवता रुद्र है। यह स॒ष्टि, स्थिति, प्रलय है अर्थात्‌ ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र हैं । इसके आगे मूद्धमिं तुरीय अवस्था दै जो अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मक अतिरिक्त 
वहाँ कुछ नहीं है। तब “हृदि प्राणः प्रतिष्ठितः” हृदृयमें प्राणवायुकी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ 
स्थिति होती है । - तुरीयावस्था होने पर ही प्राणवायु हृदयमें स्थिर होती दै। स्थिर 
होते ही सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता दै। यही ब्रह्मके चार पाद अर्थात्‌ चार स्थानोंमें 
स्थिति है। नाभि, हृदय, कणठ ओर मूर्धा-इन चार स्थानोमें चतुष्पाद ब्रहम प्रकाशित 
हो रहे हैं। जाग्रत--नाभिमें वायु रहने पर दूसरी ओर मन जाते दी आँखकी पलक 
रूपकती हैं और नाना विषयोंमें मन धावमान हो जातां दे। क्रिया करके इस वायुके 
नाभिमें स्थिर रहने पर मन स्थिर रहता दै ओर आँखकी पलक नहीं पड़ती 
यह स्थिरता ही अनुभव-स्वरूप ब्रह्मका एक पाद्‌ दै। हृदयले कणठ पयन्त जो 
वायु चलायमान दै उसके द्वारा स्तरभत्रत्‌ बाइरकी वस्तुएँ देखकर जीव मोहित होता 
है, भीतर भी तद्रप स्वप्त्रत्‌ दीख पढ़ता दै और उससे भी मोदित होता दै। उस 
बायुके. स्थिर होने पर वाहर-भीतर स्वप्न नहों दीखता। जिसको ब्रह्मज्ञान होता 
है उसका लक्षण होता दे स्त्र नं देखना । उस समय हृदयमें सदा सुपुप्तानस्था | 
रहती दै। इन तीन पादोंके ऊपर जो वायु है उसका नाम दै अग्रत । वह बायु ऊछ्में | 
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अर्थात्‌ ब्रह्मरन्धमें जाकर गगन-सदृश क्रियाकी परावस्थामें रहती है । उसको ही चतु 
पाद्‌ या तुरीयावस्था कहते हैं । ॒ 
प्राणकी मूद्धमिं स्थिति होते ही तुरीयावस्था दोती दै । जिसको यह अवस्था प्राप्त 
होती है वह ब्रह्मरूप दो जाता दै। “सः मां एति” वही सुको पाता दै।५४५।। 
` इति श्यामाचरण-आध्यात्मिकदीपिका नामक गीताके एकादश झघ्यायकी 
आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त॥ . 
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दादशोऽध्यायः 
( भक्तियोगः ) 
अजुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां रयु पासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥१॥ 
अन्वय--अजुंन उवाच ( अर्जुन बोले )--एवं ( इस प्रकार ) सततयुक्ताः 
( निरन्तर अनन्यशरण होकर.) ये मक्ताः (जो भक्त ज़ोग) त्वां ( तुम्हारी ) पयु पासते 
( उपासना करते दै) ये च अपि (और जो लोग ) अव्यक्तं अचार ( अव्यक्त अक्षर 
अह्मकी ) [ उपासना करते हैं ] तेषां ( उनमें) के (कोन) योगवित्तमाः (श्रेष्ठ 
योगविदू' हैं ) ॥१॥ 
ओऔधर---निर्यृणेपांसनस्वैवं_सगुणोपातनत्य च । 
शेयः कतरदित्येतन्तिणतु' द्वादशोद्यमः || | 
पूर्वाध्यायान्ते “मत्कर्मङन्मत्परमः! इत्येवं भा्तनिष्ठस्य भेऽत्वसुक्तम्‌ । “कौन्तेय 
प्रतिजानी हि? इत्यादिना च तत्र तस्यैव भत्वं वतम्‌ | तया 'तेषां शानी नित्ययुक्त एक 
भक्तिवि शिष्यते इत्यादिना, सवः ज्ञानञवेनैव इजिनं सन्तरिष्यसि’ इत्यादिना 'च ज्ञाननिष्ठस्य 
भेऽत्वमुक्तम्‌। एवमुभयोः अष्स्येडपि विशेषजिशासया भगवन्त प्रत्यजुंद उवाख-- 
एवभिति। एव" सब कर्मापंणादिना सततयुक्ता; त्यक्रिष्ठा: सन्तो ये भक्ताः त्वां विश्वरूपं 


सव श॑ सर्वशक्ति पयुपासते ध्यायन्ति; ये चाप्यचचर ब्रह्म ्रब्यक्त' निवि शेष" उपासते--तेषषा 
उभयेषां मध्ये के अतिशयेन योगविदः भे्ठा इत्यर्थः || १॥ 


अचुवाद्‌--निगुण उपासना ओर सगुण उपासना--इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है, 


` यद निणय करनेके लिए इस द्वादश. अध्यायका उद्यम अर्थात्‌ आरम्भ होता है। 


[ पूर्वाध्यायके अन्तिम. होकमें 'मत्कर्मकृत्‌ मत्परमः? इत्यादि द्वारा भक्तिनिष्वका 
भष्ठत्व कहा गया दै, तथा 'कोन्तेय प्रतिजानी हिँ” ( नवम अध्याय ) इत्यादि होडोमें भी 
उसकी ( अर्थात्‌ भक्तिनिष्ठ व्यक्तिकी ) ही श्रेष्ठता वशित है । फिर तिषां ज्ञानी नित्ययुक्तः 
इत्यादि सप्तम अध्यायके :छोकॉमें तथा “सर्व ज्ञानपुवेनेव” इत्यादि वतुं अध्यायके 

ज्ञाननिष्ठ व्यक्तिका भका सता ह्दै। sR अभ होनेके 
कारण विशेषरूपसे जिज्ञासा भगवानसं अज्जुन बोले }-इस प्रकार _ 
सनेकर्समपंण आदिके द्वारा सतत-युक्त अर्थात्‌ त्वभिष्ठ होकर जो भक्त लोग विश्वरूप, 
सेज ओर स्वशक्तिमान तुमको ध्यान करते हैं एवं जो अव्यक्त निविशेष अक्षर अर्की 
उपासना करते हैं--इन दोनोंमें कोन अतिशय योगवित्‌ अर्थात्‌ अतिशय श्रेष्ठ है? 








३२६ श्रीमदभगवद्गीता 


[ श्रीमदू आचाये शङ्करने इस शोके भाष्यमें जो कहा दै, उसका अनुबाद - 
यह है--“दवितींय अध्यायसे दशम अध्याय पर्यन्त दो विषय कहे गये हैं--(१) सवे 
विशेषणव्मिक्त अर्थात्‌ नाम-रूपादिवजित अक्षर परन्रह्मकी उपासना कही गयी है, 
(२) सर्वेयोगेश्वशरसम्यन्न स्वज्ञानशक्तिउमन्तित जो सत्त्व दै, उसके द्वारा विशेषित जो 
परमेश्वर हैं, उनकी भी उपासना कही गयी दै। विश्वरूपके अध्यायमें तुमने जगदात्म- 
स्वरूप आद्य ईश्वरसम्बन्धी त्वदीय विश्वरूप दिखलाया दै। उपासनाथे ही इस प्रकार 
विश्वरूप दिखलाया दै और उसे दिखलाकर तुमने कहा दै कि “मत्क्ेकृत? उपासक- 
गण मुझको प्राप्त होते हैं। अब निगुण और सगुण--इन द्विविध उपांसनाओंमें 
कौन विशिष्टतर दै, यह सममनेके लिए में तुमसे जिज्ञासा करता हूँ । आजुन कहते हैं कि 
इस प्रकार 'सततयुक्त' निरन्तर भगवत्प्रीतिके लिए विहित कार्यामें सदा रत रहकर 
अनन्य शरण होकर जो भक्तलोग तुम्हारे उस दशित विश्वरूपकी उपासना अर्थात्‌ 
ध्यान किया. करते हैं, तथा जो लोग सर्वेषणा त्यागपूबक सबे प्रकारके कमे संन्यस्त 
करके पूर्वोक्त सब विशेषणोंसे रहित अव्यक्त परत्रह्मकी उपासना करते हैं--.इन दो प्रकारके 
उपासकोमें कौन उपासक योगवित्तम हैं अर्थात्‌ अतिशयरूपमें योग जानते दें ! ]॥१॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरका तेज कह रहा है-इस प्रकार जो सवंदा 
झटका रहता दै--क्रिया करता है गुरुवाक्यमें विश्वास करके--ओर जो कूटस्थकी उपासना 
या योनिमुद्रा करते हैं--जो क्या है कहा नहीं जा सक़ता--इनमें कौन उत्तम योगी है १-- 
श्रीमदू आचाये शङ्कर कहते हैं कि “सततयुक्ताः वे हैं जो "नैरन्तर्येण भगवत्कर्मादो 
यथोफेऽथे समाहिताः सन्तः प्रवत्ता इत्यथः? | भगवल्कर्मादिमें शास्नानुसार जो निरन्तर 
निरत रहते हैं, तथा जो अब्यक्त परत्रह्मकी उपासना करते हैं, इन द्विविध उपासकोमें 
कौन उपासक उत्तम योगी हैं? श्रीमदू रामानुज स्वामीने 'के योगवित्तमाः? का अथ 
किया है, 'के स्वसाध्यं प्रति शीघ्रगामिनः ? अर्थात्‌ इन उभय योगियोंमें निज साध्य 
वस्तुके समीप शीघ्र कोन पहुँचता है १ प्रश्न यह दै क्रि कोन-सा उपाय अव्लम्बन कर 
लक्ष्य वस्तुके पास शीघ्र पहुँच सकते हैं । उपाय दो हैं--( १) गुरूपदेशके अनुसार 
क्रिया करते जाना'। क्रिया करते-करते ऐसी एक अवस्था प्राप्त होती दै ( जिसको 
क्रियाकी परावस्था कहते हैं.) जिसके द्वारा ब्रह्मभावमें भावित साधक ब्रह्मस्वरूप हो 
जाता दै, यह क्रिया ही व्यक्तावस्थाका साधन दै। क्यों दै यह बतलाते हैं--आत्मा दी 
प्राणाकारमें प्रकाशित होकर जगत्‌ सरष्टि करता है। प्रभ्ोपनिषद्में लिखा है--'स एष 
वैश्वानरो विश्वरूपः भ्राणोऽभिरुदयते’। शङ्कर अपने भाष्यमें इसका अर्थ करते हैं-- 
यह भोक्ता प्राण ही वैश्वानर और विश्वरूप दै। सर्वात्मक होनेके कारण वहीं प्राण | 
अप्िस्वरूप भी है ।” 'स इच्ताद्चक्रे-कस्मिन्नहुत्करन्त उत्क्रान्तो भविष्यामि, कस्मिन 
वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इतिः--उस षोड़शकला-विशिष्ट पुरुषने चिन्तन किया था 
कि ( देहसे ) किसके उत्क्रान्त होने पर में उत्क्रान्त हँगा ओर फिसके प्रतिष्ठित होने 
पर में भी प्रतिष्ठित हूँगा । | 

= प्राणमरजत्‌., प्राणाच्छद्धां खं वायु्यातिरापः प्रथिवीन्द्रियं मनः। अः 
मन्षाद्वीय तपो मन्त्राः कमेलोका: लोकेषु च नाम चै?--उस पुरुषने उपयु छ प्रकारसे इचा 


=a 
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या चिन्ता करके समस्त प्राणियोंकी इन्द्रियोंके आधार ओर अन्तरात्मा हिरणयगर्भ-संजञक् 
प्राणकी सृष्टि की। उस प्राणसे समस्त शुभकमेमें प्राणियोंकी प्रबृत्ति देतु श्रद्धा तथा 


इन सबके प्रभु या सश्चालक, संशय ओर सङ्कल्प आदि लक्षणोंसे युक्त देहमध्यस्थ मन 
तथा प्राणियोंके कार्य ( देह ) और करण ( इन्द्रियों )की सृष्टि की, उसके बाद इनकी 
रत्ताके लिए ब्रीदियवादिरूप अन्न, तदनन्तर सुक्त अन्नते सब्र कायोमे प्रव्नत्तिका 
साधन वोय अर्थात्‌ , सामथ्यं ए; उपयु क्त नीर्यसम्पन्न प्राणियोंकी शुद्धि करने वाली 
तपस्या, वेदरूपी मन्त्रसमूहद, कर्म (यज्ञादि ), कर्मफल-स्वरूप लोकादि तथा लोकोंमें 
नाम- -इन कलाओंकी सृष्टि की। यह तो हुई सृष्टिकी व्यक्त दिशा, उसके विपरीत ये 
सट पदाथ जब अपने-अपने कारणें विलीन होकर पुरुषको प्राप्त होकर नाम-रूप शून्य 
हो जाते हैं तब केवल “पुरुऽ? मात्र कहे जाते हैं-“एतमेवास्य परिद्रष्टरिमाः षोडशकला: 
पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येनं प्रोच्यते |? 
इस पुरुषको जानना आवश्यक दै, “तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विसु- 
वयासृतस्येष सेतु:”--मुगडक । केवल इस आत्माको ही जानो, अन्य सारी बातें 
छोड़ो, यही डासृत या मोचप्रासिका सेतु है। यह पुरुष ज्ञात होगा कैसे ? “आत्मन 
एष प्राणो जायते । यथैषा पुरुषेच्छाया एतस्िन्नेतदाततं, मनोङृतेनायात्यस्मिञ्छरीरे ।? 


` आत्मासे यह प्राण जन्मम्रदण करता दै। पुरुष-देहमें जैते छाया सझुत्पन्न होती 


है, उसी प्रकार यह प्राण भी इस आत्मामें आतत या अनुगत होता है, मानसिक 
सङ्हप या इच्छा आदिके दारा सम्पादित क्माके अनुसार छायाके समान यह शरीरम 
आगमन करता है। “अरा इव रथनाभो प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम!। रथचक्रकी नासिमें 
अरा अर्थात्‌ शलाकाओंके समान सत्र कुछ इस प्राणमें अवस्थित रहता है । 
प्रजापतिश्चरसि गभे त्वमेव प्रतिजायसे | 
तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बलि इरन्ति यः प्राणे: प्रतितिष्ठसि ॥ 
दे प्राण ! तुम प्रजापति होकर गर्भमें विचरण करते हो ओर ( मातापिताके ) 
अनुरूप होकर जन्म ग्रहण करते हो। ये जो मनुष्यादि प्रजागण हैं, समी तुम्हारे. 
उद्देश्यसे चन्नु आदि इन्द्रयोंके द्वारा बलि उपहार दिया करते हैं। तुम चल्नु आदि 
माणा-समूइके साथ सारे शरीरमें अवस्थित हो, इसलिए तुम्हारे उद्देश्यसे बलि 


आहरण करना समुचित ही है, क्योंकि तुम ही भोक्ता हो और दूसरे सब भोग्य हैं । 


प्राणस्येदं चशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रच्तस्तर श्रीश्च प्रज्ञाञ्च विघेहि न इति | | 
त्रिलोकमें जो कुछ: अवस्थित दै, वह सब प्राणाके वशीमूत दै । दे प्राण ! मावा 
जिस मकार पुत्रोंकी रक्षा करती है, उसी प्रकार हमारी रक्षा करो और हमारे लिए सम्पत्‌ 
कल्याण-वुद्धिका विधान करो । 


यथा सञ्जाडेवायिकृतान विनियुङ्के--एतान्‌ आमाच्‌ एतान्‌ ग्रामान्‌ आधितिष्ठ- | 


स्वेति, एवमेवेष प्राण इतरान्‌ प्राणान्‌ प्रथक्‌ प्रथगेव सन्निघत्ते ।” 





३२८ श्रीमदूभगवदूगीता 


संसारमें सम्राट जेसे अधिकृत विभिन्न लोगोंको विभिन्न म्रामादिफे शासनमें 
नियुक्त करता है, ठीक उसी प्रकार प्राण भी अन्य प्राणोंको प्रथक्‌ एथक्‌ भावसे उनके 
अपने-अपने विषयोंमें नियुक्त करता है । 

“पायूपस्थेऽपानं, चज्ञुःशओत्रे युखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते, मध्ये तु 
समानः, एष ह्येतद्‌ क्तमन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्ताचिषो भवन्ति ।? 

प्राण, अपानको पायु ओर उपस्थ देशमें नियुक्त करता है, प्राण स्वयं चक्तु, 
श्रोत्र, मुख ओर नासिकामें अवस्थान करता दै, प्राण और अपान स्थानके बीचमें 
नाभिदेशमें समान वायुं अबस्थान करती दै । यह समान वायु ही सुक्त अन्नको समता 
प्रदान करती दै। हृदय-रेशस्थ इस जाठर आझ्िले शीषेवती सात प्रकारकी दीप्ति 
निकलती है अर्थात्‌ रूप-रसादि विषयोंकी अनुभूति-स्वरूप दशंन-अवण आदि रूप 
प्रकारा प्राणके द्वारा ही निष्पन्न होता है | 

“डदि ह्येप स्पा, अत्रैतदेकशतं नाड़ीनां तासां शतं शातमेकेकऋरश्यां द्वास्त ति- 
द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाड़ीसहजञाणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति।” 'अथैकयोध्वं उदानः 
पुययेन पुययलोकं नयति, पापेन पाएसुभाभ्यामेब मनुष्यलोकम्‌ |”? 

पद्मके सदृश मांतपिगडड्टारा परिव्याप्त हृदयाकाशमें यह आत्मा अर्थात्‌ आत्म- 
सम्बन्धी लिङ्गहपी जीवात्मा है। इस हृद्यमें एक सो एक प्रधान नाड़ियाँ दें, इन 
एक-एक प्रधान नाड़ियोंमें एक-एफ सो विभाग हैं। पुनश्च इस प्रत्येक शाखानाढ़ीमें 
बहस्तर हजार नाढ़ियाँ हैं। आदित्य-मणडलसे निकलती हुई रश्मियोंके समान हृदयसे 
सब अवयवोमें गमन करने वाली नाड़ियोंके द्वारा समस्त देइमें व्याप्त होकर व्यान वायु 
वर्तमान है। शरीरकी सन्धियाँ, स्कन्धदेश, मर्मस्थान तथा प्राणबृत्ति ओर अपान- 
बृत्तिके बीचमें अर्थात्‌ प्राणापानके सन्धिस्थल्में व्यान वायुका काये अभिव्यक्त होता है । 


तत्पश्चात्‌ उदान वायु दै। उन एक शत एक नाड़ियोंमें सुषुन्ना नामक पक 
ऊध्वेगामिनी नाड़ी दै, उसके द्वारा उदान वायु उध्वंगामी होकर पादतलसे मस्तक पर्यन्त 
सत्र विचरण करते हुए जीवकों पुणयवश पुणयलोकमें ओर पापत्रश पापलोकमें ले . 
जाती दै, उभय द्वारा अर्थात्‌ पाप ओर पणय दोनोंके समानरूपसे प्रधान होने पर 
मनुष्य-लोकको प्राप्त कराती दै। ER | 
यच्चिततस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः । 
संह्दात्मना यथासङ्कल्पितं लोकं नयति । 
मृत्युके समय जीवका चित्त जिस विषयमे आसक्त रहता दे, उती चित्तके साथ : 
जीव मुख्य प्राणाको प्राप्त होता दै। फिर मुख्य प्राण तेजोयुक्त द्दोकर अर्थात्‌ उदान- 
बृत्तिके सहित सम्मिलित होकर पुण्य ओर पापकमोके अनुसार उस भोक्ताको यथा- 
सङ्कल्पित लोकमें ले जाता है । 
“य एवं विवान्‌ प्राणं वेद्‌, न ह्यस्य प्रजा हीयते अम्ृतो भवति।” 
जो विद्वान इस प्रकार प्राणको जानता है; उसकी प्रजा कभी विच्छिन्न नहीं होती 
अर्थात्‌ बंशलोप नहीं होता | वह स्वयं असूतत्वको प्राप्त करता दै। FF. 


- §` 
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उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वञ्चैव पञ्चधा । 
उअध्यात्मञ्चैन प्राणस्य विज्ञाय।सृतमश्नुते ।। 
उपासक प्राणकी उत्पत्ति अर्थात्‌ परमात्मासे प्राणका जन्म, आयति अर्थात 
मनके द्वारा सम्पादित धर्माधमके फलस्वरूप इस शरीरमें आना, स्थान अर्थात्‌ पायु ओर 


. उपस्थादि स्थानोंमें अवस्थान, विभुत्व अर्थात्‌ सञ्नादके समान प्राणकी वृत्तिके 


सेदसे अपानादि वायुको पाँच प्रकारसे स्थापन, बाह्मरूपसे आदित्यादि रूपमें अवस्थान 
ओर अध्यात्म अर्थात्‌ चज्ु आदि आकारमें अवस्थान--प्राणको इस प्रकार जानकर 
जीव असुत भोग करता दै । | 
'यदिदे किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःस्रतमः-ये सारे जागतिक पदाथं 

प्राणसे निकले हैं ओर प्राणसत्तामें स्पन्दित हो रहे हैं। सब प्राण एक दी दे 
वही मुख्य प्राण भिन्न-भिन्न भागोंमें विभक्त होकर विभिन्न स्थानोंमें रहकर विभिन्न नाम 
प्रहण करता दै। श्वासप्रश्वासरूपमें वायु जीवका प्राण है। जबतक श्वास दै 
तबतक प्राण है, तबतक सुख-दु'खादि भोग हैं। इस खास-प्रश्वासरूप चञ्चल प्राणकी 
सहायतासे ही स्थिर प्राणमें पहुँचा जा सकता दै। उस स्थिर प्राणका व्यक्त भान 
ही यह श्वास-प्रश्वास है। तैत्तिरीय उपनिषदूमें कहा है--“नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष 
ब्रह्मसि !! वायु तुमको नमस्कार, तुम्दीं प्रत्यचा ब्रह्मस्वरूप हो। प्राणर्शाक्त जब 
स्थूलरूपमें आत्मप्रकाश करती दै, तब वायुरूपमें ही इसका प्रकाश होता दै। इमारा 
श्वासप्रश्वास प्रायकी बाह्य अभिव्यक्ति दै। इसी कारण बाह्य चायु अर्थात्‌. श्वास- 
प्रधासके स्थिर होने पर वायुदेवता महाप्राणमयी ` मदालचमीका अस्तित्व ओर 
जाविर्माब समझा जा सकता दै। यह प्राणशक्ति विश्वको बाहर-भीतरसे धारण किये 
हुए है। प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान ये पाँच प्राणवायु उस विश्वाधार 
महाप्राणशक्तिके ही पञ्च प्रकारके प्रवाह दें । शास-प्रश्वासरूपी प्राणन-क्रिया सामान्य 
वायुप्रवाइके नामसे उपेक्षणीय नहीं दै, यदी हमारा जीवन है। अव्यक्त स्थिर 
महाप्राणका ही यह पश्चप्राण विष्षोभ-मात्र है। इसके ही दारा यह स्थूल शरीर 
विधृत है। : ये सब उस महदाशक्तिके दी प्रकाश या तरज्ग'मात्र हैं। 
परण ही आया शक्ति या मूला प्रकृति दै, वही प्राण ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओर समस्त 
देवोंकी शक्तिके रूपमें प्रकाशित होता दै। ब्रह्माण्ड अर उसके भीतरके सारे जीव 
ऋर वस्तुएँ उस प्राण-ससुद्र्के बुदूबुद्‌ मात्र हैं। दुर्गासप्तशतीमें इस महद्दाप्राणको 
लक्ष्य करके कहा गया हैं-- | | 

हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै- 

त्न ज्ञायसे इरिदरादिमिरप्यपारा। 
सर्वाश्रयाखिलमिद॑ जगद॑शभूत- 
॒ मव्याकृता हि परमा प्रह्मतिस्त्वमाद्या || 
तुम्हीं सततवरजस्तमोगुणमयी त्रिगुणा प्रकृति दो, तुम्दी समस्त जगतके मूल 


कारण हो । रागादि दोषोंके वश तुम परिज्ञात नहीं होती हो। तुम इरिदरादिके लिए भी . . 


घ्यानके द्वारा अगम्य दो । तुम सर्वाश्रया दो अर्थात्‌ जो कुछ दै सब तुमको आय | 
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करके ही रहता है | यह निखिल ब्रह्माण्ड तुम्हारा ही अंशभूत है, परन्तु तुम झब्याङृता 
परमा झाद्या प्रकृति हो ( जिसके द्वारा अबच्छेदरहित परमात्मा जीवभाषमें 
अवच्छिन्न -वत्‌ होकर रहते हैं ) । चन्चल प्राण ( अविद्य )के कारण यह संसार प्रत्यक्ष 
हो रहा दै, साधनके द्वारा उस प्राणके स्थिर होने पर सारी इन्द्रियाँ, मन-बुद्धि सब एक 
हो जाते हैं, तब जिससे इन सबोंकी उत्पत्ति है उस परा प्रक्तिके भीतर मिलकर 
वे सब एक हो जाते हैं। वह मिलन-स्थान ही सर्वशक्तिका कारण दै, वही ब्रह्म है। 
जो क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें अटका रहता दै, वही उस महाप्राणका 
सन्धान पाता दै,. वह तब अच्तर रहको जानकर सकज्ञ हो जाता है शौर उसमे 
प्रवेश कर सकता है। निरन्तर प्राणकी साधना करने पर इस प्रकार अटकनेकी अवस्था 
रापत होती दै, वह अवरुद्ध रूप है। इस अबस्थामें मनकी बृत्ति तिरोहित होनेसे मन 
परमानन्द॒में मझ होकर परमानन्द-स्वरूप आत्मा बन जाता है। जो लोग सतत इस 
प्राण-कर्ममें व्याप्त रहकर उनकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ उनके समीपस्थ होना चाइे 
हैं, वे उनका सान्निध्य प्राप्त करते हैं, उनमें तन्मयता प्राप्त कर वही हो जाते हैं, यही 
यथा: प्राण ( शास-पश्चास )की उपासनाका फल है। ऐसे साधक धीरे-धीरे 
क्रमशः क्रियाकी परावस्था प्राप्त करके मुक्ति लाभ करते हैं । 
द्वितीय उपाय कूटस्थकी उपासना--अव्यक्तकी उपासना है, जो योनिसुद्राकी 
सहायतासे योगियोंको प्राप्त होती है। कूटस्थ अब्यक्त है, इसी कारण वह सब जीवोंके 
भीतर रहता तो है पर आच्छादित भावसे रहता है । बाहरसे जैसे प्राण या श्वासकी 
उपलब्धि की जाती है, यह उस प्रकारसे उपलब्ध नहीं होता। जो व्यक्त नहीं तथापि 
जिसके न रहने पर कुछ भी नहीं रहता, जिसको स्पशं भी नहीं कर सकते, जो 
अतीन्द्रिय होते हुए भी बोधगम्य दै, बही कूटस्थ ब्रह्मका रूप है ' 
. हिरणमये परे कोषे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदो विदु।॥ . 
रजोगुणसे रहित और कलाशून्य ब्रह्म ज्योतिर्मय परमकोषमें अवस्थित हैं । 
वह शुञ्र हैं, ज्योतियोंकी भी ज्योति हैं, उनको आत्मवेत्ता लोग जानते हैं | 
जज यह कूटस्थ ब्रह्म आबृत या आच्छादित है अर्थात्‌ चक्षुसे देखा नहीं 
जाता। इसका प्रमाण क्या दै? ईशोपनिषदूमें लिखा है-- 
हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत्‌ त्वं पूषन्नपाब्वणु सत्यधर्माय ृष्टये ।। ` | 
„ है पूषन्‌! (जगत्‌-पोषक) दिरग्रमय अर्थात्‌ ज्योत्मय पात्र हारा उस सत्य-स्वरूप 
माफ उपलब्धिका माग आइृत हो गया है, तुम उसको हटा दो, तुम्हारी उपासना तथा 
धर्मकी सेवासे मैंने सत्यधर्मको प्राप्त किया है। इस हिरण्मय पात्रके आवरणको तुम 
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9 प्रश्‍न दै कि इन दोनों उपायोंमें कोन अधिक सुगम दै, यह मुझको 
श्रीभगवाजुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा. मताः ॥२॥ 

अन्वय्‌--ध्रीसगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोले )--मयि ( सुमे) मनः 
ऋपावेश्य ( सनको संस्थापित करके ) नित्ययुक्तः ( नित्य योगाभिलाषी होकर अर्थात्‌ 
सतत उद्योगशील होकर ) पर्या अद्धया (परम श्रद्धा द्वारा ) उपेताः ( युक्त होकर ) 
ये ( जो लोग ) माम्‌ उपासते ( मेरी उपासना करते हैं या चिन्तन करते हैं) ते (वे) 
युक्ततमाः ( युक्ततम ) [ हैं ] मे मताः ( मेरे मतसे ) ।।२॥ 

श्रीघर-तत्र प्रथमाः श्रेष्ठ इति उत्तरं भीमगवानुवाच--संयौति । ¬ मयि परमेश्वरे 
सर्वजत्वादिगुणविशिष्टे | मन श्रावेश्य एकाग्रं कृत्वा| निप्ययुक्ता मदथकर्मानुष्ठानादिना 
मन्निष्ठा! सन्तः भेष्ठया श्रद्धया थुक्ता ये माम्‌ आराधयन्ति ते युक्ततमा मम श्रभिमताः ॥२॥ 
 झनुवाद्‌--{[ इनमें जो प्रथम अर्थात्‌ सगुण उपासक हैं वे ही श्रेष्ठ दें, यही 
भगवान उत्तर देते हैं |--सर्वश्ञत्वादि-गुण-विशिष्ट यु परमेश्वरमें मन एकाग्र करके 
मदर्थ कर्मानुष्ठान वारा 'मन्निष्ठः तथा ओष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर जो मेरी आराधना करते 
हैं, वे ही मेरे मतसे युक्ततम दैं.॥२। 

आध्यात्मिक व्याख्या--झटस्यके द्वारा अनुभव हो रहा है~-क्रियाके परे मन 
वेशा करता हे--स्थितिपूर्वेक नित्य अटका रह कर उपासना करता है--जो ज्यादा श्रटका 
रहता है, वही अच्छा है ।-पणिडतोने सगुण-निगु ण॒या साकार-निराकारकी उपासना 
को लेकर यहाँ बड़ी गड़बड़ी मचायी दै। जो निगुण दै. अनिदेंश्य दै, उसकी 
उपासना नहीं होती । निशुण-निराकारकी उपासनामें मन क्या सोचेगा ? उनको चाहे 
जो कहो, असीम कदो या अनन्त कहो, हम मुखके द्वारा उनकी गुणरहित अवस्थाकी थाह 
नहीं प्राप्त कर सकते । इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको लेकर ही तो हमारी दोड़ दै, ये चाहे 
जितनी लम्वी-चोड़ी हाँ के, मन-बुद्धिक लिए यह साध्य नहीं कि उनका निर्देश करे | 
“यतो वाचो नित्रतेन्ते अप्राप्प मनसा सद जिनको व्यक्त करनेकी चेष्टसे 
बाणी मनके साथ लोट आती दै, क्या वह किंसीके चिन्तनगम्य हो सकते हैँ? 
एक चृत्‌ वस्तु आकाश या समुद्रो पूणतः देखना सम्भव न होने पर भी 
उसक्रो देखते ही हमारी वुद्धिं इतना तो आ ही जाता द कि बह्‌ मारे इन्द्रिय-ज्ञाचकी 
दीमाके बाहर दै । अतएव जब दम एक बिशाल वस्तुकी घारणा नहीं कर पाते दें, तब 
अचिन्त्य बृहत्‌ श्रद्मवस्तुका चिन्तन कैसे कर सकेंगे ? अतए्व जो ध्यानका विषय नहीं 
है, उसके सम्बन्थमें चिन्तन या ध्यानका उपदेश कैत्ते दिया जा सकता दै! न तो शाख 


ज्यौर न भगवान्‌ ही यह उपदेश देते दं । 


अवलम्बन्यु्त अर्थात्‌ साकारःघ्यान अनित्य है। जो दे वह जायगा दी यदद सोचकर 





“सालस्बस्यानित्यत्व॑ निरालम्बस्य शून्यता 
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यदि निरालम्बका ध्यान करो तो वह भी केवल शून्यका ध्यान होगा, दोनों ओर ही दोष 
है। प्रपत्चोपशम तुरीयावस्था अव्यवहार्यं है, और जो व्यवहाय अर्थात्‌ इन्द्रि 
आर मनका विषय है, वह प्रपन्न या मायिक है। झातएव विभिन्न रुपोंसे प्रलाप करने 
पर भी ब्रह्म हमारे बोधका विषय नहीं होते । उनको जाननेके लिए क्या करना पड़ेगा ? | 
“कश्चिद्वीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदाइत्तचक्षुर्सृतत्वमिच्छ न्‌??---कोई-कोई धीर पुरुष अपने 
नित्यसिद्ध स्वभाव या स्वरूप प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रत्यगात्माका दुर्शन करते हैं । 
कैसे धीर पुरुष-जिनकी इन्द्रियाँ सब विषयोंसे प्रत्याहृत हो गयी हैं। .. 

इससे समभा जा सकता दै कि जीवका एक नित्य सिद्ध स्वरूप है, जो जीव- 
देहमें आत्मचेतन्य रूपसे प्रकटित है तथा व्यापक दै। वह दीख पढ़ता है परन्तु 
इन आखोंसे नहीं। जो विवेकी है झर्थात्‌ विषयासक्त नहीं और जिसकी इन्द्रियाँ 
विषयोंसे सदा विनिवृत्त होती हैं वही देख पाता है। 


इसके लिए दृष्टिका शोधन आवश्यक है | इष्टिका शोधन केसे होता है ? “यत्र यत्न 
मनो याति अ्र&णास्तत्न चिन्तनात्‌? मन जब किसी बस्तुको अहण करनेके लिए उद्यत 
हो तब यह चिन्तन करना पड़ेगा कि वह बस्तु, वस्तु-मात्र नहीं, बल्कि ब्रह्म ही है। यह 
चिन्तन करते-करते नस्तुका रूप-गुण अर्थात्‌ उसके विशेषण हष्टिमें नहीं झावेंगे। 
नाम-रूपादि विशेषणोंकी विच्युति घटित होने पर ब्रह केवल सत्तामात्र बोध होगा । 
'सत्‌'-स्वरूपकी प्रतीति होने पर उसके सामने तत्त्वमाव स्फुटित होता दै। इस 
समय जगत्‌ आदि रुपमें जो. अनुभव हो रहा है तब वह सब भगवानकी उपाधि 
जान पड़ेंगे, पश्चात्‌ वह सब भगवदू-रूप अनुभव होने लगेंगे, यही साधकका 
विश्वरूप-दर्शन दै । 


परन्तु ये सारी बातें बाह्य आलोचना-मात्र हैं । साधकको वास्तविक विश्वरूप- 
दर्शन होता है, नेसे गीतामें झजुंनको इष्ट हुए बिश्वरूपका बर्णन है। अवश्य 
ही उसको कोई भाग्यवान व्यक्ति दी देख पाता दै, सबके लिए इसका घटित होना दुर्लभ 
है। परन्तु मन लगाकर प्राणायाम क्रिया करने पर प्रतिदिन कुछ-कुछ मन अवरुद्ध 
होता जाता है ओर मनका वह अदम्य चाञ्जल्य भी कम होने लगता दै । मन पूर्णतः 
सिविषय होकर कुछ क्षण ठद्दर सकता दै, क्रमशः उसकी साधनाकी शक्ति बढ़ती है, 
मनको सिविष्ठ करके यदि वह साधना करता है ओर बहुत देर तक प्रतिदिन नियमित 
भावसे करता दे, तो अवरुद्ध भावकी स्थितिका काल बढ़ता जाता है। उसकी इन्द्रियाँ 
ओर मन उन प्रकारसे बिषयःचन्तासे विरत होकर स्थरूप धारण करते हैं। मनके 
इस प्रकारके प्रत्याहारके वश जसकी उपयुक्त अवस्था अतिशय वृद्धिको प्राप्त दोती 
है, वह परम शान्तिपद्‌ प्राप्त करता है। र अल्प चेष्टाके फलस्वरूप भी जो स्थिति 
माह होती है, वह भी बड़ी दी शान्ति ओर आनन्दप्रद अवस्था है। अतएव उसके 
साथ योगयुक्त होनेके लिए क्रियाकी पराबस्थाके समान कोई दूसरा सुन्द्रतर उपाय 
नहीं दो सकता। इसी कारण भगवानने इस उपायको दी, इस शरणागत भावको 
ही युक्ततम रूपभे णित किया है। 
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इस उपायको शरणागतभाव केसे कह सकते हैं ? चित्तकी वृत्तियोंका प्रवाह सदा 
सञ्चरणशील होता है, उसके ही फलस्वरूप जीवका जन्म-जन्मान्तरव्यापी क्लोशमोग 
होता दै। मनकी विक्षेप और आवरण शक्तियोंके द्वारा जीव अपनेको भूलकर 
विंषयमोगकी ओर दोड्घूप करता रहता दै। इन सब क्लोशोंका मूलबीज प्राणके 
भीतर निहित रहता है। किसी प्रकारका सङ्केत या उत्तेजना पाते ही प्राणका प्रवाह 
अस्वाभाविक रूपसे वेगयुक्त हो जाता दै। प्राणका वहद-स्पन्दित भाव ही मनरूपमें 
इधर-उधर दोइता है। श्वासके ऊपर ध्यान देने या प्राणायामपरायण होने पर श्वास- 
्रश्वासमें समता आती है, तब मनका चाञ्चल्य दूर हो जाता दै। इस प्रकार मन 
विषयसुखी न होकर आत्मयुखी हो जाता है। मनके इस आत्माभिसुख भावका नाम 
ही “शरणागति है। यह शरणागति भाव जितना ही बढ़ता है उतना दी नाद प्रकाशित 
होता जाता है। नादके प्रकाशके साथ मन आरानन्दमें मम्न होकर जगतको भूल जाता 
है। तब श्रीकृंष्णकी सुरलीध्जनि द्वारा अपहुतचित्ता गोपाङ्गनाएँ जैसे सवंस्वकी 
उपेक्ता करके श्रीकृष्णकी ओर दोड़ गयी थीं उसी प्रकार योगीका चित्त वेणुनादसे मोहित 
होकंर परम स्थिर-स्वरूप परमात्माके साथ मिल जाता है। झतंएव क्रिया दी वस्तुतः 
अध्यात्मविद्या दै, इसके दवारा प्रकत आत्मज्ञान होता दै। ओर सब अविद्या है, उसके 
द्वारा अतीन्द्रिय किसी वस्तुका ज्ञान नहीं दोता। यह साधना करते-करते वीये अर्थात्‌ 


` आन्तरिक बल होता है, वह बल ही इच्छारदित ओर कामनारहित अवस्था दै। 
_ यह ब्रह्मवीये जिसका जितना ही बढ़ता दै वह उतनां,ही असृतपदको प्राप्त करता है। 
क्रमशः उस पद्में रहते-रहते साधक तद्रूप अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जाता दै ॥२॥ 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमच्यक्तं पयु पासते । 
सकंत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धवम्‌ ॥३॥ 
सं नियम्येन्द्रियग्रामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुबन्ति मामेव सवभूतहितेरताः ॥४॥ 
 झन्वय--ये तु ( परन्तु जो ) अनिदेश्यं ( यह ऐसा दे, इस प्रकारके निर्देशके 
अयोग्य ) अव्यक्त ( इन्द्र्योके अगोचर अर्थात्‌ रूपादिविद्दीन ) सनत्रगं ( सतरः 
विद्यमान ) अचिन्त्यं (मनके चिन्तन से परे अर्थात्‌ अगोचर ) कूटस्थं ( जो मिथ्या होते 
हुए भी सत्यरूपमें प्रतीयमान दवतां दै वद कूट दै, उस कूटमें जो अवस्थित दै अर्थात्‌ 
मायामय जगते अधिष्ठातृरूपमें .जो अवस्थित दै) अचलं (स्थिर निविकार ) च 
भुव' ( शाश्वत, हासबइद्धिहीन नित्य ) अन्तरं ( निविशेष ब्रह्मको ) पर्यपासते ( उपासना 
करते हैं )॥ ३ ॥ | तय 
झन्वय--:इन्द्रियम्राम॑ संनियम्य ( इन्द्रियोंको सम्यक्‌ संयत करके) स्त्र 
समबुद्धयः ( सबवेत्र सम अर्थात्‌ ब्रद्मबुद्धि-सम्पन्न दोकर ) सबमूतद्दितेरता: ( सब जीवोंके 
कल्याणार्थ नियुक्त ) ते ( वे माम्‌ एव ( मुझको दी ) प्राप्लुवन्ति (रापत होते हैं) ॥ ४॥ 
 ्रीधर--तरह' इतरे कि' न भेडा इत! अत आइ--ये [त्वित दवाम्याम्‌ । ये ठु _ 
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अक्षर पयु पासते ध्यायन्ति तेऽपि मामेव प्राप्नुवन्ति इति योः अन्वयः। अक्षरस्य लक्षण 
अनिदश्यं इत्यादि अनिर्देश्यशब्देन नि्देष्डः अशक्यम्‌ | यतः अव्यक्त रूपादिहीनम्‌ | 
सव त्रगं.सव व्यापि । श्रव्यक्तत्वादेव अचिन्यम्‌ | कुटस्थं कूटे मायाप्रपञ्चे अधिष्ठानस्वेन 
अवस्थितम्‌ | अचलं स्पन्दनरहित' अतएव भ्रुव" नित्यं वृद्ध्यादि रहितम्‌ | स्पष्टमन्यत्‌ | ३-४।। 

अनुवाद्‌--[ तो क्या अपर अर्थात्‌ निगु णोपासक श्र छ नहीं हैं, इस विषयमे 
दो श्लोकोंमें कह रहे हैं ] जो इन्द्रियोंको संयत करके सर्वत्र समबुद्धि होकर अच्तर 
त्राकी उपासना करते हें, वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अनिर्देश्य इत्यादि 
पदोंसे अक्षरका लक्षण बतला रहे हें। अनिर्देश्य आर्थात्‌ जिसका निर्देश नहीं किया 
जा सके, क्‍यों कि वह अव्यक्त अर्थात्‌ रूपादिहीन हैं। सवेत्रग अर्थात्‌ सर्वव्यापी हैं । 
अव्यक्तहोनेके कारण अचिन्त्य हैं। कूटत्थ--ङ्ूटमें अर्थात्‌ मायाप्रपत्चमें अधिष्ठानरूपमें 
अवस्थित हैं। अचल अर्थात्‌ स्पन्दनरहित हैं, अतएव ध्रव ओर नित्य अर्थात्‌ 
बृद्वयादि रहित हैं ॥३-४॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--जो कोई कूटस्थमें रहता हैे--जहाँ जाता है वहीं 
कूटस्थको देखता दै तथा सब विषयोंमें अचिन्त्य ब्रह्मको कूटस्थरूपमें चिन्तन करता है--स्थिर 


होकर निश्चिन्तरूपमें | द 
इन्द्रि्योको निःशेषरूपसे संयम करके सबको समान रखकर-देखकर 


बुद्धिको स्थिर करके--वह मुझको पाता है निश्चय ओर वह जिसमें सब नीवोंका 
कल्याण होता है अर्थात्‌ क्रिया बतला देता? है-इसमें ही उसका मन सवंदा | 
रहता है।--सब मनुष्यांका चित्त तो एक प्रकारका नहीं दोता, इसलिए 
साध्य वस्तु एक होने पर भी साधनाकी प्रणालीमें कुछ-कुछ पार्थंक्य होना स्वाभाविक 
है। देखनेमें आता दै कि किसीका चित्त सहज ही द्रवीभूत होता दै और 
किसीका नहीं। कोई संसारमें भोग्य नस्तुओंको लेकर उन्मत्त है ओर किसीका 
चित्त बिल्कुल ही भोग-प्रवण नहीं होता। किसीकी चित्तवृत्ति अत्यन्त विक्षेपयुक्त 
होती दै ओर किंसीका चित्त खूब स्थिर होता दै.। कोई भगवानको सब रूपोंमें देखकर 
आनन्द॒से उत्फुछ होता है ओर कोई सबके भीतर उसी एक सत्ताको समभ कर स्तम्भित 
दो जाता दै। कोई सहज ही विश्वास कर लेता दै, कोई विचार करनेके बाद ग्रहण 
करना चाहता है। ये सारे विविध संस्कार चित्तके भीतर रहते हैं । 
, पू संस्कार या साघनाभ्यासके वश जो कमेफलमें ओरं भोगादिमें विरक्त हैं, 
5 लिए हा सुइ | i ह| शया ज्ञानयोगो न्यासिनामिह 
इस प्रकार प्रकृति है उनकी साधना है ज्ञानमागं 
यदारम्मेषु निर्विण्णः विरक्तः संयतेन्द्रियः । ` 
| अभ्यासेनात्मनो यागी धारयेदचलं मनः ।। i 
जब योगी कमसे निविण ओर तत्फले विरक्त होता दै, तब उसको संयतेन्द्रिय 
होकर आत्मत्याग द्वारा, जिससे मन अचल हो, उसी प्रकारके घारणाम्यासमें मनको 
लगाना चाहिए। मनके रहने पर उसमें किसो न किसी वासनाकी तरङ्ग उठती दी 
रइती दै, इसलिए. उसे प्राणनिरोधकी चेष्टा करनी चाहिए , क्योंकि इच्छा होने 
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पर भी जबतक मन दै तबतक भोगेच्छा या कामनाका त्याग करना सहज नहीं है। 
म्राणायामके द्वारा प्राणका निरोध होने पर मन निरुद्ध हो जायगा । तब जो अपूबे 
्यानावस्था आयेगी, उसमें ध्याता ओर ध्येय एक हो जायँगे। साधक ( में ) ओर 
परमानन्दु-स्वरूप आत्मा, जिनको साधक चाहता है, उस ध्येय-स्वरूपके साथ जबतक 
ऐकात्म्य लाभ नहीं करता, तबतक साधनाके प्रवाइको बन्द करनेसे काम नहीं 
चलेगा । जो कूटस्थ साक्ती-स्वरूप दै, वह मनके अगोचर दै, मनके जीवित रहते 
उसका सन्धान नहीं पाया जाता। क्रियाकी परावस्थामें मन नहीं रहता ।. यह 
अवस्था जिसकी होती है वह सद्म मुक्त होता है। परन्तु जवतक मन वर्तमान है. 
यदद अवस्था श्राप्त नहीं हो सकती। प्राणायामके द्वारा मनके निरुद्ध होने पर 
देहातीत अवस्था प्राप्त होती है, तब यह समरमें आता है कि मुक्ति क्‍या वस्तु है। 
इसीसे व्यक्त प्राणकी उपासनासे जो स्थिति प्राप्त होती है उससे व्यक्त और अब्यक्त 
दोनों प्रकारकी अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं अर्थात्‌ सामान्य स्थिरता और स्थिरताकी 
पराकाष्ठा दोनों प्राप्त होती हैं। सामान्य स्थिरताके प्राप्त होने पर कल्पना पूर्णतः 
नहीं मिटती। अतएब पूरणे वेराग्य-माव नहीं आता, भोगेच्छा बाकी रह जाती 
है, इसी कारण उस समय मनमें सङ्कल्प उदय होता है ओर उसकी सिद्धि 
होती है। इस अवस्थामें स्थित साधक ही व्यक्तका उपासक दै, यही मृत्तोपासना 
है। पश्चात्‌ जब स्थिरताकी पराकाष्ठा प्राप्त होती दै, मनमें कोई बृत्ति उदय नहीं होती 
ओर इसके दीघंकालस्थायी होने पर जब नाम-रूप सब विस्मृत हो जाते हैं, तब सुख- 
दुःख, प्रापि-अप्रापि, लाभ-अलाभ कुछ भी नहीं रहता, यही अमूत्ते की उपासना है.। 
इस बातको कुछ ओर स्पष्ट रूपसे कहता हूँ । 

हम जगतूमें सदा जिन असंख्य वस्तुओंको देखते हैं, वे वस्तुतः हमारे चित्तसे 
पथक्‌ कोई वस्तु नहीं हैं। वे वस्तुएँ चित्तकी ही तात्कालिक अवस्थाएँ हैं। बाहरकी 
वस्तुएँ चित्तकी ही घनीभूत अवस्था-मात्र दें ( चित्त प्राणका ही स्पन्‍्दन है )। चित्तका 
यह घन भाव या जड़ भाव जबतक मिट नहीं जाता तबतक चित्त बास्तविकरूपमें अन्तमुंख 
नहीं हो सकता । -अन्तमुंख हुए बिना ध्यानावस्थाकी प्राप्ति नहीं होती। ध्यान गम्भीर 
होने पर चित्तकी ब्रत्तियोंके क्तीण होनेसे जो चाग्वल्यरदित अवस्था प्राप्त होती है उसीको 
योगदशनमें समापत्तिः कहते हैं। इस तनुतासे ही चित्त गगनोपम हो जाता है, 
तब चित्तसे जड़त्वका मल स्खलित हो जाता दै ओर चित्तमें चिदू-भात परिस्फुट होता 
दै । इस प्रकार चित्त भगतदू-ध्यानकी योग्यता प्राप्त करता है। दपंयामें जिस प्रकार 
प्रतिबिम्ब पढ़ता दै उसी प्रकार चितके भीतर बस्तुके प्रतिबि्वत होने पर चित 


. तत्स्वरूपताको प्राप्त होता दै, तभी हम उसको, चित्त कहते हैं। अस्तु, पूर्वोक्त 


समापत्तिके सवितं ओर निर्वितकं तथा सत्रिकार और निर्विकार भेद से चार प्रकारके 
मेद दोते दें। अब “सवितक' क्या दै, यह वतलाते हैं। समापत्ति जब शब्द, 
अथ ओर ज्ञान, इनः त्रिविध विकल्पोंके द्वारा सड्कीणं होती दै तो उसको सवितक 
कहते हैं। जेसे अश्व,एक शब्द दै, उस शब्दका अथं दै उसी नामका एक. विशेष 
पशु तथा अश्व विषयक ज्ञान। ये यद्यपि प्रत्येक स्व॒तन्त्र हैं तथापि अश्व शब्द 
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उच्चारण करने पर ये तीनों अभिन्न भावमें प्रकाशित होते हैं। परन्तु वास्तविक ज्ञान 
एकान्ततः स्तरतन्त्र वस्तु दै, पहले-पहल शब्द और अथं द्वारा सङ्कीणं न होकर जान 


पड़ता है मानो अपनेको प्रकाशित नहीं कर पा रद्वा है। ज्ञानको पकड़नेके लिए किसी “ 


शब्द या अर्थका आश्रय करना पड़ता दै, इन दोनोंके बिना ज्ञान मानो नहीं टिक 
सकता । ` योगी जंब इस भावको ग्रहण करता है तब उसकी सवितर्का समापत्तिकी 
अवस्था होती है। . उसके बाद साधकको निर्वितर्का समापत्तिकी अवस्था आती है। 
योगदशेनमें इस सम्बन्धमें यह सूत्र है-- | 
स्मृतिपरिशुद्धौ स्तरूपशून्येवा्थंमात्रनिर्मासा निर्तितर्का । (योगद्शंन, समाधिपाद, 
४३ सूत्र ) । सवितकसे ही यह निर्वितकं अवस्था प्राप्त होती है । तव (`) स्सृति परि- 
शुद्ध होती दै, (२) स्वरूपशून्यसा `हो जाता. दै, ओर (३) अथेमात्रनिर्भास होता है। 
जबत्तक स्मरति परिशुद्ध नहीं होती, तबतक शब्द, अर्थ ओर ज्ञान इन त्रिविध विकल्पोंकें 
` द्वारा स्मृति या ज्ञानका सङ्कीणंभाव तिरोहित नहीं होता। तब जिस विषयको लेकर ` 
समापत्ति होती है, उस विषयके शब्द ओर अर्थंकी स्म्रति नहीं रहती, केवल ध्येय 
. पदार्थकी स्मृति रद्दती दै, यही स्पृतिकी पारशुद्धि दै। इस प्रकारकी अवस्था प्रकाशित 
' होने पर स्त्ररूपशुन्य-सा हो जाता है अर्थात्‌ स्वरूप जो में या ज्ञाता दे, वह 
शून्यके समान हो जाता है, में ध्यान करता हुँ यह भाव भी नहीं रहता । तब रहता 
है 'अर्थमात्रनिर्मास' अर्थात्‌ ध्येय ही पूरणरूपेण' ज्ञानका विषय रहता दै। यही 
निर्वितर्का समापत्ति दै। इस अवस्थामें शब्द ओर अरथंकी स्सृति या ज्ञान नहीं रहता, 
घ्याताकी भी शून्यवत्‌ अवस्था होती दै, एक घ्येय पदार्थका सम्यक ज्ञान द्वोता दै। 
पहले किसी एक विषयको जाननेके लिए तीन भावको समझना पड़ता है। (१) 
प्रहीता -यह्‌ पुरुष दै, जिसकी" सत्ता ओर प्रकाशमें सारी वस्तुएँ प्रकाशित होती दैं। 
(२ ) ग्रहण--अर्थात्‌ करणव, जिनके द्वारा विषय म्रहीत होते हैं, हमारी इन्द्रियां 
मन ओर बुद्धि, ये सारे करण-वर्ग ही प्रहण-शब्द द्वारा 'लक्षित होते हैं । ( ३ ) माह 
जो गृहीत होता है आर्थात्‌ शब्द, स्पश, रूप, रस आदि । है I 
चित्तकी वृत्तियोंके क्षीण होने पर उक्त तीचोंमें जब जिसमें रहनेकी इच्छा दो, 
ठीक उसीमें रइनेकी योग्यता प्राप्त होती हैः। पश्चात्‌ ध्याता ध्येय वस्तुके आकारमें 
आकारित हो जाता दै। यह घ्यानकी एकाम्रमूमि दै; इसीको समापत्ति कहते दैं। पहले कोई 
ग्राह्मनिषयक सम्यक ज्ञान प्राप्त करनेके लिए उस विषयका अवलम्बन करके ध्यान करना 
पढ़ता दै। इस प्रकार चेष्टा करने पर पहले चित्तका विक्षिप्त भाव दूर होगा, रहेंगा 
ध्येय पदाथका नाम या शब्द, उस ध्येय चस्तुका . ध्याकार और श्याता। जान 
पड़ेगा मानो एक ज्ञान ही इन त्रिविध : मावोंमें प्रकाशित होता दै। "में! ही वह ' 
ज्ञानस्वरूप दै, अतएव यह बोध दोगा कि जो कुछ है वह मेरा (आत्मा ) का ही प्रकाश. 
है। पश्चात्‌ .यह भावनामय ध्यातृभाव भी नहीं रहता। रह जाता दै. केवल उस 
वस्तुकी आकार-अवयवादि-रदित ज्ञानमय सत्ता। प्राह्मविषयमें इस प्रकारके 
` फलस्वरूप फिर पदाथमात्रमें कोई आसक्ति नहीं रह जाती, क्योंकि उस समय यह बोध 
हो जाता है कि मेरी जो आकांफित वस्तु है, उसकी पृयक्‌ सत्ता कुछ, नहीं दै, वह कोई 
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वस्तु नहीं दै, वह केवल ज्ञानमात्र दै। इस प्रकारके ज्ञानके फलस्वरूप 
पर-वैराग्यका लाम होता है अर्थात्‌ फिर किसी विषयके प्रति आकर्षण नहीं 
रह आतां । 


घराह्मनिषयक समापत्तिके समान ग्रहण-विषयक समापत्ति सविचारा ओर 
निर्विचारा भेदसे दो प्रकारकी होती है। प्रहणविषयक समापत्ति जब शब्द, अथ 
आर ज्ञानरूप विकर्पके द्वारा सङ्कीणे होती है तो उसे सबिचारा कहते हैं तथा स्मृति 
बिशुद्ध होने पर जब स्वरूपशून्यके समान. होकरं अर्थमात्रनिर्मास हो जाता है तो वह 
निर्विचारा होती है। 


ग्राह्मविषयक समापत्तिसे ग्रहणविषयक नलाः सूचमतर होती है। पहले 
इन्ट्रिय तब मन ओर पश्चात्‌ बुद्धिके क्षेत्र तक पहुँचने पर म्रहणविषयक समापचिकी 
परिसमाप्त होती दै । 


अहीतृविषयक समापत्ति ही सूक्ष्मत्वकी पराकाष्ठा दै। ग्रहीताकी सूक्ष्मता 
अन्यान्य सूक्ष्म वस्तुओंके समान नहीं दै। उसकी अपेच्ता सूक्तम कोई वस्तु 
नहीं, ओर न वह किसी प्रकारके इन्द्रियज्ञानका विषय ही है। इसी कारण उसको 
“ज्ञेयः कहते हैं । बुद्धिकी सारी मलिनता पूर्णरूपेण नष्ट हो जाने पर जो स॒चामात्र 
ज्ञानका विषय होता दै, नही प्रकत योग है। उस समय बुद्धि रती भी दै तो शुद्धसत्त्व 
बुद्धि, उसमें कोई अञ्जन नहीं होता । तब वह बुद्धि बिम्वस्चरूप आत्माके साथ मिलकर 
एक हो जाती है। यही शिवशक्ति-समरसभाव या अद्धनारीश्वर अवस्था है। इसे 
शुद्धा प्रकृति भी कहते हें या यह भी कहा जा सकता है कि पुरुषकी गोदमें सुप्ता 
प्रकृतिका पुरुषके साथ तादात्म्यभाव प्राप्त हो गया है। इस प्रकार साधकको देतसे 
अद्वेतभावमें आना पड़ता है। “सर्व ब्रह्मेति यस्यान्तर्भावना स दि सुक्तिमाक-सब 


त्र्म है, यह जिसकी अन्तर्मावना होती दै, वही सुक्तिका भागी होता है। इस बातको . 


केवल सुँहसे सुन लेने या विचार लेने मात्रसे काम नहीं चलेगा, वेसा ही बनना पड़ेगा । 
यही अनिर्देश्य ओर झन्यक्तक्ती उपासना दै, इस उपासनाके किये बिना साधना सफल 


नहीं होती । यह विश्वत्रह्माणड किस प्रकार मनकी घनीभूत अवस्थासे विकसित होता: 


है और किस प्रकार घ्याननिष्ठ चित्तके द्वारा सूच्मसे सूचमतर होकर सूक्तमतम आत्मा- 
कारें पयेवसित दोता दै, इसको समझने पर अक्षर उपासनाका विषय समझमें आ 
जायगा । सगुण ओर निगुण प्रथक वस्तु नहीं दै, सगुण ही निगुण दोता है ओर 


निर्ण सगुण होता है। बिशुद्ध चैतन्य जब अविद्याके अज्ञनसे अनुरखित-सा होता दै 


तो नामरूपमय बनता दै। साघनके प्रभावसे जब विक्षिप्त मन नामरूपको भूलकर, 
ज्योतिमात्रमें पर्यवसित होता है तब साधक निरांकारके पथमे चलने लगता दे, जब 


वही ज्योति केवल एक सूच्मातिसूक्म विन्दुमें विलयको प्राप्त होकर बिन्दुरूप | 
हो जाती दै तब तद्विष्णुका परमपद प्रकाशित होता दे, पश्चात्‌ वह चिदाकाशमें 
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अन्यात्र अवस्थामें अवस्थित होकर चित्‌-स्वरूप हो जाता है, यही पुण अब्यक्त 
अवस्था है ।® 

इस आवस्थाकी प्राप्ति साघकको दो प्रकारसे हो सकती दै। प्रथमतः व्यक्त श्वासके 
साइचरय॑में मनको रखकर--यह सहज दी जभ्य है, इस प्रकारके साधकको युक्ततम 
कहते हैं। द्वितीयः तारकब्रह्ममयोगके द्वारा कूटस्थ ऋह्मको लक्ष्य करके उसमें 
प्रविष्ट होने पर--परिणाम एक होते इए भी इसमें पथकी गहनता कुछ अधिक है अर्थात्‌ 
ज्योतिमैय कूटस्थ तथा बृहत्‌ कूटस्थ भेद करके विन्ढुमेंश फिर नाद-विन्डु भेद 
करके चिन्तनके परे जाकर चिन्मात्रमें अवस्थान करना होता है। इसी कारण इस 
साधनामें बतलाया है कि “संदा कूटस्थका चिन्तन करना होगा, पश्चात उस अचिन्त्य 
रह्ममें ध्यान जमाना होगा ओ कूरस्थ-रूपमें प्रकाशित होता है ।” ध्यान करते-करते 
जब तन्मयता झा जायगी, ध्येय ओर घ्याताका परिज्ञान न रहेगा, तब आत्मा- | 
काराकारित चित्त महाशुन्यमें निलीन हो जायगा | इसमें इन्द्र्योंका संयम आवश्यक दै. 
जिससे वे बाह्य विषयांको अहण न करें। इन्द्रियोंके स्थिर होने पर मनकी तचुता 
अवश्य प्राप्त होगी ओर उससे “निदाकाशरूपी बुद्धिम प्रवेश-लास होगा। अन्य 
तब अन्य नही रह जायगा, सब आत्माका स्वरूप जान पड़ेगा। इस अवस्थाको 
प्राप्त ताथक जब देखता है कि आत्मक्रियाके आभावमें जीव भयानक बन्धनावस्थामें 
पड़ा है, तब वह कृपापरवश होकर माया-पाशमें फँसे जीवको भव-रोगकी ओषधि- 
रूप क्रियाका उपदेश करता है। उसका मन सदा ही कूटस्थमें रहता हैं, इस 
लिए सबमें उसकी समबुद्धि होती है। “कूटस्थमें रहने पर दूसरी ओर मन नदी 
जाता, इन्द्रियाँ सुग्ध नहीं होतीं। वही प्रकत पक्तमें साधु होता दै। जो क्रिया करता दै 
उसकी आयु ओर बुद्धि बढ़ती दै, अपने जैसा एक आदमी कूटस्थमें देखता दै ओर 
क्रियामें अटका रहता है। सुषुम्नामें स्थिर होकर कूटस्थ दुशन करने पर कितने ही 
इपश्नत विषय सुने जाते हैं ओर अज्ञात विषय जाने जाते दें। जो कभी देखा नहीं, सुना 
नहीं, उसे देख ओर सुनकर पश्चात्‌ अन्यान्य लोगोंको ओर बन्धुओंको उपदेश दे । 


` $चिदाकाश ही सब रूपोंका उद्भव और बिलय का स्थान है| यही साकारकी 
अर्तिय सीमा और निराकारका श्रारम्म-स्थान है। साधक अव्यक्त कूटस्थ-रुपका दर्शन 
` इरते-करते पश्चात्‌ चिदाकाशका श्रनुभव करता है। उसके बाद परावस्थामें प्रवेश 
करके भें” और 'मेरा“चोघसे ञ्रन्य हो जाता है। प्राणायामके द्वारा सीधे इख 
परावस्यामें क्रमशः प्रवेश किया जा सकता है, इसी कारण ध्यक्तमावके उपासकको भे 
कश गया है। परन्द॒ अन्ततः दोनोंका' फल एक ही है ( परम अ० का ४थ श्लोक 
देखो )। वाह्य दृष्टिसे कूटश्य अव्यक्त होने पर भी प्रकृतपक्तमें वह व्यक्तरूप है, नहीं दो 
कूटस्थका शान केसे होता। बाह्य रूपादिके समान वह परिवर्तनशील नहीं है। बह 
सध बस्याथ्रोमें एकरूप है। कूटस्थ दर्शन करके कूटस्थमें स्थित हुए बिना प्रकृत अब्य- 
चादर्था प्राप्त करनेमें बहुत विलम्ब लगता है। परन्तु १७२८ बार विशुद्ध प्राशायामके 
हारा जे ध्यानावस्था प्राप्त होती है उसमें उस त्रह्मवस्तुकी ज्ञानोपलब्धि सहज होती दै। 





दादशोष्घ्याय: ३३६ 


भराणायामादि साधनके द्वारा विधिपूवक तीन अन्थियोंके। भेत्र करने पर प्राण सुषुम्नामें 
जाकर अटक जायगा ।” यही फः संयम दै, इस प्रकारके संयममें जो अभ्यस्त है 


जीवन्सुक्ति-अवस्था प्राप्त करके चह परम शान्तिपद लाभ करता है ॥३-४॥ 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिदःखं देहयद्धिरवाप्यते ॥५॥ 
अन्वय्‌-तेषां ( उन ) अव्यक्तासक्तचेतसां ( अव्यक्तमें आसक्तचित्तवालोंको ) 
अधिकतरः क्लेशः ( अधिकतर कष्ट होता है ) हि (क्योंकि) देहवद्भिः (देहामिमानियोंके 
दवारा ) अव्यक्ता गतिः ( अब्यक्तत्रह्मविषयिणी निष्ठा ) दुःखं झवाप्यते ( दुःखसे प्राप्त 
होती है ) | ५ ॥ | 
श्रीधर--नन॒ च तेऽपि त्वामेव आप्तुवन्ति तहिं इतरेषां युक्ततमत्वं कुतः--इति 
अपेक्षायां क्लेशाक्लेशक्तं विशेषमाह--क्लेश इति त्रिभिः। अव्यक्ते निविशेषे अक्षरे आसक्त 
चेतो येषां तेषां क्लेशः अधिकतरः ; हि यस्मात्‌ अव्यक्तविषया गतिः निष्ठा देहामिमानिमिः 
डुम्ख॑ यथा भवति एवं अवाप्यते | देराभिमानिनां नित्यं प्रत्यक्प्रवणत्वस्य दुर्घटत्वादिति 
भावः || ४ || | 


अजुवाद्‌--{ निगु णोपासक भी यदि तुमको प्राप्त होते हैं तो साणोपासकोंका 
युक्ततमत्व केसे सम्भव दै, इस आशङ्काके लिए क्लेश और अङ्शजनित पारक्य निर्देश 
कर रहे दें |--अव्यक्तमें अर्थात्‌ निर्विशेष अच्तरमें जिनका चित्त आसक्त दे उनको 
अधिकतर क्लेश होता है क्योंकि अब्यंक्त-विषयक निष्ठा देहाभिमानीको दुःखसे प्राप्त 
होती है। देहामिमानियोंके लिए नित्य प्रत्यकृप्रवणता दुघंट है, इसी कारण यह 
क्लेशकर है। [ स्थूत्र देहमें जिसकी आत्मबुद्धि प्रबल है उसकी मानसिक वृत्तिके 
लिए प्रत्यक्‌ चेतन्यमें युक्त दोना अत्यन्त दुर्घट है। ] ।।५॥ 

आध्यात्मिक ब्याख्या--जो कोई कूटस्थमें नहों रहता है, उसको अत्यन्त क्कोश ` 
होता है--क्योंक्रि अव्यक्त अक्षको देही दुःखसे प्रास करता है |--जिनका चित्त अत्यन्त 
भोगासक्त है रे कूटस्थमें चित्तसमाघान नहीं कर सकते, उनका चित्त देह और देहके 
भोगोंकी ओर पड़ा रहता है। ऐसा चित्त. लेकर यदि साधन किया जाय तो चित्त कदापि 
स्थिर न होगा ऐसी बात नहीं है, केवल स्थिर होनेमें बहुत दिन ओर बहुत चेष्टा 
लगेगी तथा बहुत क्लेशसे वह स्थिरताका आस्वाद पा सकेगा। ऐहिक भोगादियें 
चित्तका नि्विगण होना बहुत ही दुद है, पूवे जन्मोंके साधन-संस्कारोके वश विषयादिमें 
जिनकी आसक्ति कम होती है, उनका चिच शीघ्र ही एकनिष्ठ और ध्यानप्रवण 
दोता है, उस चित्तमें योगलाम बहुत सहज होता दै। परन्तु जिनकी देहादिमें यथेषट 


आसक्ति है ओर साधन करके आत्मज्ञान प्राप्त करना या ध्यानी दोना चाहते हैं, उनकी आ 


चेष्टा विफल नहीं दोती, ऐसी अवस्था प्राप्त करनेके लिए विशेष तीघ्रताकी आब 


रयकता पड़ेगी । इसी कारण भगबानने “देवद्वि? शब्दका व्यवहार किया है। जो लोग 50. 


३४० | श्रीमदभगवद्गीता 


कूटस्थमें मन रखकर घ्यानस्थ होकर देहको भूल जाते हैं. उनके पून जन्मोंके संस्कार 
अच्छे होते हैं; ऐसे लोगोंके लिए अव्यक्त ब्रह्ममें प्रवेश लाभ करना विशेष दुष्कर 
नहीं, परन्तु जिनकी किसी प्रकारसे अव्यक्त विषयमें आसक्ति तो हो गयी है 
तथापि मनसे विषयासक्ति अथवा इ्द्रियोका विषयविचरण कम नहीं हुआ है, 
उनको झक्यक्तावस्थाके प्रति लोभ होते हुए भी उसमें प्रवेश करना सुकर 
नहीं होता । चित्त-विक्षेप करनेवाली इन्द्रियाँ जिनकी अतिमात्रामें प्रबल हैं, उनके 
- लिए योगाभ्यास सहज नहीं होता। गुरुकपासे यद्यपि वे कूटस्थका कुछ ज्ञान प्राप्त 
करते हैं, परन्तु पूवे संस्कार या अभ्यासके वश जिनका चित्त अधिक अल्तमुख नहीं है 
उनको अब्यक्तावस्था प्राप्त करनेमें बहुत विलम्ब होता है। “चम्लल मनका आश्रय 
स्थिर मन है, उस स्थिर मनमें मनके लय करने पर ब्रह्मपद प्राप्त होता है।? यह 
विचार करके समने पर भी समममें नहीं आता | प्राणापानके संयमके द्वारा जो साधक 
स्थिर हो गया है, वही इसे समम सकेगा । तब बह भूमध्यमें देखनेसे ही उ#+कारःध्ञनि 
सुन पायेगा । पश्चात्‌ प्रकाशमें मन जायगा अर्थात्‌ मन जितना ही बाह्य विषय भूलकर 


अन्तमुंख होगा, उतना ही भगवानकी विविध प्रकाश-शक्तिके विषयसे अवगत होगा। | 


उस मनमें मनफे लय होने पर ब्रह्मपद मिलता दै, तब त्रह्मके सिवा ओर कुछ नहीं 
रहता | यह अवस्था सवदा रहने पर किसी ओर प्रकारकी उपलब्धि न होगी। यही 
क्रियाकी परावस्था दै, यह एक बिचित्र दशा दै जे साधकको दोती दै। इसके 
बारेमें मुँहसे कुछ कहा नहीं जा सकता। दपणमें मैल होने पर जैसे स्व-रूप 
नहीं दीखता, उसी प्रकार मनके अन्य दिशामें दोड़ने पर उसमें आत्म स्वरूपका 
दर्शन नही' होता। इस कारण नियमपूर्वेक: क्रिया करनी पढ़ती है, क्रिया कने 
पर क्रियाकी परावस्थामें बुद्धि स्थिर रहती है और उसके साथ कर्मेन्द्रियाँ भी स्थिर 
हो जाती हैं। “तद्विष्णो: परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चज्नुराततम्‌ 
धबही विष्णुका परमपद क्रियाकी परावस्था या ब्रह्मपद दै। वायु सदा जिसके : 
रहती दै, वह कूटस्थ ब्रह्को आकाशके समान चक्षुके प्रकाशके रूपमें देख पाता दै 
ओर देखते-देखते परव्योम माकाश ब्रह्म विश्वव्यापक बोध दोने लगता दै। उसमें 
मन लीन दो जाता दै |” इसीको कैतरल्यसुक्ति कहते हैं। इससे सब दुःखोंका अवसान 
शर परमानन्दरूपता प्राप्त होती है । | ॒ 

जिनका चित्त दुबेल ओर विषयासक्त दै, वे इन्द्रियोंको प्रत्याद्दारके रां 
सहज दी अन्तर्मुख नहीं कर सकते | प्राणायामके द्वारा जब उनकी बुद्धि स्थिर होगी, 
इन्द्रियाँ अन्तमु ख दो जायेगी ओर कूटस्थ दर्शन ,तथा उसमें स्थितिलाभ होगा, पण 
अव्यक्तावस्थारूप पर्योममें उनका चित्त विलीन दो जायगा । : निगुण. उपासक 
बाना धारण करनेसे काम न चलेगा, निगु ण उपासक बनना पड़ेगा । निगु ण उपारे 
बननेके लिए सगुणकी उपासना करनी पड़ेगी | कूटस्थ ब्रह्म निगुण दै। सस 
ब्रह्म प्राण दै। प्राणकी उपासना करने पर जब प्राण स्थिर हो जायगा तब वह अन्यम 


प्रवेश करके स्वयं भी अव्यक्त या ब्रह्ममय दो जायगा। भक्तिपूवक क्रिया करने पर f 
्ाणपातकी गति थ्व दो जायगी, अतएव शुरुवाक्‍्यमें विशास करे अद्धाके उ 
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क्रिया करो। श्रुति कहती दै--'भक्तियोगात्‌ झुक्ति? अर्थात्‌ अक्तिके साथ उपाहित होने 
पर प्राण स्थिर हो जायगा। स्थिर: 
परमानन्द भाव क्या है १ ॥४॥ ` be... 
ये तु स्रोणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
| अनन्येनेर योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥। 
अन्वय ये ठु ( परन्तु जो ) सर्वाणि कर्माणि ( सारे कर्म ) मयि संन्यस्य 
( मुझमें अपण करते हुए) मत्पराः ( मत्परायण॑ होकर ) अनन्येन योगेन एव 
( अनन्य योग द्वारा दवी ) मां ध्यायन्तः (मेरा ध्यान करते हुएं ) उपासते ( उपासना 


_ करते दें) ॥६॥ 


श्रीधर--मद्भाक्तानां मत्मसादात्‌ अनायासत एवं सिद्धिमंवति इत्याइ--ये त्विति 
द्वाम्याम्‌ | मयि परमेश्वरे सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य सुमर्प्य मत्परा भूत्वा मां ध्यायन्तः 


. अनन्येन--न विद्यते अन्यो मजनीयो यस्मिन्‌ तेनैव | एकान्तमक्र्तियोगेन उपासत इत्यर्थः ॥६॥ 


अनुवाद -[ मेरे भक्तोंको मत्प्रसादसे अनायास ही सिद्धि लाभ होती है. 
यहद दो श्लोकों द्वारा कह रहे हैं |--जो मुझ परमेश्वरमें सारे कमोको समपंण करके 
मत्परायण होकर मेरा ध्यान करते इए अनन्ययोगद्ारा ( अन्य भजनीय नहीं दै जिसमें 
ऐसे योगके द्वारा ) अर्थात्‌ एकान्त भक्तियोग द्वारा उपासना करते हैं ॥६॥ 


: आध्यात्मिक व्याख्या---जिस किसीने सारे कर्मोंको फलाकांच्षाके सहित मुझमें 


` नाश कर दिया है--मेरी ही क्रिया--गुइंमुखसे जानकर मुझमें रहता है--दूसरी ओर दृष्टि 


न करके समाधिस्थ होकर मेरी क्रिया अर्थात्‌ प्राणायाम १७२८ बार करके उपासना 
करता है ।--पूर्वोक्त व्णनसे ज्ञात दोता दै. किं कूटस्थमें जो नहीं रहता उसको अत्यन्त 


क्लेश होता दै, ओर देहाभिमानी जब अव्यक्त ब्रह्मको दुःखे प्राप्त करता दै तब उसका ' 


फल अवश्य ही कुछ बड़े पेमानेका दोगा, इसीसे कूटस्थसे शरीरके तेजको अनुभव दो रहा 
कि जो गुरुके उपदेशके अनुसार दूसरी ओर मन न लगाकर क्रिया करते जाते हैं वे 


सहज ही आत्मस्थ हो सकते हें। आत्माके भीतर कर्मवासना नदीं रहती क्योंकि 


वह स्यं पूणं है, क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें मनके आत्मस्थ होने पर 
साघकको कोई फलाकांच्ता नहीं रह जाती, उसके सारे कमे आत्मामें लीन दो जाते हैं। 
कमका कर्ता भी वह तब नदीं रहता, अतएव फलाकांक्ता किसको : होगी। इस 
प्रकार जो साघक्गण १७२८ बार प्रतिदिन प्राणायाम स तत्फलस्वरूप जिनका 
चित्त घ्याननिष्ठ होकर एकाग्र दो जाता दै, उनको कूटस्थः अपेच्ता भी अधिक 
फल लाम दोता दै। जिसका चित्त जितना एकाम्रभूमिमें रहता दै उतना ददी उसमें 
इच्छा या सङ्कल्पका वेग कम हो जाता दै, इस भावसे जो उपासना करते दैं वे 
निःशेषरूपसे स्थिर दो जाते हैं. तथा आत्माके सिवा ओर किसीमें मन नहीं लगाते। 
क्रियाके द्वारा कुछः स्थिरता आने ओर उसमें पड़े रहनेपर . (जो प्रतिदिन दृढ़ 


आभ्यास द्वारा अपने. आप होता दै) साख॒स्तु ब्रह्मकी प्राप्ति .होती दै ओर 
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साधक तदूगतचित्त हो जाता है। गुरु इस साधनाका पथ शिष्यको बतला देखे 
हैं। जो शिष्य गुरूपदेशके अनुसार साधन करता जाता दै, वह क्रिया करते-करते 
उस वस्तुको प्राप्त करता है। परन्तु क्रिया न करके विषयचिन्तन करने पर उसको 
प्राप्त करना दुःसाध्य है। गुरूपदेशके अनुसार क्रिया द्वारा आत्मचिन्तन करने पर 
क्रियाकी परावस्था अर्थात्‌ स्थितिपद प्राप्त होता है। दृधमें जामन देनेसे जैसे बह 
जमकर दही बन जाता दै, दूधकी वह तरलता नहीं रहती, उसी प्रकार क्रिया करने पर 
मनकी चञ्चलता निःरोषरूपसे हट जाती दै, तब वह स्थिरावस्था-रूपी क्कियाकी परावस्थामें 
त्रहमसंलीन होकर ब्रह्मरूप दो जाता दै ॥६॥। 
तेषामहं सञ्षद्धत्ता सृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेश्षितचेतसास्‌ ॥७॥ 

अन्वय--पाथं ( दे पार्थं !) मयि ( मुझमें ) आवेशितचेतसाम्‌ ` ( आवेशित 
अर्थात्‌ समर्पित चित्त ) तेषां ( उनका ) सृत्युख॑सारसागरात्‌ ( सृत्युयुक्त संसार-ससुहसे ) 
न चिरात्‌ (बिना विलम्बफे) आहं (सैं) समुद्धता भवामि ४ खसुद्धारकर्ता 
बनता हूँ ) ।।७।। | 

श्री घर्‌--तेषामिति। एवं मय्यावेशितं चेतो यैः तेषां मुतयुयुक्तात्‌ संसारः सायरा 
अहं सम्यक्‌ उद्धर्ता अचिरेण भवामि ॥७॥ 

. अ्नुषाद्‌--इस प्रकार जो मुझमें आवेशितचित्त हैं, उनका में आति शीघ्र 

शृत्युयुक्त संसार-सागरसे सम्यक्‌ उद्धार करता हूँ॥ ७॥ 

आध्यात्मिक न्यार्या--उसको मृत्युसंसार्से स्थिर करके मस्तकके ऊपर 
उठा देता हँ--शीम्र वह में हो जाता है--जो कोई क्रियाकी पराघस्यामे जाकर अटका 
रहता है ।--तरङ्गनिहीन अनन्त प्रशान्त समुद्र जैसे स्थिर ओर आद्यन्तविहीन जान 
पड़ता है, त्रप उसी प्रकार स्थिर ओर शान्त दवै। सञुद्रके चबल छोने पर जैसे 
उसमें अनन्त ऊर्मिमालाएँ प्रकाशित होती हैं, उसी प्रकार प्रशान्त त्रह्मसुद्रमें नाम- 
रूप ओर जन्म-झत्युमय संसार-ऊर्मि परिृ्ट द्दोती है। समुद्र और ससुद्र-तरन्ग विभिन्न 
होने पर मी जेसे एक हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ओर नामरूपमय जगत्‌ एक ही दै। तरे 
जैसे समुद्रसे उठकर समुद्रमें ही आत्मगोपन करती हैं, ससुद्रसे प्रथक्‌ रूपसें उनका 
कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्मससुद्रमें नामरूपमय जगत्‌ तरङ्गके समान 
उठकर फिर उसमें ही विलीन हो जाता है। यह चाद्ल्य होता है केसे? ब्रहमकें 
अनेक हीनेके सङ्कल्पसे। सङ्कल्प क्यों होता दै, यह अनिवचंनीय है। इच्छा 
होने पर ब्रह्ममें जो स्पन्दन होता है बद्दी जगदूयोनि 'प्राणशक्ति है। यही प्राण- 
शक्ति 'श्ल होकर सङ्कपमय मनको उत्पन्न करती है। प्राणशक्तिका चाळ्रल्य 
दी पद्म प्राणरूपमें ओर श्वास-प्रश्वासके रूपें प्रवाहित होता है। इस श्वास-प्रश्वासके 
प्रवाहसे प्राणके भीतर सुप्त संस्कारसमूह जाग्रत होकर . मनके आकारमें परिणामको 
प्राप्त होते हैं। यद प्राण छी ग्रझकी माया दै, प्राणके स्पन्दित होने पर जगदावि 
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उत्पन्न होते हें। प्राणशक्तिमें जो चैतन्य प्रतिफलित है, वही चैतन्य ईश्वर है। 


बही अद्धंनारीश्वर, देवादिदेव या नारायण हैं। उनसे ही हिरिणयगर्स ब्रह्मा या विश्व 
सङ्घ्पर्शाक्तरूप समष्टि मन उत्पन्न होकर जगदादिरूपमें परिणामको प्राप्त होता है। 
व्यष्टि भावसे वही अन्तःकरण ( मन ) या तदधिष्ठित चैतन्य ही सुख-दुःखादिके भोक्त 
जीवके रूपमें प्रतीयमान होता है। यह जीव-चैतन्य ओर सर्वव्यापक ईश्वर-चैतल्य 
वस्तुतः एक ही हैं, उनमें जो भेद है बह केवल आऔपाधिक है। आविद्याके हटने पर 
जब उपाधिकृत ब्यवध(न विलुप्त होता दै तो दोनोंका भेद भी नष्ट हो जाता है। 
प्रकी उत्पत्ति ओर विनाश नहीं दै तथा बह निष्क्रिय हैं, यह तवतक समकमें 
बही आ सकता जबतक प्राण बिशुद्ध अर्थात्‌ स्थिर नहीं हो जाता। प्राण चबल 
होने पर श्वास-रूपमें प्रवाहित होता दै, तमी अनेक-सङ्कल्पमय मनकी उत्पत्ति होती है : 
ओर मनकी नाना प्रकारकी इच्छा या सङ्करपके द्वारा जीव बद्ध जान पड़ता है। मनके 
चाद्वल्यसे नानात्वका दर्शन होता दै। यह भाव जबतक रहेगा तबतक आवा- 
गमन-रूपी तरङ्गोंके उत्थान ओर पतनका कभी आवसान न होगा । कठोपनिषद्में कहा 
है-.ध्त्यो: स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यतिः। जो चैतन्य देहमें दै वही 
शैश्वरमें द। एक ही चैतन्य कार्य ओर फारणमें अनुस्यूत रता दै, इस चैतन्यो 
जो नाना भावोंमें देखता दै वह सृत्युको प्राप्त होता है। यह जो जन्म-मृत्युकी तरइसे हम 
कस्पित होते रहते हैं, यह कम्पन ओर नानात्व-दशन मनका ही धर्म है। मनका जो 
कस्पन ओर चाञ्चल्य है, वह प्राणकी अविशुद्धिसे ही घटित होता है। प्राणके 
स्थिर या शुद्ध होने पर मन भी स्थिर होता है। उस मनमें फिर सह्डुल्पका उदय नहीं 
होता। “मनो दि द्विविधं प्रोक्त शुद्धञ्ाशुद्धमेव च। अशुद्धं कामसङ्कल्पं शुद्ध फाम- 
विजितम्‌ ।? अशुद्ध मनको किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं ? 


निरस्तविषयासङ्गं सन्निरुद्धं मनो हृदि । | 
यदायात्युन्मनीमाचं तदा तत्परमं पदम्‌ । --अद्यविन्दु । 
मन इच्छा या सङ्कल्प करके बद्ध होता है, इच्छाशून्य होने पर नह शुद्ध होकर 
युक्त दो जाता है। झुक्तिपदमें यदि आरोहण करना चाहते-हो तो इस चञ्चल प्राणको 
स्थिर करके नित्य क्रियाकी परावस्थामें रहो । उस अवस्थामें मन अएने आप निःसङ्ध 
होकर हृदयमें निरुद्ध रदेगा। इस प्रकार रहते-रहते जब उन्मनी भाव होगा तो उसको 
दी ब्रह्मपद जानो। जबतक बुद्धिका क्षय नहीं होता अर्थात्‌ सदा क्रियाकी पराचस्था 
नहीं प्राप्त होती, तबतक क्रिया करनी चाहिए। क्रियाकी परावस्था ही परन्रह्मपद्‌ है । 
क्वियाकी परावस्थामें प्राण आत्मामें अटका रहता है, यही निरोधरूप समाधिकी 
अवस्था है। जीवात्मा चेतनरूप है, वह इत्तादिमें भी है, क्रिया करके क्ियाझी 
परावस्थामें जो चैतन्य होता है उस चेतन्यमें स्थिर होकर रहने पर “सन ब्रझममयं जाल 
दो जाता है। इस प्रकारकी अवस्था जिसकी होती दै वह सदा ही करियाकी 
परावस्थामें रहता दै अर्थात्‌ अनन्त ब्रहममें रहता है, ब्र्के सिवा ओर किसीमें नहीं 
रहता, आतएव सवेन अर्थात्‌ सबके भीतर जो ब्रक्ष दै उस ब्रह्मको दी देखता हे। 
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अब यह देखना है कि क्रियाकी परावस्था केसे प्राप्त होती, है। “हृदयसे ब्रह्मरन्ध्र 
तक जो वायु जाती दै उसका नाम प्राण दै। गुरूपदेश द्वारा साधन जानकर उस 
साधनाके द्वारा प्राणवायुक्रो तहमरन््रमें स्थित करनेका नाम क्रियाकी परावस्था दै ।” 

ऊध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते || कठोपनिषद्‌ । 

आत्माके स्वरूप-परिज्ञानका उपाय बतलाते हें--“ऊध्वेविन्दु ओर अधोविन्दुके 
बीचमें मन रहता है। सव इन्द्रियांमें मन ही ब्रह्म आार्थात्‌ सत्रव्यापक है, वह मन यदि 
मनमें स्थित होता है तो घ्रह्मलीन हो जाता दे, तब कर्ता ओर करण कुछ भी नहीं 
रहते । क्रियाकी पर-अवस्था ब्रह्म ही कर्ता हैं, उनका कोई कार्य-कारण:नहीं दै, वही 
अनादि कारण हैं ।” वह बिना पेरके चलते हैं, बिना हाथके ग्रहण करते हैं, बिना 
आँखके देखते हैं ओर विना कानके सुनते दें। उनके अनन्त गुण हैं, उनकी सर्वत्र 
गति है, इसीसे वह बासुदेव अर्थात्‌ उत्तम पुरुष हैं, वही सबंब्यापक जगन्नाथ हैं, उनकी 
इच्छासे ही सब कुछ हो रहा है। 

“ध्वे वायुको नाश करके अधोवायुमें आनेका नाम ही अपान है, उस ( श्वास ) 
को सामनेसे पीछेकी ओर मेरुद्यडमें गमन करानेका नाम मन दै, उस मनमें जो बेठा 
है अर्थात्‌ जो क्रियाकी पर-अवस्थामें है, सारे देवता अर्थात्‌ क्रियावान्‌ उसकी उपासना 
करते हैं ।? यह वामन ही हत्पद्ममध्यवती आकाश है, इस हृदयाकाशमें श्वासकी 
स्थिरताके कारण जो अवस्थित है, सारी इन्द्रियाँ उसकी उपासना करती हैं अर्थात्‌. उसके 
न चाहने पर भी दूरदशन, दूरश्रवण, सङ्ल्पसिद्धि आदि होती है । | 

योगाभ्यासे द्वारा अनन्यचित्त होकर जो “मत्पर रहते हैं अर्थात्‌ सबंदा 
क्रियामें लगे रहते दें, उनको क्रियाकी परावस्थारूप पुरुषोग्तमरूपका दर्शन सहजः ही 
होता दै। दूसरे कूटस्थके भीतर परव्योमरूप शिवका दर्शन करते हैं। इन दोनोंको 
अन्तमें एक ही अवस्था प्राप्त होती है। “ज्योतिके भीतर आकाश दै, आकाशके 
बिना ज्योति नहीं हो सकती। अतएव ज्योति और आकाश परस्पर सापेत्त हैं । 
दोनोंका समान बल दै अर्थात्‌ क्रियाको पर-अबस्थामें तथा कूटस्थमें--दोनों अवस्थाओंमें 
ब्रह्मका अनुभव समान रूपसे होता दै” ॥७। | 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिः निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संश्चग्नः॥८॥। 
अन्दय--मयि एव ( सुकमें ही ) मनः आधत्स्व (.मन स्थिर करों या स्थापन 
करो ) मयि ( सुमे ) बुद्धि निवेशय ( बुद्धि निविष्ट करो ) अतः ऊर्व ( इससे परे 


शरीरपातके बाद ) मयि एव ( मुझमें ही ) निवसिष्यसि ( वास करोगे ) संशयः 
न ( इसमें सन्दे नहीं है ) ॥८॥ " 


श्रीषर-यस्मादेनं तसमात्‌--मय्यवेति । मय्येव सङ्कल्पविकल्पात्म्क॑ मन आघस्स्व 
स्थिरीङुरु | बुद्धिमपि व्यवसायात्मिका मय्येव निवेशय |. एवं कुर्वन्‌ .मत्मसादेन 
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खञ्घञ्ञानः सन्‌ अत ऊष्वं देहान्ते मय्येव निवसिष्यसि निवत्स्यसि मदात्मना वासं क्रिज्यसि 
नात्र संशय) | तथा च श्रुतिः--“‹देदान्ते देवः पर ब्रह्म तारकं व्याचष्टे” इति ॥८॥ 


अनु वृदू-- क्योकि इस प्रकार है, इसीसे कहते हैं |--( तुम ) झुममें 
सङ्कलपविकल्पात्मक मनको स्थिर करो, व्यवसायात्मिक्रा बुद्धिको भी मुझूमें सन्निवेशित 
अर्थात्‌ निविष्ट करो। ऐसा करने पर मत्प्रसादसे ज्ञानलाभ करके देहान्त होने पर 
मुझमें ही वास करोगे अर्थात्‌ मत्स्वरूपमें अवस्थान करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 
श्रतिमें भी है--“देहान्त होने पर उपास्य देवता तारकब्रह्मन्त्रका उपदेश दिया 
करते हैं? ॥८॥ 

आध्यात्मिक व्याउ्या--सममें ही मनको रख दो अर्थात्‌ क्रियाकी परा- 
वस्थामें बुद्धिको स्थिर करते हुए निःशेषरूपसे प्रवेश करा दो--इस प्रकार निःरोषरूपसे 
आवेश करने पर वह निश्चय ही मैं हो जायगा--निश्चितरूपमें---तथा ऊर्ध्वंमें जायया 
अर्यात्‌ मस्तकके ऊपर चढ़कर बैठ। रहेगा--इसमें कोई सन्देइ नहीं है |--मनमें जबतक 
सङ्कल्प-विकल्प दै, तबतक वह ब्रह्ममें प्रवेश नहीं कर सकता। य 'मन' अति 
स्थूल दै और ब्रह्म अति सूक्तम दै। स्थूल सूच्ममें केसे प्रवेश करेगा १ इसके लिए मनको 
सूक्ष्म करना पड़ेगा । मन जितना ही निर्विषय होता है, उतना ही सूक्ष्म बनता दै। 
प्राणायामके द्वारा मन बाह्य-विषयोंको भूलकर प्राणके साथ तत्त्व-तत्त्ममें विचरण करते- 
करते तनुताको प्राप्त होता दै।. तलुताको प्राप मन जब धीरे-धीरे अदृश्य हो जाता 
है तब परावस्थामें पहुँच जाता है, तब मन नहीं रहता अतएव मनमें भी कुछ नहीं 
रहता । तरज्गशून्य समुद्र जिस प्रकार अतीव प्रशान्तरूप धारण करता है, सङ्कल्प- 
विकल्पात्मक मन जब सूक्तमात्‌ सूच्षमतर होकर आत्माकाशमें लीन होता है तो योगीको . 


पूर्णतः मिल जाता. है, उसका चिह्न भी नहीं रह जाता। यहद अवस्था द्वी ध्यान 
है, यह अवस्था जितनी ही गम्मीरसे गम्भीरतर होती दे उतनी ही समाधिकी 
अवस्था आरम्भ होती दै । यंही दै मनको स्थिर मनमें प्रवेश करा देना--मय्येव मन 
खआघत्स्वः। उसके परे मनका स्थिर साव या एकाग्रता दे जिसको बुद्धिकद्दते हैं, इस 
बुद्धिको भी निःशेषरूपसे उसमें प्रवेश करा देना दोगा, तब जैसे _बाह्य जगत्की स्मृति 
नहीं रहेगी, उसी प्रकार मैं ध्यान कर रदा हूँ” यढ भाव भी उदय नहीं दोगा । मन. 
तब असीम शुन्यमें प्रवेश करके वही हो जाता है। यदी “बुद्धि निवेशय कहनेका 
अमिप्राय दै । यह्वी आत्माकारमें अवस्थित अवस्था दै । इस अवस्थामें रहने पर 

फिर दर्शन, रवण, मनन कुछ भी नहीं होता, देवताकी देवमृत्ति भी नहीं दीख पढ़ती। | 
, जितने देवता और आत्मा हैं, सब ब्रह्मम लय हो जाते हैं । तब योगीका यह शरीर रहते . 
. हुए भी मानो नहीं रहता। तब शरीर-बोध इस प्रकार रहता है मानो ब्रह्मरूप 
नदीमें शरीररूप फेन बहता जा रहा दै। पश्चात्‌ वह भाव भी नहीँ रहता, 
सब एक ही जाता दै। प्राण जव॒तक मस्तक-स्थित सह्रारमें स्थिर नहीं होता, तब 


तक यह अवस्था प्राप्त नहीं होती। इसलिए सवेदा आत्मचिन्तनमें रव रहो, 
Fo 
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गुरूपदेशके अनुसार प्राणको स्थिर करनेकी चेष्टा करो, इससे यह अवस्था अपने आप 
प्राप्त होगी । तुम बुद्धिको स्थिर करो, आात्सामें प्रवेश करा दो, ऐसा होने पर बाह्य प्रकृति 
तुम्हारे लिए क्लेशोत्पादक न होगी। प्राण सब शरीरमें आत्मस्वरूपसे चंचल है, 
इस अवस्थासे स्थिरावस्थामें रहनेका नाम बुद्धि हे। यही इड़ा-पिङ्गला-रहित होकर 
सुषुञ्नामें रहना है। ऐसा होने पर ही ब्रह्मपर प्राप्त होता है, सब ब्रह्ममय हो जाता है। 
"सव! नामका कुछ नहीं रह जाता, उस समय सब एक हो जाता है । 
तस्मात्वं सबंदा भिन्नमात्मानं हृदि भावय । 
वुद्‌ध्यादिस्यो बहिः सर्वेमनुवत्तेस्र मा खिद्‌ ॥ 
तुम कोई वस्तु नहीं हो, किसी त्रस्तुके साथ तुम्हारा योग नहीं है। कोई 
वस्तु है भी नहीं, एक तुम्हीं हो। बुद्धिरूपी दपंणमें एकमात्र तुम्हीं प्रतिबिम्बित 
हो रहे हो। तुम्हारे बाहर भी तुम्हारे सित्रा कुछ नहीं दै, इसको जान लेने पर फिर 
तुम्हें कोइ क्लेश न होगा । 
क्रिया करके क्रियाकी परावस्थाकी प्राप्ति होने पर वह निजबोधरूप होता 
है। निज बोध हुए बिना केवल सुननेसे काम नहीं चलता |८। 
अथ चित्तं समाधातुं न श्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छापु' धनञ्जय ॥।८ः। 
अन्वय--धनञ्जय ( हे धनञ्जय ! ) अथ ( यदि) मयि (मुझमें ) चित्त 
( चित्तको ) स्थिरं समाधातु' ( स्थिर करके रखनेमें ) न शक्नोषि ( समर्थं नहीं होते हो ) 
तततः ( तब ) अभ्यासयोगेन ( अभ्यासयोग द्वारा ) मां आशु ( मुझको पानेकी ) इच्छ 
( इच्छा करो ) ॥६॥ 
श्रीधर--ग्रत्र श्तं प्रति सुगमोपायम्‌ आईइ---भ्रथेति | स्थिरं यथा भवत्येव 
मायि चित्तं ारयिएं यदि शक्तो न भवसि, तहि' विचि" चित्तः पुनः पुनः प्रत्याहृत्य मदनुः 
स्मरण्लच्षणो यः ञ्रभ्यासयोगः तेन मां पाप्तुम्‌ इच्छु प्रयत्नः कुरु ॥६॥ 
. अछुवाद्‌- पोक्त रीतिसे उपासनामें जो अशक्त हैं, उनके लिए सुगम उपाय 
वतला रहे हैं |--चित्त मुझमें जिस प्रकार स्थिर होता है उस प्रकार यदि मुझमें चित्तको. 
धारण करनेमें तुम समर्थं नहीं हो रहे हो, तो विक्षिप्त चित्तको पुनः पुनः प्रत्याहार करके 


हर अजुस्मरणरूप अभ्यासयोगके द्वारा मुझको पानेकी इच्छा करो झर्थात्‌ प्रयत्न 
WN 
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सेरुदयडके भीतर चक्र-चक्रमें धुमानेके अभ्यासके द्वारा प्रत्याहत करनेकी चेष्टा करने पर 
जब बदू स्थिर होता है, तब मुझमें चित्तको स्थापित करना अपेक्ताकृत सहज दै। 
योगदुशंगमें लिखा है--“तत्र स्थितो यन्नोऽभ्यासः”-द्राकी स्वरूपावस्थामें जो स्थिति 
है वदी क्रियाकी पर-अवस्था दै, उस स्थितिके लिए पुनः पुनः प्रयास ही अभ्यास-योग 
है। इस स्थितिके विना क्रिसीके लिए ईश्वर-साच्षात्कार प्राप्त करना संभव नहीं है । 
किसीको भी यह स्थिति एकबारगी नहीं आती, इसके लिए प्रयन्न करना आवश्यक है । 
क्रिया करते-करते किसी समय मन ऐसा स्थिर हो जायगा मानो कहीं सरकना नहीं 
चाहता, परन्तु सदा वैसा न रहेगा। अनेक बार चेष्टा करने पर असफल भी होना 
पड़ेगा साधक ! इस कारण कभी हतोत्साह मत होना । गुरूपदिष्ट मार्गसे प्रयत्न करते-करते 
मन लक्ष्यके समीप पहुँचेगा, अति समीप पहुँचकर भी संभव है कि वह नीचे गिर जाय, 
तो भी आशा त्याग न करना। जितनो बार गिरे उतनी बार उठानेकी चेष्टा करो, इस प्रकार 
वारंवार चेष्टा करने पर उद्देश्यको प्राप्त करना सहज हो जायगा। तब लक्ष्यमें 
सनको प्रवेश करानेमें विशेष आयास न लगेगा। बह इतना सहज ओर स्वाभाविक 
हो जायगा कि इच्छा होते ही चित्त निरालम्बमें स्थिर किया जा सकेगा, तय अभ्यास 
बन्द कर देने पर भी कोई क्षति न होगी । 


इस अभ्यासको केले इढ़ कर सकते हैं, इस विषयमें योगदर्शनमें 
कहा है--“स तु दीघंकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितो इढ़भूमिः'-अभ्यास दीघेकाल 
तक, निरन्तर ओर अत्यन्त श्रद्धा तथा आद्रके साथ आसेवित होने पर हढ्मूमि 


होता है । 


अल्पकाल साधना करके ज्ञानलाभ करना दुष्कर है। यदि ऐसा न होता तो 
भगवान्‌ क्यों कहते--“बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानत्रान मां प्रपद्चते”। तपस्या ओर 
्रहमचर्यादिपूर्वेक अभ्यास सम्पादन किये बिना हढ़भूमिलाभ नहीं दोता, 
इसे भी दीर्घकाल ओर निरन्तर किया जाय तभी इसका दोना संभव है। जो 
लोग शीघ्र ओर सहज ही कुछ हो जानेकी भावना करते हैं ओर इसके लिए व्याकुल हो 
जाते हैं, उनको गीताके इस भगत्रदूवाक्य तथा योगद्शंनके उपयुक्त सूत्रपर ध्यान 
रखना होगा । भगवान्‌ सी 'सर्वेषु कालेषु” स्मरण करनेकी बात- कहते हैं । अभ्यासक्री 
रढ़तासे ज्ञानकी परिपक्त्रावस्था प्राप्त होने पर ज्ञानकी चरम भूमिका तुरीयावस्या 
तक पहुँचा जा सकता दै। अभ्यास कंरते-करते जैते-जेते बृत्तियांका निरोध होता जायगा 
वेसेवैसे चित्तक्री तनुमानसा सम्पादित होती जायगी । ऐसी क्षीण-चित्ततासे योगकी 
चतुर्थं भूमि 'सत्ताप'त्त-अवस्था प्राप्त होती दै। 'सत्तापत्ति अर्थात्‌ ब्रहममें स्थिति। 
स्वर्गीय लाहिडी महाशय इसको 'अटके रहना” कहते हैं। क्रिंयाकी परावस्थाका 
सुत्रपात यहींसे होता दै। सत्ता जो आत्मा है जिसमें चराचर समस्त विश्व 
प्रतिष्ठित रहता दै, उस सत्तारूपी ब्रह्मवस्तुकी प्राप्ति ही “सत्तापत्ति? नामसे अ 
है। अतएव कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस खतस्थाको प्राप्त करनेके लिए दीषेक्राल 
ओर निरन्तर अभ्यास करना होगा । 


३४८ श्रीमद्भगवद्गीता 


कबीरने कहा है कि “निसिदिन हरि घ्याये बिना, मिले न दुलभ योगः | 
दिनरात ध्यान किये विना कोई हरिके साथ योग प्राप्त नहीं कर सकता। महात्मा 
कबीरने दूसरी जगह कहा है-- 
लम्बा मारग दूर घर, चिकट पन्थ वहुभार 

रास्ता लम्बा दै, घर कितनी दूर दै इसका ठिकाना नहीं, रा भी बड़ी विकट है, 
कन्धे पर भारी योक है--इस अतस्थामें दुलभ हरि केसे मिलेंगे ? | 
पतेरुपायैयेतते यस्तु विद्वान्‌, तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम । 

जो विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकारके उपायका अवलम्वन करके प्रयत्न या अस्यास 
करता दै, उसीका आत्मा ब्रह्मघाममें प्रवेश करता है ॥६।। 


अभ्या सेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमेपरमो भव | 
मदर्थमपि कर्माणि कुवन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
अन्वय--अभ्यासे अपि ( यदि अभ्यासमें भी ) असमर्थः असि ( असमं हो) 


मत्कमेपरमः भ्र ( तो मत्कर्मपरायण वनो ) मदुर्थ ( मेरे उद्देश्यसे अथवा मेरी प्रीतिके . 


लिए ) कर्माणि ङुवेन अपि ( सब कमोंको करते हुए भी ) सिद्धिम्‌ झवाण्स्यसि ( सिद्धि 
प्राप्त कर सक्रोगे ) ।।१०॥। ॒ 
श्रीषर--यदि पुननैवं तत्राइ-_श्रभ्यास इति। यदि पुनः अभ्यांसेऽपि अशक्तः 
श्रि तहि मत्मीत्यर्यानि यानि कर्माणि--एकादश्युपवास-अतचर्या-पुजा-नामसंकीर्तनादीनि 
वदनुष्ठानमेब परमं यस्य ताइशो भव | एव भूतानि कर्माण्यपि मदथ कुवन्‌ मोच्तंप्राप्स्यसि।| १०॥। 
` अडुवाद्‌--[ यदि पुनः पुनः इस प्रकार अभ्यास नहीं कर सकते, तो कैसे क्या 
करना ps यही बतलाते हैं ]यदि पुनः पुनः अभ्यासमें भी तुम अशक्त हो, तो मेरे 
मीत्यथं एकादशी-उपवास, अत-आचरण, पूजा ओर नामसङ्कीतेन आदि जो कर्म हैं 
उनका अनुष्ठान ही परम श्रेष्ठ समझकर उनका आचरण करो । इस प्रकार कमौको 
मेरे उद श्यसे करने पर मोक्ष प्राप्त करोगे ।।१०॥ । 

_ आध्यात्मिक व्यार्या--अम्यास करनेमें यदि कदाचित्‌ तुम्हारी शक्ति और 
सावकाश न हो तो मेरे कर्म अर्थात्‌ फलाकाड्क्षारहित कमंमें अर्यात्‌ क्रिया करते-करते सारी 
बस्तुझसे इच्छारहित हो जाओगे-इसीका नाम है सिद्धिप्रात्त ।-नवम इलोकोक्त 
अभ्यासको करते-करते प्राण सुमुञ्जाम प्रविष्ट हो जायगा, कूटस्थमें लक्षय स्थिर हो 
जायगा। जिनका जन्मान्तरीण साधन-संस्कार प्रबल है उनके लिए इस जन्ममें 

साथ अभ्यास करने पर लक्ष्यमें स्थिरता रखना अपेत्षाङ़्त सहज है, 
परन्तु जिसका पूर्नाम्यास पर नहीं दै, उसके लिए क्या कर्तव्य है, यही इस श्लोक 
में बतलाते दें। उसको भी क्रियाके अनुशीलनमें यत्नवान्‌, दोना पड़ेगा । प्राणक्म 
ही मत्कर्म दै, यद पहले ही कहा जा चुक्रा दे। उस प्राणसें जो लक्ष्य रखेगा उसका 
प्राण स्थिर हो जायगा ओर वह कैनल्य प्राप्त कर सकेगा । पू्े श्लोकमें कथित प्रबल 


करनेमें असमर्थ होने पर भी यदि वह सब कमौको करते हुए प्राणमें लक्ष्य 


\ 
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रख सके ओर इस प्रकार लक्ष्य रखकर संसारके समस्त कमको करते जाय तो वह 
लच्त्यकी प्राप्तिसे वद्मित न होगा । इस भावके साधक आफ्न पर बेठकर संभवतः कुछ 
देर तक साधन करते हैं, परन्तु पूत्रोक्त श्लोकके अभ्यासीके समान दिन-रात इस 
विषयमें प्रयन्न नहीं कर पाते हैं, तथापिं यदि वे प्राणमें सदा लक्ष्य रखते हें 
तो वे सिद्धकाम होंगे। प्राणका प्रच्छदन-विधारण उनको भी करना पड़ेगा, 
संभव है कि उतनी प्रवलतापूवंक ओर दींकालब्यापी अभ्यास उनके द्वारा 
न हो सके तथापि याद वे आध्यात्मिक देशसमूहमें सवेदा लक्ष्य .रख सकंगे 
तो धीरे-धीरे आत्मस्थितिको प्राप्त कर पावेंगे। इसके साथ “ज्योतिष्मती प्रवृत्ति? 


` या हृदयस्थ ज्योतिकी धारणा ओर अनाइत नादकी धारणाका अभ्यास कर सकने पर 


तथा उसके साथ कुछ-कुछ प्राणायामका आभ्यास करते रहने पर वहुविध अन्तरस्थ 
नादसमूह सुन पड़ंगे। इस प्रकार सुनते-सुनते एक सूक्ष्म विन्दुका दशंन प्राप्त होगा। 
उस वन्दुका दशन करते-करते मन उसमें विलीन हो जायगा, इसको ही योगशास्मे 
विष्णुका परम पद्‌ कहते हैं । 

क्रियास्यासके विषयमें तो पूव खोकोंमें मी कहा जा चुका है। इस ञलोककी 
साधना उनके लिए है जो पूवोक्त रूपसे अभ्यास करनेमें असमथ हैं। यह निश्चय 
ही पूर्वपेच्ता कुछ सहज उपायका उपदेश दै, परन्तु यहाँ भी यदि वही क्रियाके 
अस्यासकी बात कही जाती है तो पूृत्रोक्त साधनाभ्यासकी अपेक्ता यह सहज केसे 


` ह तथा पूर्णं साधनाके साथ इसका पार्थेक्य कहाँ है १-पार्थकय यही है कि पूर्वोक्त 


( नवम छोकोक्त ) अभ्यास ध्यानयुक्त दै, उसमें भ्रत्ययकी एकतानता अधिक दै। 
जिसने दीघेंकाल प्रयत्रके साथ अभ्यास किया दै, उसीके लिए पूर्वोक्त अभ्यास सम्मव 
है। दीर्घकाल अभ्यासके फलस्वरूप जो चित्तकी एकतानता आती दै, वह एकतानता 
जितनी दौर्घेकाल स्थायी होती दै, उतना ही साधकका क्लेशदायक विक्षेपभाव विदूरित 
होता जाता है। तब क्रियाम्यास अधिक कष्टसाध्य नहीं जान पढ़ता । इसके साथ 
$श्वर-प्रणिधान ( अचञ्चल स्थिर दिव्यभाव) दोनेके कारण अविद्यादि पञ्च केश 
च्ीण हो जाते दै और मन सहज ही निरुद्ध हो जाता दै, फलस्वरूप शीघ्र. दी 
सविकल्प समाधिका उदय दोता है । 
जिसके लिए इस प्रकार दृढ़ अभ्यासके साथ साधन करनेकी संभावना नहीं दै, 

जो आमी वासनाके प्रबल वेगसे इतस्ततः धांवित होता दै उसके लिए श्वासमें 
लक्ष्य रखना और गुरूपदेशके अनुसार नित्य नियमित भावसे कुझ-कुछ प्राणायामादिका 
अभ्यास करना आवश्यक दै । जो प्रतिदिन कुछ-कुछ अभ्यास करता दै, उसका प्राण 
अर उसके साथ मन धीरे-धीरे स्थिर हो जाता दै। जो इस स्थिरताका आस्चादुच पाता 
है, वह फिर इस अभ्यासका परित्याग नदीं कर सकता। क्रमशः उसका नशा जमते 
जमते ऐसा जम जाता है कि वह क्रिया किये बिना नहीं रद सकता। जो इस 
प्रकार लगा रहता दै, उसके प्राण अन्तमें चरम तत्तवमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 

यथा वायुवशादूगन्थः स्वाश्रयादघ्राणमाविशेत्‌ । 

योगाभ्यासरतं चित्तमेवमात्मानमाविशेत्‌ ।। 


३४५० श्रीमदभगवद्गीता 


जैसे वायुके दवारा गन्ध अपने आश्रय पुष्पादिसे लोगोंके नासारन्रमे 
द दिसे लोगोंके नासारन्भ्रमें प्रवेश 
ह ही योगाभ्यास्रत चित्त विषयान्तरका परिहार कर आत्मामें प्रनिष्ट 
पूज्यपाद आधर स्वामी “मत्कर्म शब्दसे ऐसा आर्थ करते हैं कि 
एकादशी त्रत तथा नाम-संकीतनादि कमे ईश्वरोद्देश्यसे करने पर सुक्ति ह 
श्रीमत्‌ शङ्कराचायने भी कहा है कि “अभ्यासके बिना केवल सेरे लिए क करते 
हुए भी सिद्धि प्राप्तकर सकोगे अर्थात्‌ क्रमशः चित्तशुद्धि ओर ज्ञानप्राप्तिके 
द्वारा सिद्धि अर्थात्‌ मोक्तलाभ कर सकोगे |” शद्धापूर्वंक अ्रवण-कीतंनादि अथवा 
भगवत्परतिमादिकी पूजाके द्वारा चित्त शुद्ध हो सकता है, परन्तु विधिपूवेक प्रतिमाका 
पूजाचनादि भी सहज व्यापार नहीं है, इसमें भी न्यास ओर भूतशुद्धि यथेष्ट परिमाणमें 
करनी पड़ती है, क्योंकि इसके बिना प्राण शुद्ध नहीं होता। पूजादिमें शुद्धिका 
प्द्देश्य भूल जाने पर यह पूजादि अनुष्ठान बाह्माडम्बरमें पर्यवक्तित हो जाता 
द्‌ नाम-सङ्कीतनादि करते-करते जिसका चित्त भगवदुन्मुखी होता, दै, उसके 
लिए यह सङ्कीतेनादि निरंक नहीं समझना चाहिए। मगवानके लिए कर्म करने 
पर तदूद्वारा सिद्धि हो सकती है, परन्तु भगवानके लिए कस आ ST 
र ड । विना अभ्यासके भगवत्क्म भी केसे हो सकेगा ? सनमें समा 
जो कुछ करता हूँ, भगवानके लिए ही करता हूँ, परन्तु इसे 
शुद्धि आवश्यक दै। भगवतस्पृति न आने हू, परन्तु इसके लिए भी स्प्रति- 
का किड 
शुद्ध नहीं है ओर जबतक प्राण अशुद्ध रहेगा ra नहीं न (त 
मध्यमार्ग सुपुञ्जामें प्राणका प्रवेश कराये बिना प्राण शुद्ध नहीं हो सकता 
सुषुम्ना-मागमे प्राणको प्रवेशः करानेका सहज उपाय है के न Dd 
प्राणायामकी साधनाके द्वारा सहज ही हो जाता है। चेतन स्थिर करना, जो 
ओर प्राणदी अखिल वस्तुरूपमें प्रकाशित हो रहा है। २ क ह आयस 
प्रकाश-ात्र हैं। प्राणाके प्रतिष्ठित होने पर ही नय म ओर बुद्धि भी प्राणके ही 
ओर निर्मल हो जाते हैं इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धि सब शुद्ध 
। अतएन प्राणायामके द्वारा ज 
जाता तवतक कोई फर्स भगत्रत्क बतक प्राण शुद्ध नहीं हो 
भगत्रत्कसे नहीं जान पड 
केवल मौखिक | 'प्राणायामैदहेद: दोबानः इता, यदि जान पड़ता है तो 
हैं। अतएव भूतशुद्धि _ ज गायायामके दारा सारी शुद्धया क्षय 
प्राणकी १ स्पृतिशुद्धि ओर भगवत्प्रीत्यथं फंसे करः 
एणकी उपासना एकमात्र कत्तंव्य है। चित्तशुद्धिके बिना थं कमे करनेके लिए भी 
वेरागयके विना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और ! वेराग्य उत्पन्न नहीं होता, 
नहीं दाता आर प्राणकी उपासनाके 
क्‍ ना करते-करते प्राण जितना 
5 दै उतना ही वह अन्य वस्तुओं नहीं जाता। कल के स्थिर ओर बिशुद्ध होता 
दाता, इस इच्छारदित झवस्थाका नाम ही सिद्धि है हः | तकी फिर इच्छा ता 


लिज कतत मद्योगमाश्रितः | 
मपकलत्यागं ततः इर्‌ यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
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अन्वय--अथ (यदि) एतद्‌ अपि कत्तृृ( यह भी करनेमें) अशक्तः 
असि ( असमथ हो) ततः (तो) मद्योगम्‌ ( मेरे शरणमें) आश्रितः ( आश्रय 
लेकर ) यतात्मवाच्‌ ( संयतेन्द्रिय होकर ) सर्वकर्मफलत्यागं (सब कमौका फलत्याग ) 
छुरु ( करो ) ॥ ११ ।। 

धर--ञ्जत्यन्तं मगवद्धमपरिनिष्ठायाम्‌ ्रशक्तस्य पत्ान्तरमाह---अयेति | यदि 
एतदपि कत्तु न शक्रोषि तहिः मद्योगं. मदेकशरणत्व' आश्रितः सन्‌ सर्वेषा 


` ह्इष्टार्थानाम्‌ आवश्यकानाओ आग्निद्दोत्रादिकर्मणां फलानि नियतचित्तो भूत्वा परित्यज | 


एतदुक्त भवःत-मया तावदीश्वराशया यथाशक्ति कर्माणि कर्तव्यानि फलँ तावत्‌ 
उष्टमहष्ट वा परमेश्वराधीन॑ इत्येवं माय भारमारोप्य फलासक्ति परित्यज्य वतमानो सत्प्रसा- 
देन कृतायों भविष्यसीति तात्पर्यम्‌ ॥११॥ 


अनुवाद] भगवदूधर्म-परिनिष्ठासें भी जो अत्यन्त अशक्त हें, उनके लिए : 


दुसरे उपायका निर्देश कर रहे हैं |--यदि तुम यहद भी नहीं कर सकते, तो एकमात्र 
मेरे शरणापन्न होकर सारे दृष्ट फल, अदृष्ट फल और आवश्यकीय अ'मदोत्रादि कर्मोके 
फलोंको संयतचित्त होकर परित्याग करो । इसके द्वारा यह बतलाया गया है कि इम 
ईश्वराज्ञाके अनुसार यथाशक्ति कर्म करते चलें, हमारे कृतकमोका फल दृष्ट हो या अदृष्ट, 
सव परमेश्वराधीन है। इस प्रकारका भाव मुझमें आरोप कर फलासक्तिका परित्याग 
करके कर्म करने पर मेरे प्रसादसे कताथ हो जाओगे--यही तात्पये है । 

[ मद्योगमाश्रितः-मयि क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य यत्करणं तेषामनुष्ठानं 
स मद्योगः। तमाश्रितः सन्‌--मेरे योगको आश्रय करके अर्थात्‌ जो कुछ काये 
मुझमें समपंण करके अनुष्ठित होता दै, वह अनुष्ठान मेरा योग दै-इस प्रकार मेरे 
योगको आश्रय कर--शङ्कर ]॥११॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--यदि ऋदाचित्‌ यह भी समाधिस्थ होकर न कर सको 
तो सब प्रकारके कर्म॑ करो--किन्तु फलाकाङ्कारहित होकर संयत आत्माके साथ र्यात्‌ 
धारणा-ध्यान-समाधिस्थ होकर |--भगवान्‌ ही सबके आश्रय हैं, यह बात समझने 
या ऊपर-ऊपर जान लेने पर ही कोई उनका आश्रय पा जायगा, यह सोचना भूल 
है, क्योंकि कमंको फलक्रामना छोड़कर करना तथा संयतचित्त होना-दोनों 
अत्यन्त दुरूह व्यापार हैं। मैंने फलकामनाका त्याग कर दिया, यह कहनेसे ही 
फन्नांकाछज्ञाका परित्याग हो जायगा अथवा चितको संयत करूँगा, यह कहनेसे 
ही चित्त संयत हो जायंगा ऐसा न समझो। तव फिर यतात्मा ओर मदूयोगा- 
श्रय कैसे हो सकते हो ? इसके लिए .साधना करनो दोगी, विपुल चेष्टा करनी पड़ेगी । 
योगदशेनमें लिखा है--“त्रयमेकत्र संयमः-धारणा, ध्यान ओर समाधि किसी एक 


विषयमें एकत्र प्रयुक्त दोनेकी अवस्थाको संयम कहते हैं, परन्तु चित्त अत्यन्त शुद्ध हुए बिना 


धारणा, ध्यान, समाधि अधिक देर तक नहीं टिक अकृती । अभ्यास द्वारा प्राण शुर 


ङ ङ शुद्ध 
हुए बिना चित्त शुद्ध नहीं दोठा । चिच पूर्णतः शुद्ध-न दोनेसे वह व्युत्यित दोगा ही । 


et ४” 
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जबतक चित्त व्युत्थित होता रदेगा, तबतक उसे यथार्थ संयम नहीं कह सकते । पुन: 
पुनः चित्तके प्रत्यादारकी भूमिमें लाकर प्राणायामादि क्रियायोगका अभ्यास करने पर 
घारणा-च्यान-समाधि-रूप प्रक्वत संयम आयत्त हो सकता है। योगदशंनमें इसके 
भी अदूसुत फल लिखे दैं--'तज्जयात््रज्ञालोकः--यदि इस संयमक्रो जय कर सके तो 
प्रज्ञालोक उद्घासित होगा । जब इच्छा-मात्रसे ही धारणा और साथ ही साथ ध्यान 
ओर समाधिकी अवस्था आती है, तभी वह संयमजयकी अवस्था होती है। पुस्तक 
पढ़कर, कथा सुनकर या चिन्तनके द्वारा जो ज्ञान होता दै, वह परोक्त ज्ञान-मात्र है, 
्रज्ञालोक नहीं है। धारणा, ध्यान ओर समाधिके पुनः पुनः अभ्यासे बुद्धि 
अत्यन्त निर्मल दो जाती है, वह विषयोंके तरज्ञ-विक्षेप्में कभी विचलित नहीँ - 
होती तथा बाहरके शब्द-स्पशे-रूप-रसादि उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते, यही 
स्थिर अविचलित बुद्धि वस्तुतः रज्ञ’ है ओर इसी बुद्धिमें आत्मा ज्ञेय होता है। 
बद्धिग्राह्मती न्ट्रियमः-_क्ृम्वेदका महावाक्य जो 'प्रज्ञानं ब्रह्म! है, यह वही ज्ञान दै । 
संयमजय होने पर ही इस प्रज्ञाका उदय होता है। इस प्रकारके प्रज्ञावान पुरुष ही 
क्रियाकी परावस्थामें तथा परावस्थाकी परावस्थामें: निर्लिप्त भावसे संसारके नाना प्रकारके « 
कर्म करते हैं, वे सिद्ध पुरुष हैं, उनक्रो किसी भी काम्य वस्तुके प्रति स्प्रदा नहीं होती। 
फलाकांच्ता रहित होकर निःस्पृद् भावसे. क्म करना उनके लिए स्वाभाविक हो | 
जाता है। यह अवस्था जिनको प्राप्त नहीं अर्थात्‌ इस. आवसे कमे करने श 

झबतक सामथ्ये नहीं प्राप्त किया है, उन्हें उचित दे कि वे पराजस्थाकी प्राप्तिके 
लिए दृढ़ प्रयन्नपूरवक घारणा, ध्यान ओर समाधिका अभ्यास करते रहें। इससे 
साधक सदा संमाधिस्थ रह सकेगा, ऐसी बात नहीं है, कभी वह ध्यानकी अवस्थामें 
उतरेगा. ओर कमी धारणाकी अवस्थामें अवतरित होगा, उठेगा ओर गिरेगा। 
'समाधिके द्वारा असाधारण ज्ञान और असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। जैसे-जेसे 
व्युत्थान कम होता जायगा, वेसे-वैसे समाधि उत्क्ृष्टतर रूपमें प्रतिष्ठित होती जायगी। 
` इसीलिए कहते हें “यदि समाधिस्थ होकर कर्मे न कर सको तो धारणा, ध्यान 
समाधि जिससे उत्कर्षक प्राप्त हो, उसके लिए प्रयत्न करो ओर उसके साथ सब प्रकारके | 
कर्स भी करते रहो, परन्तु यह ध्यानमें' रखकर कम करो कि कहीं चित्त अत्यन्त 
विज्षिप्त न हो, अन्यथा धारणा, ध्यान ओर समाधि पूं होकोक अवश्याको 
पापत न हो सकेगी । [ 

. सवेक्भेफुल-त्याग. कैसे हो सकता दै, इस सम्बन्धमें कुछ आलोचना दोनी _ 
चाहिए। कमे-मात्र कर्ताके आश्रित हैं। भगवान्‌ ही सबके आश्रय हैं, यह समम 
लेने पर ज्ञात हो जायगा कि कमोके कर्ता भी वही हैं, इसकी सम्यक धारणां 
होने पर सारे कमे आत्मामें या इश्वरमें अर्पित होंगे। सबं कमका फलत्याग 
करनेके लिए “यतात्मा! बनना दोगा। परन्तु चित्तसंयमके बिना यह सममर्मे 
न आयेगा कि आत्मा या भगवान्‌ सबके आश्रय हैं, उनका आश्रय करके दी 
सब कुछ अस्तित्ववान्‌ दो रदा है। एक ब्रह्मसूत्र ( प्राण) जगत्‌ आदिके 
प्रकाशित हो रहदा दै। अतएव उस ब्रह्मसूत्रका सन्यान पाये बिना यह समममें नदी 
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आ सकता कि वह किस प्रकार जगतका आश्रय हो रहे हैं। इसको जबतक नहीं 
समम पाते त्रत कमेके कर्ता हम बने रहेंगे, अतएव कर्मफल भी तबतक हमारा 
पिणड नहीं छोड़ेगा। चित्तके बाह्य व्यापारके प्रवाहमें, बहते रहने से मेरुमध्यस्थ 
बरह्मसूत्रका सन्धान नहीं मिलेगा। तबतक कर्मके जो मालिक हैं उनका भी सन्धान 
नहीं मिलेगा, तवतक मुझको ही सारे भूतोंका भार वहन करते हुए मरना पड़ेगा । 
सुख-ढुः:खका फलास्वाद जबतक निदत्त न होगा, जन्म-मरणका प्रवाह भी नहीं छूटेगा 
ओर न जीवनकी ज्वाला ही मिटेगी । 

कमे जिसके आश्रयसे रहता दै, उसका कुछ परिचय पाने पर ही प्रायामें लक्ष्य 
पढ़ेगा। लक्ष्य पड़ने पर प्राण जिससे संयत हो उस ओर चेष्टा बढ़ेगी ओर समस्त 
सांसारिक कर्माक्रो करते हुए उनके मूलमें जो सत्ता रहती दै अर्थात्‌ अपना स्वरूप, 
उसकी ओर लक्ष्य पड़ने पर समझें आ जायगा कि देह, इन्द्रियों ओर मनसे 'में? प्रथक्‌ 
है। अतएत्र अबतक जिनको आश्रय समझ रखा था, वे सब आश्रय अपने आप 
सङ्ग हो जायेंगे। अन्य किसी वस्तुका आश्रय न रहने पर मन उस परम सत्ता 
भें? के साथ मिलकर एक हो जायगा। तब 'सर्वक्म? तथा उनके समस्त फलोंका 
त्याग हो जायगा । 

परन्तु केवल जान लेने पर ही 'कमली' छोड़ न देगी। इसके लिए जिससे 
विवेक उत्पन्न हो वैसा सङ्ग ओर विचार करना होगा। जो आनात्म वस्तु है 
उसका परिहार तथा जो आत्म-सम्तन्धी है उसके म्रहणामें सवंदा तन्द्रित रहना दोगा । 


` इसके लिए साधकको धारणा, ध्यान ओर समाधिका अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो 
` देहमें में”बोध नहीं छूटेगा, कमे भी नहीं छोड़ेगा, फलसङ्ग भी नष्ट न होगा। 


एक ब्रह्मके सिवा ओर कुछ नहीं दै, यह बोध केवल समाधिसे ही हो सकता 
है। व्युत्थित दशामें नानात्वका दृशंन होना अवश्यम्भावी दै, नानात्व-बोध रहने पर 
प्रकृत ज्ञान नहीं होगा अतएव व्युत्थितावस्थामें अज्ञान तो जकड़े ही रदेगा । तब इस 
अज्ञानसे सुक्तिलाभ केसे सम्भत्र है ? 

पहले कहद चुके हैं कि यदद “नानात्व-बोध क्रियाकी परावस्थामें अर्थात्‌ समाधिके 
समय नष्ट होता दै। परन्तु समाधिं बहुत दुलेभ अवस्था दै, शीघ्र लभ्य नहीं 
है। इसके लिए कुछ बाह्य विचार करना भी आवश्यक है। विचार करके देखना 
होगा कि “नानात्व' है नहीं, है केवल “एक'। चित्तमल या विक्षेपके,कारण नानात्वका 
बोध नष्ट नहीं हो रहा है। अतएव जिससे विक्षेप नष्ट दो, तदथं प्रयत्न करना बुद्धिमानका 
काये है । प्राणायामके बिना चित्तमल या विक्षेप नष्ट दोना बहुत दुरूद दै | प्राणायामके 
द्वारा प्राण स्थिर होने पर वह मेरुमध्यस्थ सुषुञ्ाको भेद करके सदस्तारमें परम शिवके 
साथ युक्त हो जायगा। तब प्रकत ज्ञानोदय होगा तथा ज्ञान-्रसादसे जगतकी किसी 
वस्तुमें फिर मन नहीं लगेगा । इस प्रकार परवैराग्यको प्राप्त साधक परम पदको प्राप्त 
कर धन्य हो जायगा, जीव ब्रह्ममें मिल जायया । कबीर कहते हैं-- 

मन लागा उन्मनी सू गगन पहुँचा जाय। 
` चाँद बिना चाँदनी तहँ अलख निरंजन राय || 
फा० ४५-२ 
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कबीर कहते दें कि जब मन उन्मनीमें लग गया, तब उस शान्यन्रहममें पहुँचा 
जा सकता दै जहाँ चन्द्र नहीं है परन्तु ज्योत्स्ना दै। जहाँ इस प्रकारका प्रकाश है 
वहीं अलक्ष्य कूटस्थ अर्थात्‌ निरञ्जन ब्रह्म रहते हैं । 
बुन्द समाना सिन्धुमें, सो जाने सब कोय। 
सिन्धु समाना बुन्दमें, बूमे बिरला कोय॥ 
कबीर कहते दें कि बिन्दु जो सिन्धुमें प्रवेश करता है, यह बात तो समी जानते 
हैं, परन्तु सिन्धु बिन्दुमें प्रवेश करता दै, इस रहस्यको बहुत कम लोग जानते हैं । 
क्रिया करते-करते विन्दु-दर्शन होता है ओर बिन्दुका दर्शन करते-करते क्रियाकी 
परावस्था प्राप्त होती, है, इसे सुनिपुण क्रियावान ही जानते हैं, यही है बिन्दुका सिन्धुमें 
निमञ्ञन। इस विन्दुमें जो अनन्त कोटि ब्रह्मायड रहते हैं, इसकी धारणा बहुत ही 
कम लोगोंको हो सकती है । 
एक समाना सकलमें सकल समाना ताहि। 
(प कहते हैं कि एक सबके भीतर प्रवेश किये हुए है ओर सव उसी एकके 
भीतर है । | 
एक आत्मा ही (१) कूटस्थमें, (२) क्रियाकी परावस्थामें, (३) ब्रह्मके आगुमें, 
(४) स्मे रहता है। यह विपुल विश्व ब्रह्माणु द्वारा संगठित है ओर एक ब्रह्माणुके 
भीतर तीनों लोक प्रविष्ट हैं। जो साधक इस ब्रह्माणुमें प्रवेश कर पाता है, उसके लिए 
त्रिलोकमें कुछ भी अज्ञेय, अदृश्य, अश्रुत नहीं रहता । 
इस अवस्थाका वणन करते हुए कबीर कहते हैं-- 
गुरू नहीं, चेला नहीं, नहिं मुरीद नहि पीर । 
एक नहीं दूजा नहीं तहेँ रिख दास कबीर || 
कवीरदास कहते हैं कि वहाँ गुरु नहीं दै, चेला नहीं दै, मुरीद या पीर भी वहाँ 
नहीं दे। वहाँ एक भी नहीं है, दूसरा भी नहीं दै, ऐसे स्थानमें कबीर रमण करते हैं । 
. पून कछोकमें कहा गया है कि प्रबल अभ्यासमें असमर्थ होने पर तुम प्राणमें 
सचय स्थिर करो। प्राणकर्म द्वी फलाकाङच्ञारदित कर्म दै। उसमें लक्ष्य रखने पर 
ही तुम इच्छारदित अवस्थाको प्राप्त हो सकोगे। यहाँ फिर कहते हैं कि उसमें भी यदि 
तुम असमथ दो तो इन्द्रियोंका सयम करते इए मदेकशरणात्वरूप योगका आश्रय करके 
सब फलका त्याग करो । 
यह पू्पिष्ता सहज कमे दोगा ऐसा तो नहीं जान पड़ता। तब यह कहनेका 
उददश्य क्या है ? वस्तुतः ये सारे उपदेश उनके ही लिए सहज हैं, जिनको विश्वरूप- 
दशन हो गया दै। यहाँ उत्तरोत्तर सहज साधनाका कथन नहीं दै, बल्कि 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अनस्थांकी प्राप्तिकी बात कही गयी है। अगले होकमें 
इसका अथं ओर स्पष्ट हो जायगा। विश्वरूप-दर्शनकी प्रापतिके समान अवस्था 
जिसको प्राप्त है, वद अपनेको साघनाके अन्तिम उच्चस्तरमें ले जाना चाहे तो 
समय ओर सुयोगके अनुसार जो अइ कर सकता है, उसीका सङ्केत यहाँ प्रदान किया 
गया दै। एक दी अवस्थाप्राप्त एक आझण ओर एक राजाका, अथवा एक ग्रहस्थ और 
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` एक संँन्यासीका--साधन-क्रममें जो तारतम्य होता दै, उसीकी बात यहाँ परिव्यक्त की 


गयी है। उद्देश्य यदद दै कि साधक अपनी अवस्थाके 
लिए चेष्टा करेगा ॥११॥ we क 


` श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद ध्यानं विशिष्यते । 
घ्यानात्कमेफलत्यागस्त्पांगाच्ान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय--दि ( क्योकि ) अभ्यासात्‌. ( ज्ञानरृद्दित .अभ्यासकी अपेक्षा ) शाने 
श्रेयः ( शब्द और युक्ति द्वारा आत्मनिणंय श्रेष्ठ दै ) ज्ञानात्‌ ( ्रवण-मनन-जनित 


' द्वानकी अपेता ) घ्यानं विशिष्यते ( निदिध्यासन-रूप ध्यान श्रेष्ठ दै ) ध्यानात्‌ ( इस 
' प्रकारके घ्यानसे) कर्मफलत्यागः ( कमेफलका त्याग) [श्रेष्ठ दै]; त्यागात्‌. 
. अनन्तरं शान्तिः ( इस त्यागके बाद- संसारोपशम-रूप शान्ति लाभ करनेमें विलम्ब 


नहीं होता ) ॥९२॥ 
श्रीधर-_तमिमं फलत्यारं स्तोति-श्रेयः इति। सम्यगशानरहितात्‌ अभ्यासात्‌ 
युक्तिसहितोपदेशपूच के ज्ञानं ओष्ठम्‌ । तस्मादपि तत्पूर्वकं ध्यानं श्रेष्ठम्‌ । "ततस्तु त॑ पञ्यति 


. निष्कलं घ्यायमान# इति भुतेः |... तस्मादपि उक्तलक्षणः कर्मफलत्यागः भरेष्ठः। तस्मात्‌ 


“एवम्भूतत्यागात्‌ कमंषु .तत्फलेषु च आसक्ति-निवृत््या मस्प्रसादेन च समनन्तरभेव 
संसार-शान्ति्भेबति ॥१२॥ 

, अतुबाद--[ उपयु कर्मफल-त्यागकी प्रशंसा करते दें |--सम्यगज्ञानरदित 
अम्यासंकी अपेक्ता युक्तिसदवित उपदेश पूर्वेक (परोक्ष ) ज्ञान श्रेष्ठ है। इस 
प्रकारके ज्ञानकी अपेच्ता तत्पूषंक ध्यान श्रेष्ठ दै। श्रुतिमें लिखा है -“उसके बाद 
( साधनसम्पन्न ar र संयतेन्द्रिय - होकर ) पकाग्रतापूवेक ध्यान करते-करते भेदरद्दित 
झात्माका दर्शन करते हैं ।? उससे भी उक्ताया कर्मफल-त्याग श्रेष्ठ दै । इस प्रकारके 


` त्यागके बाद क्म ओर उसके फलस्वरूप आसक्तिकी निव्ृत्ति होने पर मेरे प्रसादसे अति 
` . शीघ्र संसार-शान्ति अर्थात्‌ झुकत परा होती. है ॥१२॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--योनिम॒द्वाकी अपे १७२८ बार प्राणायाम करना 


. अच्छा है, उसकी ्रपेत्षा फलाकाङ्चषारहित होकर सव दा क्रिया करते रहना अच्छा है, 


और तदपेदा मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ नहीं--जो क्रियाकी परावस्थामे होता है श्रच्छा 
है |-जिसके मनमें भगवत्प्राप्तिकी इच्छा उदय.हुई है, वह कोई न कोई एक साधनपथ 
अवलम्बन करेगा ही । साधनपथ अवलम्बन करना तो हुआ, परन्तु भगवान्‌ क्या हैं, 
भगवर्प्राप्ति होने पर क्या .अवस्था दोती दै, भगवत्प्राप्ति किसको कहते दें, कुछ 
भी नहीँ जानता. "भगवानको प्राप्त करना है? केवल यहद सोचकर एक योगी 
गुरुको पकड़ लिया, उन्दोंने भी संभवत: उसे उपयुक्त नहीं सममा तथापि पा करके 


एक पथ दिखला दिया। उस मागं पर गुरूपदेशके अनुसार अभ्यास कर्रना आरम्भ भी 


कर दिया परन्तु साधनाभ्यासके अवश्य पालनीय  नियमोंको ठीक तोर पर पालन नहीं 


करता, करनेकी इच्छा भी नहीं दोती। किसी प्रकार नियमरक्ञा करके साधन कता | | 





३४६ अमदूभगवदूंगीता 


जा रहा है, इससे बिल्कुल ददी कुछ नहीं होता ऐसा नहीं दै। समय-समय प्र्‌ 
मन स्थिर होता दै, एक-आध बार ज्योतिदर्शन भी होता है, परन्तु यही 
सारात-सार परमाराध्य वस्तु है, यह कभी-कभी मनमें होने पर भी इसमें दृढ़ ( विश्वास 
नहीं दोता। इसीसे समय समय पर तीर्थश्रमणाथे जाता है, देवी-देवताका दर्शन करता 


करते हँ। इसके लिए सत्सङ्ग करते हैं, सत्‌ शास्रोंकी आलोचना करते हैं ओर 
अध्यात्ममागमें पारदर्शी पुरुषोके उपदेशके अनुसार साधन करते हैं। उस समय 
उनके चित्तमें यह बात सदा जाग्रत रहती दै कि अ्द्य सब कुछ हैं, परन्तु सबको 
देखकर मनमें बेसी कोई तृप्ति तो नहीं मिलती । तब क्या किया जाय जिससे अत्यन्त 


अलुभव होवा है, बही इष्टा क्या है? क्‍या बह द्रष्ट ही झभ्यन्तरस्थ ज्योति दै 
जिसको गुरु दिखला देते हैं और देखनेका उपाय बतला देते हैं। उस ज्योति 
प्रकाशके न रहने पर किसी वस्तुका प्रकाश नहीं होता, वही मेरा प्राण है, उसके न 
रहने पर मेरा मन मनन नहीं कर सकता, सेरी इन्द्रियाँ विषय-प्रहण नहीं -कर सकतीं, 
मेरी. स्त्री, पुत्र, कन्या, माता, पिता, आता, बन्धु, स्वजन--जिनसे में बहुत प्रेम 
करता हूँ, प्राणपनसे जिनको में चाहता हूँ, वे सब उस ज्योतिके ही रूप हैं। उस 
ज्योतिके रहनेसे ही प्राणका स्पत्दन दोता दै, इन्द्रियाँ अपने-अपने बिषयोंकरी 
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‘विज्ञाता’ है। उस बिज्ञाताको जाननेका कर क ठ य 


or ~ ससस ना 
as > >ब॥आऋ 
SS nnn 
[ सका Ss Se ns 
RS 


इादशोऽऽ्यायः ह ३५७ 


अनुसार साधनाभ्यासमें सवंदा निरत रहते हैं, वे उसको केवल आनन्दस्वरूपमें जान 
पाते हैं। उसको जान लेने पर भी प्रकट करनेका कोई उपाय नहीं दै। ऐसी भाषा भी 
नहीं दै जिसमें उसका वर्णन किया जाय, ऐसी बुद्धि भी नहीं जो वणन सुनकर उसका 
बोध कर सके । प्रक्रत योग तब प्राप्त होता दै जब द्रष्टाका स्वरूपमें अत्रस्थान होता है । ` 
परन्तु जब योगकी प्राप्ति नहीं होती, तब द्रष्टा कहाँ रहता दै ओर उसको - किस प्रकार 
पहचानते दें? इसके लिए योगदशनके समाधिपादमें एक सूत्र है, उसमें कहा है-- 
धृत्तिसारूप्यमितरत्रः--अन्यत्र अर्थात्‌ अयोग-अवस्थामें द्रा बृत्तिकी समानरूपताको 
प्राप्त होता है। उपनिषदूमें भी है -“यदा ढेतमिव भनति तदा इतर इतरं पश्यतिः 
जब आत्मा द्वेतके समान होता दै, तब वह अद्वितीय आत्मा द्रष्टा ओर दृश्यभावापन्न 
होकर एक भावमें द्रष्टा ओर आन्य भावमें दृश्यरूपसे द्रष्टाफे नोधका विषय बनता दे। 
तब फिर ये जो चित्तकी नाना प्रकारको वृत्तियाँ हैं, जो शत-शत दृश्यरूपमें स्फुटित हो 
रही हैं, इन सब दृश्योंमें कोन अपनेको प्रकाशित कर रहा दै ९--जिस प्रकार समुद्र 
अपनेको सहस्रों तरज्ञोंके आकारमें प्रकाशित करता दे, उसी प्रकार इस दृश्यमान 
जगत्के रूपमें चित्तका ही विभिन्न प्रकाश या वृत्तियाँ हैं, इसके सिवा नह ओर कुछ नहीं 
है, वह द्रष्टाका प्रकाशमात्र दै। दृष्टिमाजन करने पर दीख पड़ेगा कि इस अनन्त 
रूपराशिके भीतर केवल एक सत्तामात्र आत्मा ही विराजमान है, ओर कुछ नहीं है । 
“या देवी सर्वभूतेषु बृत्तिरूपेण संस्थिता”--वह ब्रह्मशक्ति प्राण है, बद्दी जगतकी माता 
है, वह नानारूपोंमें अपनेको प्रकाशित कर रहा दै, समस्त वस्तुओंके अस्तित्वका मूल 
वही है, अतएव कोई बस्तु उसके सित्रा नहीं हो सकती, वही जड़-चेतन रूपमे सजा 
हुआ है ओर द्रष्ाके रूपमें अपनेको इश्यसे पथक करके दिखला रहा हैं। यद्यपि 
विद्याको इसका हेतु कहा गया दै--“तस्य देतुरविद्या' तथापि वह अविद्या भी उसीका 
अन्य एक रूप है। वह महादेवी और महासुरी दोनों है। अविद्याफे न रहने पर 
यह जगत्‌-लीला नहीं चलती। अविद्या द्वारा स्वरूप आच्छादित होता है, 
इसीसे मनुष्य 'में'को नहीं जान पाता। यदि यदद अविद्या आत्माके आवरक-रूपमें 
एक पृथक बस्तु होती तो कभी छूटती नहीं, जीव कमी सुक्तिलाभ नहीं कर पाता | 
वस्तुतः यह विद्या ओर अविद्या एक ही वस्तु दै । अपनेको जब जानते हैं तब चहद 
“नद्याः दै, जब नहीं जानते तब “अविद्य? दै। इसी कारण आज जो अल दै, आज 
जो बद्ध है, ब कल 'विज्ञ हो जाता दै, मुक्त हो जाता दे । 

यह तो हुई आलोचनात्मक ज्ञानकी बात। अब देखना दै कि 'जञान'की अपेक्षा 
ध्यान! श्रेष्ठ कैसे दै। “अभेददर्शनं ज्ञनं घ्यानं निर्विषयं मनः---जीवात्मा ओर परमात्मामें 
असेद है, यहद अमेद-धारणा ही ज्ञान दै। मनके विषयशून्य होने पर अर्थात्‌ मनमे 
जब सङ्कल्प या दृश्य पदार्थ नहीं भासित होते, तभी उसको ध्यान कहते ह । ज्ञानमें 
स्रूपदर्शन तो होता दै, आत्माका अमेदभाव भी समममें आता द, परन्तु ज्ेय- 
स्वरूपमें स्थिति नहीं होती । उस समय इम कूटस्थदशंन करते हें तथा यह बिचार 
करते हैं कि यद कूटस्थ ही में हूँ । यहाँ मनकी पूणं निर्विषयाबस्था नहीं प्राप्त होती, 
परन्तु स्व॒रूपदर्शन अत्यधिक दता दै । इसे देखनेसे क्या लाभ दोता दै-- 
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आपना चिनिले श्रम जाबेक तोमार |& -. 
जगत्‌ देखिते पावे आपन प्रकार ॥। 
आमाते जे बस्तुरूपे देह माझे आले | 
सबंजीवे तदाकारे बस्तु बिहरिछे | 
अच्तय अव्यय बस्तु आहे सब ठाइ' | 
रामेर रमण छाड़ा कोन प्राणी नाइ ॥--आत्मबोध 
सदूरुर्‌ प्रसन्न होने पर सन्‌ शिष्यको यह दिखला देते हैं - 
ए हेर सदूगुरु जबे हन क्रपावान। | 
शब्दातीत परब्रह्म चक्षुते देखान॥- आत्मबोध. 
तव साधक 'श्यामरूपे राम देखे जगत भरिया” || ० 
यहाँ तक जो कुछ कहा गया, वह सब ज्ञान दै। यह प्रज्ञा साधकको गुरुप्रदत्त 
साधनाके द्वारा अपने आप होती है । जब साधकके लिए यह ज्ञानगम्य होता है, तब 
साधकके शरीर ओर मनमें जो एक वैशिष्ट्यमाव प्रकरटित होता है, उसको ही “योनिसुद्रा 
कहते हैं। 'मन्त्रार्थ मनत्रचैतन्यं यो निमुद्रां न वत्ति य---मन्त्राथे और योनिसुद्रा जो नहीं 
जानता वह शत कोटि जप करने पर भी मन्त्र-चैतन्य लाभ नहीं कर सक्ता । यही 
ज्ञानपूर्विका साधना दै, यह अज्ञानपूर्विका साधनाकी अपेक्षा श्र ष्ठ तो है, परन्तु इसमें भी 
क्रियायोग अपेक्षित है । | 
'तपःस्वाध्यायेश्वप्रणिधानानि क्रियायोगः ( योगदशन ) । तपः और स्वाच्यायके 
द्वारा जिससे ईश्वरप्रणिधान सिद्ध हो सके, इस भावसे अनुष्ठित कमेसमूह ही क्रिया- 
योगके नामसे अभिददित होते हैं। कर तपः शब्दका अथं दवै तपोलोक या आज्ञाचक्र । 
इस आज्ञाचक्रमें दी 'स्व' का अर्थात्‌ आत्माका अधिगम ( साक्षात्कार ) होता दै, उसमें 
ही सनदा स्थिति था आत्मसमपंण करनेका नाम ईश्वरप्रणिधान है। यह इच्छा 
मात्रसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए क्रियायोगका अनुष्ठान करना पड़ता है। 
क्रियायोगकी सहायतासे इस प्रकारका आत्मानुसन्धान-कर्म सिद्ध हो जाता है। 


नस्या उच्चतर अवस्था है, क्योंकि यहाँ मनमें कोई आन्दोलन नहीं होता, विक्षेप- 
बिद्दीन मन स्थिर होते-होते स्वरूपशून्यके समान हो जाता है। | 


% अपने को पहचान लेने पर तुम्हारा भ्रम मि जायग।| तब जगतको देखने पर 
अपना ही प्रकार देख पाश्रोगे। मेरी देहमें जो वलुरूपमें है, वह वस्तु तदाकारमें ही सब 
जीवोमें विहार करती है। वह अक्षय, अब्यय वस्तु सब जगह है, रामके रमण॒के सिवा कोई 

प्राणी नहीं है। द 

| उदृयुष जब कृपा करते हैं तो शब्दातीत परजक्षकों आँखो ते दिखला देते हैं । 
{ पव साधक रामको श्यामरूपमें संसारमे स्त्र भरा देखता है | 


द्वादशोऽभ्यायः [ ` ३५६ 


यह स्थिरात्रस्था है, परन्तु यह विशेष घन नहीं दै, अपेत्ताक्त तरल 
है, अल्प आयास या सामान्य . कारणसे उसकी स्वरूपच्युति दोती है। 
इसीसे इसकी अपेज्ता भी उच्चावस्था दै-सदा क्रिया करके फल्ाकाहत्ता-रद्दित 
अवस्थाको प्राप्त होना। मन लगाकर संदा क्रिया करने पर नशा-अरस्तसी 
एक अवस्था होती दै, उसमें आत्मकर्मके सिवा बाहरके भी कर्म किये जाते हैँ, परन्तु 
काकी सिद्धि-असिद्धिसे मनमें कोई उद्वेग नहीं दोता। यह जब ओर भी 
गम्भीर और घनी होती है तो क्रियाकी परावस्था प्राप्त दोती दै। उस दशार्मे 
न में? रहता दे और न 'मेराः। यही संन्यासकी अवस्था दै, इसके द्वारा शीघ्र दी 
शान्ति मिलती दै। यह अवस्था ज्ञानी या ध्यानीको तो होती ही दै, परन्तु जो लोग 
आज्ञ हैं. वे भी यदि मन लगाकर क्रिया करें तो क्रियाकी परावस्था प्राप्त कर 
मनोनिद्वत्तिलूप परम शान्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनोनिद्गत्ति होने पर सब वस्तुओंसे 
बन्धन छिज्न हो जाता है, तब किसी पदार्थके लिए मन दोड़-घूप नहीं करता, 
इस प्रकार उसका क्रियायोग या कमै करना हो गया, फलत्याग भी हो गया ओर 
शान्ति प्राप्ति भी हो गयी । 

बहुतोंकी धारणा दो सकती दे कि भगवानने कई शहोकोंमें (८-६-१०-११) एककी 
अपेत्ता दूसरेको मानो सहज पथ बतलाया है, परन्तु फल-निरूपणमें सबसे निन्न- 
स्तरके फलको ही सत्रपिक्ता बड़ा कहकर घोषित किया। क्या वस्तुतः पनु मागेकी 
उपेक्षा पीछेके मार्ग अपेत्ताकृत सहज हैं ९ यदि ऐसा-नहीं दे तो बह न कर सको तो 
यह करो?, ऐसा कहनेमें कोई सार्थकता नहीं रहती । 

बस्तुतः कर्मफल-त्याग निदृष्ट नहीं हे, उसका सदज-साध्यत्व भी प्रदर्शित 
नहीं हुआ दै। मनुष्यको चाहिए क्या ९_ शान्ति। यह “शान्तिः त्यागके बिना प्राप्त 
नहीं हो सकती । जबतक हमारा मन विषयोंमें चिपका रहेगा तथा विषय-प्रहणके 
लिए लालायित दोकर विषयोंमें फिरता रहेगा, तबेतक उसे शान्ति नहीं मिल सकती । 
इस दुःख या अशान्तिका मूल है विषयके साथ मनका संयोग | दुःख देय अर्थात्‌. 
+ परित्याज्य दै। _ जिसे देय कदा गया, उसका कारण निदि किया .जाचा दै। 
योगदशैनमें लिखा दै-द्रष्टडश्ययोः संयोगो हेयहेतु:--द्रष्टा ओर इश्यका संयोगही 
इेयदेतु दै। दुःखका कारण जान लेने पर कारणको हटाकर दुःखका नाश 
किया जा सकता दैं। द्र अर्थात्‌ पुरुष ओर' दृश्य अर्थात्‌ बुद्धिस्तव । 

प्राप्त दोकर इश्यरूपमें 
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उसके सामने समस्त इश्य वस्तुएँ आत्ममय हो जाती दैं। इसीसे पञ्चशिखाचाये 

कहते है--“तत्संयोगदेतु्िवजेनात स्याद्यमात्यन्तिको दुःख-प्रतीकारः”-ुद्धिके 

साथ संयोगके देतुको वर्जित करने पर दुःखं आत्यन्तिक ला In 
ल इभा कि शान्ति ही जीवनकी पात भित ओर अतय. 
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प्रयोजनीय बस्तु है। परन्तु उसको प्राप्त करना सहज-साध्य नहीं है। जिन कारणों 
से जीवको अशान्ति या दुःख प्राप्त दोता दै, उनका प्रतीकार करना आवश्यक है। यह्‌ 
प्रतीकार केसे किया जा सकता है ! जो दृश्यरूपमें प्रतीत दो रहा दै, वह दृश्य नहीं 
है, आत्मा दहै--यह समझना होगा । विषयरूप दृश्यकी जो सर्वदा अनुभूति हो रही 
है, वह सब बुद्धिका ही खेल दै। उस बुद्धिका प्रतिसंवेरी होनेके कारण आत्मा 
विषयोंके ज्ञाता-रूपमें अनुभूत होता है। अविद्याके वश द्रष्टा ओर दृश्यका जो 
एकत्र सम्बन्ध होता है, उससे द्रष्ट ओर दृश्यके साथ भोगरूप सम्बन्ध घटित होता है। 
इल सम्बन्धके नए होने पर भोगका अ्रसान हो जाता है। प्राण आत्माकी विशिष्ट शक्ति 
है, यह पहले अनेक बार कहा जा चुका है। यह प्राण ही चन्नल होकर मनरूपमें 
विषयको ग्रदण करता है। प्राणक़ी साधनासे जब वह चाद्ल्य तिरोहित होता 
है, तब सहूल्पात्मक मन मी उपशान्त हो जाता है। इस अतस्थामे ही कमे 
उसका फलत्याग संभव दै। जो कर्म होता है वह प्राणके चाद्वल्यके 
कारणा होता है। प्राणके भीतर अनादि वासना-बीज निहित है, प्राण चञ्चल 
होकर मनरूपमें विषयकी आकांक्षा करता है। चञ्चल प्राण स्थिर होने पर 
अब्यक्तमें मिल जाता दै, तब उसके फिर कर्म नहीं हो पाते। अतएव इस अवस्थाको 
प्राप्त योगीके क्से ओर फल एकबारगी परित्यक्त हो जाते हैं। इस प्रकारके त्यागे 
द्वारा ही निशत्तिरूपा परमा शान्तिका उदय होता दै, तब साध्य ओर साधक एकाकारमे 
मिल जाते हैं। इस एकत्वकी अवस्थामें कर्मके प्रवत्तक ज्ञान, शेय और ज्ञाता तथा 
आश्रय करण, कर्म ओर कर्चाका प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रहता, वहाँ एकमात्र 
साष्ती-स्वरूप कूटस्थ वर्तमान रहता दै, अतंएव अपने आप सब त्याग हो जाता है। 
यह्‌ त्याग? अत्यन्त ही आवश्यकीय वस्तु है, प्रकत त्यागके बाद ही शान्ति-लाम होता 
है। ध्याननिष्ठ चित्तके बिना यह त्याग-क्रिया संसिद्ध नहीं होती।. जिसको 
क्रियाकी परावस्था कहते हैं, बद्दी त्याग है। यह त्याग या परावस्था ही सर्वश्रेष्ठ 
प्राप्ति है, यही मोक्तलाम-रूप सर्वोच्च फल है। ध्यानके द्वारा ही इसकी 
प्राप्ति होती दै। ध्यानके द्वारा प्राप्ति होनेके कारण एक प्रकारसे ध्यानकी श्रेष्ठता 
तो होती दै, परन्तु परावस्था ध्यानावस्थासे भी अधिक शान्तिमय अबस्था है। इस 
लिए फल-रूपमें परावस्थाका ही अष्ठत्व दिखलाया गया। उसमें थे? शिरा? भाव नहीं 
रहता, अतएव कर्म, कर्ता या. उनका पारस्परिक संयोग भी नहीं रहता। यह 
अवस्था प्रतिदिन भक्तिपूजक क्रिया करनेसे आती है। क्रियाके द्वारा यह 'ध्यानावस्था 
प्राप्त होती है, इसलिए जो क्रिया ध्यानावस्था ला देती है वही सर्वतोभावेन प्रशंसनीय 
दै। क्रियाकी अपेक्ता ध्यानावस्था अच्छी इस कारणसे है कि क्रिया करते समय 
मन रहता है ओर मनके साथ विक्तेप-भाव भी रहता है। तब चित्त उपरामको प्राप्त 
नहीं होता, इससे क्रिया खूब तृष्तिकारक या आनन्दप्रद नहीं जान पढ़ती। 
क्रियाके द्वारा जब प्राण स्थिर हो जाता है ओर उसके साथ मनकी जो स्थिरता और 
एकाग्रता प्राप्त दोती है--वह अवस्था अतिशय वाञ्छनीय और तृष्तिजनक जान पढ़ती 
है। अतएव क्रियाके अभ्याससे मनकी विक्षेपशून्य अवस्था आधिक उपयोगी होती ` 
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दै, अतः अभ्यास ओर क्रियाके ज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ होता है। घ्यानसे ही फलत्याग 
होतां दै अर्थात्‌ आशा ओर वासना मिट जाती है। ध्यान गम्भीर होने पर 
क्रियाकी परातरस्था-रूप जो अवस्था प्राप्त होती है, उसमें किसी विषयकी वासना नहीं 
रहती ओर चित्तकी इस वासना-विरहित अवस्थासे चित्त घ्येयाकारमें मिल जाता है, 
इसकी अपेत्ता परम शान्तिजनक अवस्था दूसरी नहीं है । 

अब सारी साधनाकी वात ओर भी संन्तेपमें कहता हूँ। (१) 'मुम्ममें ही 
मनको स्थिर करो, सुसमें बुद्धि निविष्ट करो”- यही भगवानका उपदेश है। साधना 
करते-करते साधक जवतक अपने मन-बुद्धिको आत्माके भीतर प्रचिष्ट करके निश्चिन्त 
नहीं हो जाता, तबतक यह नहीं माना जा सकता कि उसने साधनामें आशाजनक 
उन्नति कर ली है। जिन्होंने इस मागमें यथाथ उन्नति प्राप्त की दै, उनका भगवानमें 
श्ात्मसमपंण प्रधान लक्षणके रूपमें स्फुटित हो उठता है। भगवानके अस्तित्वमें 
उनका हढ़ विश्वास होनेके कारण उनको कभी भय नहीं होता, उनके अनवद्य चरित्र- 
बलके सामने जनसमाजका सिर अवनत हो जाता हैं। उनका सदा-ध्याननिष्ठ चित्त 
कसी विषयचिन्तनके द्वारा कलुषित नहीं होता । 

क्रियाकी परावस्थाके विना किसीकी मनःवुद्धि भगवानसें वस्तुतः अर्पित नहीं 
हो सकती। भगवद-अर्पित चित्तमें साधकके मनकी कल्पना या बुद्धिकी मलिनता 
नहीं रहती । क्रियाकी परावस्थामें स्वभावतः मन ओर बुद्धि स्थिर दो जाती हैं। 
तब उसके द्वारा कोई सांसारिक कार्यक्रम बिल्कुल ही नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है 
ओर यह भी नहीं है कि बह व्युल्थित दशामें ठीक सांसारिक पुरुषके समान आसक्त 
होकर कार्य करता हो । यदि कोई ऐसा करता हो तो समरूना चाहिए कि उसकी बुद्धि 
असी पृर्णरूपसे आत्मामं आविष्ट नहीं हुई है। क्रियाकी परावस्थामें जो रहते हैं, 
उन स्थिरबुद्ध-सम्पन्न उन्नत साधकोंमें एक प्रकारका सूक्ष्म आस्यन्तरिक शक्तिमय संस्कार- 
शून्य चित्त उत्पन्न होता दै ओर उसके द्वारा जिन बृत्तियोंका उद्य होता है या उनसे 
जो कर्म किये जाते हैं, उनमें धर्स-अध या उभयात्मक कोई संस्कार नहीं रहता। वही 
योगीका निर्मल चित्त है, वह समाधिस्थितिसे उत्पन्न होता है। इस प्रकारका घ्यानज 
चित्त काम्यकर्मादि-संस्कार-दूषित चित्तसे बिल्कुल भिन्न होता है। सवसाधारणके 
चित्त कर्माशयसे उत्पन्न होते हैं, योगीका चित्त कर्माशयसे रहित होता हैं। इस 
प्रकारके चित्तमें अनेक प्रत्यय नहीं रहते, बह सतत एकसुखी दोता है। अतएव उससे 
सर्न प्रकारका भेदज्ञान तिरोहित दो जाता है। इस प्रकारके ध्यानज चित्तमें संसारका 
कोई संस्कार नहीं पढ़ सकता । कैवल्य स्थितिके लिए साधकको इसी प्रकारके चिचक 
आवश्यकता है। इस अवस्थामें ही बुद्धिको निःरोषरूपसे क्रियाकी परावस्थासें 
आविष्ट किया जा सकता दै। तब उसको “आपनार नाम मोर नाहि पड़े मने? अर्थात्‌ 
“अपना नाम भी याद नहीं रहता? । इस प्रकारके भावसे युक्त साधकप्रवरका स्थिर प्राण 
सहस्नारमें निःशेपरूपसे स्थित होकर शिवशक्तिसमरस-भावापन्न हो जाता दै a अर्थात्‌ 
प्राण आत्मामें निमन्जित होकेर एक दो जाता है। इसी कारण अगवाचने. कहा 
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३६२ अमद्भगवद्गीता 


सहस्तारमें रखने पर साधक अभय परमपदको लाभ करता है ओर सुभमें ही 
रहता है। इस प्रकारकी स्थिति जिसको हो गयी. है, वह ही अपना उद्धार आप 
कर सकता है ! 

( २) उसके बाद कहते हैं कि यदि इस प्रकारसे चित्त-समाधान न कर सको 
अर्थात्‌ इतना स्थिर न हो सको तो क्रियाका अभ्यास खूब बढ़ाते जाओ। दीघकाल 
तक मन लगाकर अधिक देर तक क्रिया करने पर प्राणका स्थैये-साधन होगा ओर वह 
स्थिरता धीरे-धीरे बढ़कर क्रियाकी परावस्थामें प्रवेश कर सकेगी। क्रियाकी परावस्था 
उद्य होत-होते क्रमशः घन ओर अधिक-काल स्थायी हो जायगी, पश्चात्‌ पूर्वोक्त 
अवस्थामें प्रवेश करनेका सामर्थ्य प्राप्त होगा । 

(३ ) यदि इस प्रकार अभ्यास करनेमें समर्थ न हो या समय न मिले, तो 
भी निराश न हो। मन लगाकर थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करते रहो ओर इस 
निरन्तर प्रवाहित प्राणधाराकी ओर. लक्ष्य रकखो। यह. सब समय ओर सब 
अवस्थाओंमें कर सकते हो। इस प्रकारके लक्ष्यके फलस्वरूप मन स्थिर हो जायगा, 
क्रमशः वाह्य जगत्‌ मनमें न रह जायगा, तुम्हारा अपना नामरूप भी याद न रहेगा । 
इसके द्वारा अन्ततः यही होगा कि तुम्हारी अपनी कोई इच्छा न रहेगी ओर प्रवाह- 
वत्‌ कमे करते जाओगे। कर्भके शुभाशुभ फलकी ओर दृष्टि न रह जायगी। 
इस प्रकार सब कार्मोको करने पर भी मन बद्ध न होगा । तुम अनायास ही. संसार-सागर 
पार हो जा सकोगे। उपयुक्त द्वितीय अभ्यास करने बाले योगीके समान हो सकता 
है कि तुम्हें योगविभूति प्राप्त न भी हो, परन्तु जीवनका जो सर्वप्रधान लक्ष्य-- 
आत्माराम हो जाना है--वह प्राप्त हो जायगा | 

. (४) पूर्वोक्त साधकका चित्त अन्तमें स्थिर और एकाम्र होकर त्रिकुटीमें प्रवेश 
कर सकता है ओर उसको सिद्धावस्था भी प्राप्त हो सकती है। 'परन्तु' जो लोग 
इस प्रकारकी साधनामें भी असमथ हैं, उनको भगवान्‌ कहते हैं कि "तुम चित्त संयम 
कर सब कमोका फल त्याग करके मेरे शरणापन्न हो जाओ |” फलकी आशा 
त्याग करके अल्प साधना करने प्र भी आशातीत सफलता होती है। इसमें थोड़े 
रयत्नसे भी चित्त स्थिर हो जाता है, चित्तके स्थिर होने पर नाद उत्थित .होता दै, उस 
नाइके साथ चित्तत्ृत्ति भी लय हो जाती है, अतएव इन्द्रियाँ संयत दोती हैं और मममें 
सङ््पकी तरङ्ग नहीं उठती । निश्वरूपदुर्शन होनेके समान अवस्थाकी प्राप्ति होने पर साधक 
उपयु क चार प्रकारकी साधनाओंमेंसे कोई भी एक साधना अपनी अवस्थाके अनुसार 
चुन ले सकता है, उसीमें उसको भगवत्प्राप्ति हो जायगी। परन्तु वह अवस्था प्राप्त 
किये बिना इन चारोंमें कोई भी सहजसाध्य नहीं है। चित्तसंयम करके ओर फला- 
काच्तारदित होकर साधन करना कोई साधारण कर्म नहीं है। सर्वसङ्कल्पत्याग या 
इच्छारद्वित होना, समाधि-अत्रस्थामें ही हो सकता दै। इच्छारहित अवस्था त्यागकी 
अवस्था है, उसमें परमा शान्ति प्राप्त होती है। इस शान्तिकी प्राप्तिके लिए 
योगी लोग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधिका अभ्यास किया करते हैं। उत्तम | 
प्राणायाममें १२ से प्रत्यादहार, १४४ से धारणा, १७२८ से घ्यान ओर २०७३६ से 
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द्वादशोऽध्यायः ३६३ 


समाधि होती दै। योनिसुद्रामें कूटस्थका ज्ञान होता दै, ज्योति-दशन होता दै और 
नाना प्रकारकी अलोकिक वस्तुओंका ज्ञान भी होता दै, परन्तु मनका उपराम या शान्ति 
तदपेच्ता भी वाउछनीय वस्तु दै, इस अवस्थाके न होने पर आत्मसाक्षात्कार नहीं होता, 
हृद्रोग भी नष्ट नहीं होता । प्राणायाम द्वारा प्राण स्थिर होने पर योगी इस शान्तिमय . 
पदका अनुभव करते हैं। अतएव योनिसुद्राकी अपेक्षा प्राणायाम अधिक करना 
ही विशेष फलप्रद है, परन्तु प्राणायाम उत्तम होना चाहिए। प्राणायाम उत्तम होने पर 
एक घंटेमें ८० बार किया जा सकता है। मध्यम प्राणायाम एक घंटेमें १०० बार _ 
ओर तृतीय श्रेणीका प्राणायाम घंटेमें १२० से १५० बार होता है। चतुथ 
श्रेणीका प्राणायाम घंटेमें १७५ से २०० या इससे भी अधिक हो सकता है । 
प्रत्याहार--उत्तम प्राणायाम १२बार करनेसे प्रत्याहार होता है। प्रत्याह्र होते ही 
रूप-रसादि विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संयोग छूट जाता है। प्राणायामके द्वाराप्राण जेसे- 
लेसे स्थिर होता है, चित्त मी उसी परिमाणमें स्थिर होता दे ओर चित्तकी स्थिरताके साथ 
इन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषयोंसे प्रत्याहृत होकर चित्तका ही अनुसरण करती हें 
उड्डीयमान मधुकरराजके साथ जिस प्रकार अन्यान्य मक्षिकाएँ उती हैं, उसी प्रकार 
चित्त जैसे-जैसे स्थितिपद लाभ करता दै, इन्द्रियाँ भी उसी प्रकार चित्तनिरोधके साथ 
निरुद्ध हो जाती दैं। चित्तकी एकाम्रताके साथ विषयोंमें इन्द्रियोंकी प्रद्गत्ति बन्द दो 
जाती है। जैगीषव्यंके मतसे इन्द्रियजयका यही सवोत्कृष्ट उपाय दै। 
घारणा--प्रत्याद्ारके बाद १४४ बार उत्तम प्राणायामके द्वारा धारणा 
होती है। धारणा अर्थात्‌ अभीष्ट लक्ष्यमें चित्तको संस्थापित कर सकना। 
मन स्वभावतः एक वस्तुमें अधिक देर तक नहीं टिक सकता। जब मनको 


- किसी एक विषयमें लगा देनेका सामथ्ये आता दै तो उसको धारणा! नाम देते 


ई । प्राणायामके समय आध्यात्मिक देशों ( मेरुदडस्थ चक्र आदि ) में वारंवार 
भावना करनी पढ़ती दै । भावना करते-करते चित्त तत्तत्‌ देशमें बद्ध दो जाता दै 
तथा इन्द्रियाँ अपने विषयोंके आस्वादनसे विरत हो जाती हैं, यही वस्तुतः धारणा! दे । 
प्राणायाममें अभ्यस्त हुए बिना इन आध्यात्मिक देशोंमें चित्त आवद्ध नहीं हो सकता । 
इन आध्यात्मिक देशोंमें धारणासे अलोकिक दशन-श्रवणादि विभूतियाँ आकर 
उपस्थित होती दैं । 


ध्यान--९७२८ बार उत्तम प्राणायामसे घ्यानावस्था प्राप्त होती दै। प्रत्ययकी 


` एकतानता ही “ब्यान! है। धारणाके समय चित्त अभीष्ट स्थानमें या ध्येय विषयमें बद्ध 


नो द्ोता दै, परन्तु वह विभिन्न ्रत्ययोंके द्वारा ्षण-च्तण भमन होता रता है। 
ज्यानके समय प्रत्ययकी एकतानता होती दे अर्थात्‌ एकजातीय प्रत्ययप्रवाह्‌ अखयड- 
यारामें चलता रहता दै । घ्यानावस्थामें चित्त खूब प्रशाच्त अर आत्मविस्मृत-सा हो 
जाता है । धारणाका भाव गम्मीरतर दोने पर उसको ध्यान कहते हैं । 
समाधिं-२०७३६ बार प्राणायामके द्वारा समाधि-लाम होता दै। र ध्यान 
अतिशय भ्रगाढ़ दोने पर चित्त ध्येयाकारमें अवस्थित होता है, घ्याताको आत्मविस्मृति, | 
हो जाती दै, ध्येय विषयके साथ घ्याता मानो एक दो जाता दै.। चित्तके इस प्रकारके |. 





२६४ अ्रीमद्भगवद्गीता 


असीम घेयंको समाधि कहते हैं। समाधि अबस्थाके बिना आत्मसाक्तात्कार होना 
असम्भव है। श्रुति कहती है--“समाहितो भूत्वा आत्मन्येनात्मानं पश्येत्‌?-...समाहित 
होकर अपने भीतर द्वी--स्थिर चित्तके भीतर ही--आत्माका अनुसव किया 
जाता है॥ १२॥ 
अद्रे स्ेशूतानां धैत्रः करुण एव च। 
निमेमो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 

अन्वय-- सवभूतानां ( सब जीवोंके प्रति ) अद्देश्ट ( दवेष-रददित ) मेत्रः ( मेत्री 
भावापन्न ) करुणः च एवं (ओर दयावान्‌) निर्ममः ( ममतारहित ) निरहङ्कारः 
(अहङ्कारशून्य) समदुःखसुखः ( दुःख ओर सुखमें समचित्त) च्तमी (च्तमाशील) ॥१३॥ 

श्रीधर--एवम्भूतस्य भक्तस्य च्त्िमेव ` परमेशवरप्रसादहेतून्‌ धर्मान्‌ आह--- 
श्रद्न ष्टा इति अष्टभिः । सर्वभूतानां यथायथं अद्वेष्टा, मैत्रः करुण्श्च उत्तमेषु 
दर पञचत्यः, समेषु मित्रतया वत्तते इति मैत्र}; हीनेषु -कपालुरित्यथंः | निर्ममः निरहङ्कारश्च | 
पाछुस्वात्‌ एव श्रन्यैः समे सुखदुःखे यस्य सः । क्षमी क्षमाशीलः | १३॥ 

अनुवाद्‌--[ अतिशीघ्र परसेश्वर-कपा प्राप्तिके देतु-स्वरूप धर्मको आठ 
होकोंमें कहते हैं [-..( वह व्यक्ति सब भूतोंके प्रति यथायोग्य क्रमसे उदे, 
भत्र ओर करुण होता है अर्थात्‌ उत्तमके प्रति हू षशून्य, सम अवस्थापन्नके प्रति 
मित्रभावापन्न ओर होनके प्रत कृपालु होता है। निर्मम” अर्थात 'ें?-'मेरा 
अभिनिवेशसे रहित ओर निरहङ्कार होता दै, कृपालु होनेके कारण अन्य लोगोंके 
साथ उसको सुख-दुःखका समान वोध होता है, वह ज्ञमी अर्थात्‌ त्तमाशील 
होता है ।१३।। 


आध्यात्मिक च्याउ्या--किसीसे द्रोष नहीं करता--नशेवाजको द्रेष ही क्या १ 
सबको ही अपने समान कूडस्थका रूप देखे और जिससे क्रियामें उन्नति हो, वह 
करे-में कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं क्रियाकी परावस्थामें रहकर, क्योंकि अहक्लार उस समय 
नहीं रहता--नशेमें सुख-दुःख समान शान--कोई कुछ बोले भी तो “बोलने दो” कहकर 
चमा करता है अर्थात्‌ परवाह नहीं करता--जैसे द्वारकी 'केंचकोच? ध्वनि ।-इस रोकसे 
इस अध्यायके अन्तिम ःछोक तक भगवद्धक्त और ज्ञानीके जो लक्षण स्फुटित होते हैं 
उनके वारेमें कह रहे हैं। “अविच्छिन्न आत्मरतिरूप परा भक्ति ओर अपरोक्त ज्ञानमें 


'बस्ठुतः कोई भिन्नता नहीं है ।” आत्मा ही सवपित प्रिय बस्तु हे, ज्ञानी अक्त भगवानका 


त्सा दै, तए तद्पेक्ता उनका प्रिय ओर कोई नहीं हो सकता । परा भक्तिका 
लक्षण भी ठीक यही है। जिसकी आत्मरदि अविच्छिन्न धारामें ओर अप्रतिहत 
भावसे बहती दै, वह आत्माके साथ सदा ही योगयुक्त हो जाता है। इसीसे इस 
मारके भक्त ओर ज्ञानी लोग समभावापन्न होते हैं, उनके आन्तर और वाहा लक्षण भी 


ः एक्न्से होते हैं अथवा समानरूपसे ही प्रस्फुटित होते हैं | परन्तु गोणी भक्तिको 
याद अत भक्ति कहें तथा परोक्त ज्ञान प्राप्त करके यदि कोई ज्ञानीफे आसन 
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पर अधिकार जमा बेठे तो उनके बीच फिर वादाविवादकी सीमा न रहेगी । जिसके 
चित्तका गठन जेसा होता दै वह इन लक्तणोंको तदनुरूप ही देखा करता हे। इनको 
लक्ष्य करके ज्ञानी शङ्कराचायेने कहा दै--“तस्मादच्तरोपासकानां सस्यगृदशन- 
निष्ठानां संन्यासिनां -त्यक्तसवैषणानां “अद्वेष्टा सवभूतानां’ इत्यादि धर्मपूरां 
साच्तात्‌ अम्रृतत्वकारणं वक्ष्यामीति प्रबत्तते?--इसी कारण जो अच्तरोपासक 
दं, जिन्होंने सवंकामनाओंका परित्याग किया है, जो सम्यरादरशननिष्ठ हैं तथा 
जो संन्यासी हें, उनमें साक्तात्‌ अश्तपदकी प्राप्तिक उपायभूत जिन सदगुणोंका 
उद्य होता दै, उनको वतलानेके लिए ही भगवान्‌ यहाँ प्रबृत्त हो रहे हैं। 
सक्त आधर स्वामी इस ःछोकको लक्ष्य करके कहते हें--“भक्तको शीघ्र ही 
परमेश्वरकी प्रसन्नताके देतु-स्त्रूप जो घर्म'( गुणसमुहद ) स्फुटित हो उठते हैं, आठ 
्ोकोंके द्वारा उन्हें ही व्यक्त कर रहे हैं।” 

इन दोनोंकी लेखन-शेली देखने पर ज्ञात होता है कि ज्ञान ओर भक्ति एक ही 
वस्तु दे, कोई उसे ज्ञान कहता दै ओर कोई भक्ति कहता दै। भक्तको ज्ञान नहीं होता 
या ज्ञानीको भक्ति नहीं होती, यह वात सर्वथा अविश्वसनीय है| जो हो, में इसको भक्ति 
ही कहूँगा क्योंकि भगवानने भक्त शब्दका ही व्यवहार किया है । 

भक्त किन लक्तणोंसे पहचाना जाता है, भगवान्‌ यही वतला रहे हैं--- 
(१) वह किसीसे द्वेष नहीं करता, क्योंकि भगवद्भधजन ( क्रियाके) द्वारा उसका 
मन नशेबाजके जैसा हो जाता है, वह अपने भावमें आप बुत होकर बठा रहता है, 
किसने उसको गाली दी या किसने उसका अनिष्ट किया, इसके लिए क्रिसीके ऊपर 
क्रोध करने या किसीको दणड देनेकी बात उसके मनमें नहीं आती । उसका मन जहाँ 
रहता दै, वहाँ दुःख-बोधकी कोई संभावना ही नहीं दाती, इसलिए उसको दुःख-बोध ही 
नहीं होता, जिसने उसको दुःख दिया दै उसको दृणड देनेमें भी वह व्यस्त नहीं होता। 

(२) उसका बाह्य ज्ञान लौट आने पर भी वह अन्य जीवोंको कूटस्थ-देवके 
ही रूपमे देखता दै, इसलिए सबके प्रति उसकी स्नेहदृष्टि ओर प्रेमदृष्टि होती दै। चह 
शत्रुको भी प्यार करता दै, क्योंकि वह जानता है कि उसके 'भें-पनका जो कारण दै, 
वही राम-इ्यामके राम-श्यामत्वका भी कारण है। अतएव वास्तविक दृष्टिमें सभी एक ही 
बस्तु हैं, इसी कारण सबके प्रति उसकी मित्रता होती दै। वह जो दूसरोंके दुःख दूर 
करनेमें यत्नशील दोता दै, यह सममकर नहीं कि दूसरा दुःखी दै वल्कि उस दुःखको 
अपना ही सममकर उसका प्रतीकार करता दै। 

(३) वह बढ़ा ही करुणापूणं होता दै। जब वह ध्यान या समाधिमें निश्चेष्ट 
होकर बेठा रहता है, तब बद्दिसुंख लोग समते हे कि चहू दूसरोंके माथे भोजन करता है, 
किसीका कोई काम नहीं करता, चुपचाप बेठे-बेठे आलस्यमें कालक्षेप करता दै। परन्तु 
वे अज्ञ लोग नहीं जानते कि उस परम-भाव-मम्त योगीके ब्रह्मभावापन्न ओर यतचित्तात्म- 
भावका प्रभाव कितना विराद ओर विश्वव्यापक दै! उनके शान्तः समाहित चित्तकी 
स्निग्ध शीतल किरण-करण-राशि कितने अगणित शोकताप-दुरध जीवोंका 'सन्ताप 
हर लेती दै! कितने: पथभ्रष्ट दुबल साधकोंके जित्तमें वह बलसञ्चार करते हैं! | 
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३६६ ओऔमदूभगवद्गीता ` 
व्युत्थिस दशामें कितने पाप-हत जीवोंकी पाप-कालिमा अपने हाथसे दूर कर भीत और 
सन्तप्त जीवको अभयदान देते हैं ओर उसे उसका गन्तव्य पथ दिखला देते हैं ! जिससे 
उसकी साधनामें सुविधा हो, वह भलीभाँति साधना कर सके, साधनपथमें उन्नति कर 
सके, इस प्रकारके शास्रसम्मत अनेक उपायोंका निर्देश कर देते हैं। भव-व्याधिसे 
अत्यन्त कातर अनेक असमर्थ आतुर लोगोंको वह भव-रोगकी ओषधि दिखला 
देते दें । 

(४ ) वह निर्मम होता दै अर्थात्‌ किसी विषयमें उसकी ममता था आसाक्त 
नहीं होती । कोई वाह्य वस्तु उसका मन हरण नही' कर सकती, क्योंकि वह. सबेदा 
-क्रियाकी परावस्थामें ओर परावस्थाकी परावस्थामें रहता दै, इसीसे 'मैं कुछ . नहीं 
हूँ, मेरा कुछ नहीं है? इस भावमें निमम् होनेके कारण किसी वस्तुमें उसको ममत्व-बोध 
नहीं होता । वह व्युत्थितात्रस्थामें जगतके विविध सम्बन्धोंको चित्तकी कल्पनामात्र जानकर : 
सत्र ममताशून्य दो जाता दै। ममताशून्य होने पर भी वह निर्देय पुरुषके समान 
कठोर नहीं होता । उसके मनः प्राण बड़े ही कोमल होते हैं । संसारके साधारण लोग 
जेसे अपने या.अपने पुत्र-कन्याके दु:खसे कातर दो उठते हैं, दूसरोंकें दु:खको देखकर . 


 `च्चसे कातर नहीं होते। परन्तु देहात्मबुद्धि न दोनेके कारण वह सभीको एक आँखसे 
` देखता दै, वह जेसे अपने पुत्रके दु:खसे अभिभूत नहीं होता, उसी प्रकार दूसरेके 


दुःखको देखकर भी वह मोहामिभूत नहीं होता, परन्तु अपने पुत्रको तथा दूसरोंको भी : 
समभावसे दुःखके प्रतीकारका उपाय बतला देता है । .* 
(५) वह निरहङ्कार होता है--“झहं?-भाव उसको नहीं होता । देहादिमें “आहं 
बुद्धि दी अज्ञान दै। वह सदा आत्मस्वरूपमें--ज्ञानस्वरूपमें प्रतिष्ठित रहता दै । आत्मासे 
“बाहर किसी वस्तुको नहीं देख पाता, जो. कुछ देखता दै सबको आत्मका रूप समता 
'ह। अतएंत देहात्मबुद्धिके वश जिस. प्रकार अज्ञानीको एथक्‌ “अहं!का ज्ञान होता 
है, उसको इस प्रकारका अहङ्कार नद्दी' होता। सब वस्तुओंको आत्मासे अभिन्नरूपमें 
देखनेके कारण:उसके सामने दृश्य प्रपञ्च नही' होता, फिर अहङ्कार क्या करे? `. 
(६) वह सुख-दुःखमें सम होता दै--क्योंकि उसका मन कूटस्थमें लक्ष्य करके 
तन्मय हो जाता है, अतएव सुखमें उसको सुखबोध नहीं होता ओर दुःख देखकर वह 
विचलित नहीं होता । “कः शोकः को मोह: एकत्वमनुपश्यतः?--एक ही वस्तुका 
जिसको अनुभव हो रहा है, उसको शोक-मोह केसे होगा ? 
 ऽ्युत्थित अवस्थामें सुखःदुःखादि होने पर भी उसको प्रारब्धका खेल 
समझकर योगी मुख्य नहीं होते, इसको स्वप्न-बोधके समान समकर वह तितिष्ताका 
सहारा लेते हैं। ` र | 
. . (७) वह त्तमी होता दै-कोई यदि अकारण तिरस्कार करता है तो वह उसको 
चामा कर देता है। वह जानता है कि दूसरे अपने-झपने स्त्रमाववश ही. उसको तिरस्कार 
या रलानि प्रदान करते देँ। स्वभाव अपरिहाय दै. अतएव बह किसीमें दोष 
नदी' देखता । 'द्वारकी ल 'चरचराइट. जैसे स्वाभाविक होती दै, उससे जैसे कोई 
उद्धिम नही होता, उसी. प्रकार योगी 'बोलने दो? कहकर दूसरोंके द्वारा किये गये 
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अपराध या गालीवषंणको बिना क्लेशके सहन करते हैं, उसकी परवाह नही 
करते ॥११॥ 

सन्त्र सततं योगी यतात्मा हदनिशचयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 
अन्वय--सततं ( सबंदा ) सन्तुष्टः ( प्रसन्नचिच) योगी ( समादितिचित्त ) 
यतात्मा ( संयतस्वमाव ) दृढनिश्चयः ( दृढ्निश्चययुक्त) मयि अर्पितमनोबुद्धिः 
( जिसकी मन-बुद्धि मुझमें अपिंत है) यः मे भक्तः (जो मेरा भक्त इस प्रकारके 
गुणोंसे सम्पन्न दै) सः ( वह ) मे प्रियः ( मेरा प्रिय दे ) ॥१४॥ 
श्रीषर--सन्दुष्ट इति। सततं लाभे श्रलामे च सन्तुष्टः सुप्रसन्नचित्तः। योगी 
अग्रमत्त: | यतात्मा सँयतस्वम्ावः | ददो मद्विषये निश्चयो यस्य। मस्यपिते मनोबुद्धी 


येन एवं भूतो यो मद्भक्तः स मे प्रियः | १४ 


अनुवाद्‌--लाम ओर अलाममें जो स्वेदा सुप्रसन्नचित्त दै, योगी अर्थात्‌ 
प्रमत्त है, यतात्मा अथात्‌ संयतस्वमाव, दढ़निश्चय अर्थात्‌ भेरे विषयमे जिसको 
ढ़ निश्चय है ओर जिसके द्वारा मन ओर बुद्धि मुझमें अर्पित है, वही मेरा भक्त है, 
वही मुरूको प्रिय है ॥१४॥ 

आध्यात्मिक व्याख्यां---संवंदा-मनमें सन्त॒ुष्ट--अपने आप क्रियाकी परा- 
वस्थामें रह कर--क्योंकि आत्मा अठका रहता है मलीमाँति और निश्चयरूपसे--मुभमें 
जिसने मनको क्रियाके बाद स्थिर करके अपंण कर दिया है अर्थात्‌ अन्य विषयमे आसक्ति 
पूर्वक इष्टि नहीँ करता--जिसके यह अवस्था अपने श्राप होती है--जहाँ बुद्धि स्थिर करके, 
अर्पण करता है--वह मी अपने आप होता है--इस प्रकार जिसका गुरुबाक्यमें विश्वास करके 


हुआ है--वह मेरा प्रिय अर्थात्‌ प्रकृष्ट रूपमे इसके सिवा और कुछ नहीं जानता [-- 


(८-६) उपयेक्त गुणोंसे युक्त भक्त ही मुझको प्रिय हैं । जो मेरा भजन करता दे, जो 


थोगाम्यासके द्वारा, कोई मन्त्रजपके द्वारा ओर कोई पूज़ा-स्तुतिके द्वारा उनकी आराधना 
करता है अर्थात्‌ उनके समीप जाना चाहता है। यद्यपि आत्मा या भगवान 
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गोके दूधमें घी रहता है, परन्तु वह घी गायके शरीरके भीतर 
रहकर भी उसके अङ्गादिकी पुष्टि था क्ततादिका उपशम नहीं करता। दूध गायके 
शरीरसे निकालने पर मन्थनादिफे द्वारा उससे मक्खन निकालते हैं, तव वह मक्खन 
उसके लिए ओषविरूपमें व्यवहृत होकर आरोग्यप्रद वनता है। इसी प्रकार परमेश्वर 
सबकी देहके भीतर होने पर भी उपासनारूपी मन्थनफे बिना ( तदुत्पन्न शान्तिरूप 
नवनीत जवतक बाहर नहीं निकलता तबतक ) मनुष्योंक लिए हितकारी नहीं होते 
अर्थात्‌ वह देहीके अन्तरस्थ होकर भी उसके भवदुःखको नष्ट नहीं करते, जबतक कि 
उपासनारूप उपायका अवलम्बन नहीं किया जाता। उपासना करनी चाहिए, इसका 
कारण यह है कि हम शास्तन या विचार द्वारा भगवान्‌ या आत्माको कुछ समझ तो सकते 
हैं, परन्तु उनका ठीक परिचय नहीं मिलता, क्योंकि जिसके इ।रा समझना है, वह 
मन-बुद्धि भूतम्रस्त हैं। भूत भगाये बिना उस मनके डवारा ईश्वरप्राप्ति नहीं हो 
सक्रती । मन इतना विज्षिप्त ओर चन्चल हे और उसका बिषयानुराग इतना प्रवल है 
कि उसको जितना ही समम्काओ, वह विषय नहीं छोड़ सकता। इसीलिए उपासनाकी 
आवश्यकता है। उपासना एक प्रकारका अभ्यास दै । विचार द्वारा मेने भगवदुपासना 
की साथंकता तो समभ ली, परन्तु उपासना करते समय देखता हूँ-- 
माला तो करमें फिरे, जीभ फिरे सुख माँ हि। 
मनुवाँ तो चहुँदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि ॥। 
इस तरहसे माला फेरनेसे, नाम लेनेसे या फुस-फुस करके साँस खींचनेसे कुछ नहीं 
होगा। उपासना दै. उनके समीपस्थ होना। जब हमारी मन-बुद्धि ओर किसी 
विषयको ग्रहण न करके एकान्तभावसे केवल उनका ही स्मरण करती है. तब 
' उपासना होती दै अर्थात्‌ हमारी मन-बुद्धि उनके पास आकर बेठती दे ओर 
उस उपासनाका फल परमशान्ति प्राप्त करती हें। यह मन एकबारगी उनकी 
ओर प्रवृत्त होकर आत्मविस्मृत नहीं होता। अमर जेसे फूल-फूल पर मधुम्रहण 
करते हुए भटकता है, उसी प्रकार मनका स्त्रभाव है रसप्रहण करनेकी आशासे एक 
विषयसे दूसरे विषयमें दोडना । जिसका स्त्रमाव इस प्रकार चञ्चल है उसको किस 
प्रकार जपमें, घ्यानमें या इष्ट-चिन्तनमें बेठाओगे १--इसका भी उपाय है। मन 
प्राणके अधीन दै, प्राणशक्ति चञ्चल होकर श्वासरूपमें सदा दोड़घूप करती दै । 
चाञ्चल्यसे ही मन, इन्द्रिया, देहइ--सब च्ल होकर घूम रदे हैं। प्राणकी साधनाके 
द्वारा यदि इस श्वासको स्थिर किया जाय, तो सपंके मस्तकमें डंडा मारनेसे जेसे वह 
फिर सिर नहीं उठा सकता, वैसे ही मन-इन्द्रियाँ सब सुस्थिर हो जायेंगी । 
प्राणेर स्थिरता हले मनःस्थिर तबे । 
मनःस्थिरे बुद्धिस्थ आपनिइ हबे ॥ 
प्राणस्थिरे मनःस्थिर हइबे यखन। 
दिव्यधाम प्रकाशित . द्वइवे तखन॥ 
मध्यपथे बद्दिप्राण इले निश्चल । 
चरमे परम बोध इवे सुविमल।॥ 
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प्राणेर विचेष्टा जावे सङ्कल्प मनेर। 
भातिवे अपू ज्योतिः ज्ञान भास्करेर || 
प्राण स्थिरे मनःस्थिर हइले तोमार। 
विन्दु स्थिर, देह स्थिर हने पर पर || 
: ५ १० ) महात्मा--संयतस्त्रभा्वाला अर्थात्‌ शरीर ओर इन्द्रियादि जिसके वशमें 
हैं। विषयोंमें लोलुपता होने पर मनुष्यका संयम नष्ट दो जाता है । 

( (१) दृढ़ेनिश्वय--अन्य किसी कर्ममें इढ़ निश्चय रदद या न रहे, “आत्म- 
तत्ततके विषयमें जिसका अध्यवसाय स्थिर है वही दृढ़निश्चय है? शङ्कर । 

“माहं न शोक्माक्‌”-सेरा आत्मा भी ्रह्से भिन्न नहीं दै। में देह नहीं, 
अतएव ब्रह्म जिस प्रकार निर्विकार दै, शोकमोइसे अतीत दै, में भी वही हूँ, इस प्रकार 
जिसकी धारणा दै उसीका निश्चय दृढ़ है, यह समना चाहिए । देहामिमानवश द्दी 
आत्मा शोक-मोह-प्रस्त जान पढ़ता है। परन्तु जो भक्त हैं उनको देहाभिमान नहीं 
होता। भें देह नहीं, देह मेरी नहीं--यह भाव जिनके भीतर प्रतिष्ठित हो गया है, 


वह विषयको प्राप्त करके भी कभी प्रमत्त नहीं होते। इस प्रकारके आत्मप्रतिष्ठित रदृ. 


निश्चयशील पुरुषकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती दै। वह विपदूमें पड़े हों या दुःख.स्रोतमे 
प्रवाहित होते हों, अन्नसंस्थान हो या न हो, आत्म-विषयमें उनको कोई प्रमाद उपस्थित 
नहीं होता क्योंकि वह सदा हढ़भावसे भगवानको पकड़े रहते हैं। “बह मेरे हैं?, 


यह जानकर वह परम निश्चिन्त द्वोते दें। इसी कारण श्रीमधुसूदनने दृढ़निश्वयका - 


अर्थे “स्थितप्रज्ञः किया है । 

( १३ ) मय्यर्पितमनोबुद्धि:--वह योगी दै, इसलिए उसकी मन-बुद्धि अन्य 
किसी विषयमें अटकी नहीं रह सकृती।  उसक्रा सब कुछ ब्रह्ापंण है। बढ किसी 
विषयमें आसक्तिपूरवक दृष्टिपात नहीं करता | वह अपने ध्यानज चित्तको कैवल्य स्थितिकी 
प्राप्तिक लिए क्रियाकी परावस्थामें सम्यक्‌ रूपसे प्रविष्ट कर रखता है । यह भी बलपूर्यक 
नहीं किया जा सकता, गुरुकी कपासे साधकको इस प्रकारकी स्थिति अपने आप आती 
दै, इसको दी ्रद्मापण! कहते हैं। आत्माके सिवा ओर किसी बस्तुक्रो न वह जानता 

र न समता है। आत्माके प्रति जिसक्रा इतना आकर्षण, इतना प्रेम है-ऐसा 
गुणयुक्त पुरुष ही भगवानका प्रिय भक्त दै । 


. अऔमगवान तो कहते हें--“समोऽहं सत्रेभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः? | तब - 


प्रिय भक्तकी बात उठी केसे! वस्तुतः भगवानको कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है, 
ऐसा रहने पर भगत्रानमें पच्तपातित्व-दोष आता दै । जव आत्माके सिवा ओर कुछ नहीं 
है, तो कोन उसका प्रिय होगा १-यह जो अपने आपमें रहना है, यही अपने आपका 
प्रिय होना है। परन्तु परावस्थापें अविच्छिन्नरूपसे रहने पर जो ब्द्मात्मैक्य- 


बोध स्फुटित होता है, वहाँ तक जो अग्रसर नहीं हो सकते, वे ही भक्त 


साधक झात्माको प्रिय मानते हैं ओर इसी कारण आत्मा भी उनको प्रिय 


जानता है, ऐसा जान पढ़ता दै। किसीका हसता हुआ चेहरा रहने पर जैसे दएणमे | 
भी उसी भ्रकारका झनन्दपूणे मुख प्रतिबिम्बित होता दै उसी प्रकार आत्माको 
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जो प्रिय समझता है, आत्मा भी उसको प्रिय मानता है, ऐसा केवल जान पड़ता है। . 
सगुणा आवमें प्रिय अप्रियका भान कुछ रहने पर भी निगुण भावमें बुद्धिसाम्यके 
कारण, कोई इतर-विशेष जान ही नहीं पढ़ता, सवत्र ही समभाव जान पड़ता दै। भक्त 
अपने आपमें प्रतिष्ठित होता दै, इसलिए वह समझता है कि भगवान उसके भीतर दी 
हैं। जो उनकी भक्ति नहीं करता, वह आत्मामें स्थित न होनेके कारण यह भी नहीं 
समम पाता कि आत्मा दै। भगवानके. सत्‌+ चित्‌ + आनन्द, थे त्रिविध भाव 
स्वाभाविक हैं। भगवान पापीःपुण्यात्मा, ज्ञानी-अज्ञानी, भक्त-अभक्त सबके भीतर 
समभावसे इन त्रिविध रूपोंमें विद्यमान हैं। किसीके प्रति स्नेहचश या किसीके 
प्रति हैं घवश इस भावकी कमी-बेशी नहीं डीख पड़ेगी, परन्तु जो आदमी अद्धा- 
पुर्वक भजन करता दै उसका अन्तःकरण स्वच्छ होता है और उस स्वच्छ अन्तः" 
करणामें भगवानके उपयुक्त भाव-समूह सहज ही फूट उठते हैं, इसीसे जान पड़ता है कि 
` बहपरमानन्दका उपभोग कर रहा दै। दूसरा जो उनका अजन नहीं करता, उसका अन्त, 


. करण सयुक्त रहता दै। इसीसे भगवान्‌ सबके लिए सम होने पर भी अभक उनको 








परमानन्दुमय-रूपमें नहीं जान सकता ।।१४।। 
` यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाओद्विजते च यः । 
इ्षामर्धमयोटेगैश्ठक्तो यः स च पे प्रियः ॥१५॥ 
अन्बय--यस्मात्‌. ( जिससे ) लोकः (कोई आदमी ) न उद्विजते ( उदिम 
नहीं होता ) यः च ( और जो ) लोकात्‌ ( अन्य लोगोंसे ) न उद्विजते ( उद्वेगको प्राप्त 
नहीं होता ) यः च ( और जो ) हर्षामषभयोद्वेंगे: ( दषे, अमष अर्थात्‌ असहिष्णुता, 
भय ओर उद्टगसे ) मुक्त: ( इन सारे मानसिक धमोसे मुक्त है ) सः मे प्रियः ( वह मेरा 
प्रिय दै.) ॥१५॥ | ब 
श्रीधर किञ्च यस्मादिति | यस्मात्‌ सकाशात्‌ लोको जनः न उद्विजते 
मयशङ्कया क्ञोम॑ न प्राम्ञोति। यश्च लोकात्‌ न उद्विजते । यश्च स्वाभाविकैः इर्षांदिमिः 
मुक्तः । तत्र दषं स्वस्य इश्लामे उतसाइः। अमषः परस्य लामे असइनम्‌ । भयं त्रासः 
उद्दे गः मयादितिमित्तश्चित्तच्तोमः। एतैः विमुक्तो यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१५॥ 
अनुवाइ--[ ओर भी कहते हैं ]-जिससे कोई व्यक्ति भय-आशङ्कासे 
सोमको प्राप्त नहीं होता और जो स्त्रय॑ दूसरोंसे उद्वेगको प्राप्त नहीं होता, जो. स्वाभाविक 
हर्षादिसे मुक्त दै बह. मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यहाँ दष शब्दका अर्थ दै-- 
अभीष्ठ प्राप्तिमें उत्साह । अमर्ष--दूसरेके लाभक्रो जो सदन नहीं कर सकता। भय 
शब्दका अर्थ दै त्रास तथा उद्वेगक्ता अश्रं दै--भयादि-जनित चित्तच्तोम ।। १५ 
आध्यात्मिक व्याज्या--जिसके द्वारा किसी ब्यक्तिको क्लेश नहीं होता 
और लोग जिसके करमते कष्ट नहों पाते--दुःख और सुख, भय और उद्देग जिय 
नरोबाजको कमी नहीं होते-हस प्रकार रिंयाकी पर-अवस्यामें रहता है जो 
जीवन्मुक्त पुरष-वह अपने आनन्दर्मे आप रहकर अपना प्रिय आप होता है | 
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-( १२-१४ ) जो समदशीं है वही ज्ञानी दै, उसका मन सदा समतामें अबस्थित 
होतां दै, वह प्रिय या अप्रियकी प्रापषिमें हृष्ट या उद्विम नहीं दोता। उसको द्रितीयका 
अभिनिवेश नहीं होता, अतएव किंसीको शत्रु या मित्र, घातक या रक्षक नहीं 
समकता।' उसके सदा. प्रफुल आत्मतृप्त मुखमणडलको देखकर अतिशय हिंसक 
जीव भी अपनी बृत्तिका परित्याग करनेके लिए बाध्य होते हैं। सभी उसको देखकर 
अपना परम आत्मीय समझते हैं। अतएव ऐसे साधु पुरुपको देखकर दूसरोंको केश 
दोनेकी कोई संभावना नहीं होती, इसलिए कोई उसको देखकर उद्िम नहीं होता। 
केदार जैले मददाजनको देखकर अशान्त दो जाता दै, जीबन्युक्त पुरुषको देखकर 
किसीको वैसा नहीं होता, यहाँ तक कि पापी-तापीको भी भय दूर द्ोकर भरोसा 
मिलता दै, बह उनको देखकर समझता है कि “अब विपदू-त्रारिधिसे उत्तीर्ण हो सकूँगा 
असीम भवसिन्धुके पार पहुँच जाउँगा।” इस प्रकारके सुक्त पुरुषके कमे इतने, 
आडम्वरशून्यः स्वाथंगन्थद्दीन ओर सबंतोमुखी होते हें, जिसे देखकर सवंसाधारण 
स्तम्मित हो उठते.हैं। लोग उनको मलुष्यदेहमें इश्वर-तुल्य जानते हैँ, अतएव 
उनके ऊपर अप्रसन्न कैसे होंगे? श्रोमत्‌ नित्यानन्द प्रभुको परदोष सहन ओर 
परोपकारमें रत तथा भगवत्प्रममें मत्ता देखकर आसुरी प्रकृति वाले जगाई-मधाई भी 
विस्मित हो गये थे, वे भी अपना-अपना स्वभाव भूलकर उनके पादपदमें आत्म- 
समपंण करनेके लिए व्याकुल दो उठे थे। ऐसे मद्दात्माका परिचय देनेकी जरूरत 
नहीं पडती । उनके महिमोज्ज्बल, शान्तिपूणा परदु:खकातर, क्षमापणं सुखको देखकर 
अत्यन्त दुष्ट प्रकृतिके आदमी भी अपनी प्रकृतिको छोड़कर उन्हें अपना परम सुहुत 
समकते हैं। परन्तु जो अहृ्लारी और उद्धत हैं, दूसरोंका उत्कष सहेमें असमर्थ हैं, वे 
'बब्ित रह जाते हैं, साधुकी महिमा उनके हृदयको स्पशं नहीं कर सकती । 

( १५-१८) इन साधुओंको- दषं, अमष, भय या उद्देग नहीं होता। वे 
सदा निमय ओर उद्गेगशून्य होते हैं, उनको किसीसे सुख या दुःख उसी प्रकार नदी . 
हो सकता, जैसे नशेबाजको मचावस्थामें कोई बोध नहीं रहता । जो लोग क्रियाकी 
परावस्थामें सदा अवस्थित रहते हैँ वे जीवन्मुक्त पुरुष अपने आनन्दमें आप 
बेसध रहते दैँ। जगत्‌ या जागतिक वस्तुओंमें ऐसा कोई आकषण नहीं रहता, 
जिसके द्वारा उनका चित्त आष्ट दो जाय। इम जैसे किसीसे बात करके, 
. किसीसे प्यार करके तृपिलाम- करते हैं, इस प्रकार उनकी तृप्तिके लिए किसी 
बाहरी वस्तुकी आवश्यकता नहीं होती, वे अपने आपमें मझ, अपने आपमें 
स्तब्ध होते हैं। योगदशंनमें एक सूत्र है--“विशेषद्शिन आत्मभाव-भावना विनिवृत्ति:? 
( कैवल्यपाद )--जिसको विवेकख्याति हो गयी है, इस -प्रकारके विशेषदर्शी योगीकी 
आ्ात्मभाव-भावनाकी निव्रति होती है। उनको ममविषयक्र . भावना नहीं होती । 
किस प्रकारः जीवनयात्रा चलेगी, शरीरकी व्याधिसे मुक्त केसे मिलेगी, लड़के 
आदमी . बनकर दो पैसे कमायेंगे केसे, लोग मुझको प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे या नहीं, 
रहूँगा कहाँ. चलेगा फेसे-इत्यादि कोई भावना उनको नहीं दोती, ल चित्त या 
'ित्तका कोई प्रत्यय समुदित. नहीं दोता,. उनको अह॑मानना नहीं होती, इसी कारण 
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वह पूणं वैराग्यभावको प्राप्त होते दें । अविद्याके तिरोह्वित होने पर जब पुरुष चित्तधसेके 
द्वारा अस्पृष्ट होता है, तब उसकी अहं-भाव-भावना नहीं रहती। चितका प्रतिबिम्बरूप 
चित्त जबतक त्रतमान रहेगा, तवतक चाहे. जितना रोओ-पीटो, जितना नाचो-कूदो, 
जितना ज्ञान बघारो, पूर्ण ज्ञान, पूणं भक्ति या पूणं वेराग्य कदापि न होगा । 
अविद्या-विरहित सावकके केसे भाव होते हैं, उनको पतञ्जल इस प्रकार वणन 
करते हें“ तदा विवेकनिम्न॑ के्रल्यप्रागभारं चित्तम्‌” ( केवल्यपाद )--तब चित्त 
{5कनिन्न ओर केवल्य-प्राग्भार होता है। नदी जैसे निम्नभूमिकी ओर प्रवाहित होती 
छ मिषयाभियुख पुरुषका चित्त उसी प्रकार बिषय-प्रणाली होकर बहता है, ऐसे 
चित्तको अविवेक्निन्न ओर विषयप्रारभार कहते देँ। परन्तु योगीका चित्त विवेक- 
निश्चअ्रणालीसे प्रवाहित होता दै ओर बहते-वहदते केतरल्यकी सीमामें पहुँचता है। 
पुझसाक्तात्फार या आत्मद्शनक्रा यही फल है । अतएव आविवेकजनित हष, अमे, 
„ या उद्टेग-ये सब जीनन्युक्त पुरुषक्रो नहीं हो सकते । ये ही वस्तुतः भगवद्भक्त 
द ¦ जीत्रन भर साधकोंकी यही चेष्टा चलती दै, देहके लिए उनका कोई आग्रह नहीं 
75, वे सोचते हैं कि यदि भगवानको प्राप्त कर लिया तो देह-मन-इन्द्रियाँ सब सार्थक 
हो गयीं, नहीं तो यह भार नहुन करनेसे कोई लाभ नहीं है। भक्त कबीरने इसीसे 
कड्‌; हे कि 'परमारथ परतीतमें, यह तन रहे कि जाय'-परमाथंकी प्रतीतिमें यह 
उज रहे या जाये, इसमें कोई हानि नहीं दै । | 
'श्वन्रह्माणडमें भ्रमण करनेवाला मन मक्तिके द्वारमें प्रवेश नहीं कर सकता, इसके 
! चित्तको शान्त करना पड़ेगा, क्योंकि वह द्वार बढ़ा सूक्ष्म है। कबीरने कहा दै- 
'भक्ति दुआर दै साँकरा? । स्थूल बुद्धि, स्थूल इन्द्रिय ओर मनके रहते काम न चलेगा । 
'मन ऐरावत हो रहा किस विध पेठा जायः--मनके ऐरावत-सा हो जाने पर उस सूक्तम 
दवारसे केसे प्रवेश प्राप्त करोगे? अभिमानमें जीवका चित्त फूल कर सदा अविवेकः 
प्रणालीमें बहता रहता दै। दे साधक | उस अभिमान-अहङ्कारको गुरुपादपदममें अपंण 
रके विवेक-नदीमें तेरो, तभी भक्ति, प्रेम, वैराग्य और ज्ञानके तट पर पहुँच सकोगे। 
'दमचड़ा' इस. प्रकारका - अभिमान करके लोगांको ठगने वाला स्वाँग रचकर 
ध्यात्मानुसन्धान करने मत जाओ । कबीरने कहा है-- 
तिमिर गई रवि देखते, कुमति गई गुरुज्ञान। 
सत्य गई एक लोभते, भक्ति गई अभिमान ॥ 


चो सूयके आलोकसे श्रन्धकार नष्ट होता है, गुरुके ज्ञान देने पर कुमति नष्ट दोती 
है, लोभ करनेसे सत्यकी मर्यादाकी रक्षा नहीं हो सकती, उसी प्रकार-अभिमान रहने 
पर भक्ति नहीं होती ॥१४॥ 


अनपेक्ष) शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे म्रियः॥१६॥ 


अन्वय--अनपेत्तः (निःच्प्रह-- देददेन्द्रिय-विषयादिमें जिसकी स्पृद्दा नहीं रहती ) 
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शुचिः ( जिका वाह्य ओर अभ्यन्तर शुद्ध दे, वही शुचि है) दत्तः ( कार्यकुशल ) 
उदासीनः ( जो शत्रु या मित्र किसी पच्षन्च अत्रलम्बन नही करता ) त ( विगत- 


लिए कोई कर्म नही' करता या कुछ करनेका सङ्कल्प नह्दी' करता, सामने जो कत्तेञ्य 
आया उसे किया )- थः ( जो इस प्रकारका ) मङ्भक्तः ( मेरा भक्त है ) सः ( वह ) मे 
प्रियः ( मेरा प्रिय दै ) ॥ १६॥ 

अश्रीधर--किश्व--अ्रनपेक्ष इति | श्रनपेक्षः यदृच्छया उपस्थितेऽवि श्रये निःस्प्रहः | 
शुचिः बाह्याभ्यन्तरशौचसम्पन्नः। दक्त; अनलस;, उदासीनः पक्षपातरहित;| गतब्यथः 
आंधिद्युज्यः । सर्वान दृष्टाहष्टार्थान्‌ आरम्भान्‌ उच्यमान्‌ परित्युक्तु' शीलं यस्य स; | एव"भूत: 
सन्‌ यो मद्भक्तः स मे प्रियः || १६ ॥ 

अज्ुवाद---] ओर भी कहते हैं ]-अनपेच्त अर्थात्‌ अपने आप उपस्थित 
वस्‍तुममें जो स्पृह्शून्य, शुचि अर्थात्‌ बाह्य और आस्यन्तरिक शौच सम्पन्न, 
दृत्त र्थात्‌ अनलस, उदासीन अर्थात्‌ पच्तपातरहित, गतम्यर्थ अर्थात्‌ आधि या 
मनल्तापशन्य, सर्वारम्भपरित्यागी अर्थात्‌ सारे दष्टादष्ट अ्थोके लिए उद्यमका 
परित्याग करनेवाला, इस प्रकारका जो मेरा भक्त दै वह मुझे प्रिय है ॥१६।। 

आध्यात्मिक व्याज्या-भ्रन्य किसी ओर ताकता न्ौँ--उसकी आशा भी 
नहीं करता-सवंदा ब्रहममें रहता दै-क्रियाकी परावस्थामें रहकर कूरस्थको देखता है सबसे 
सब प्रकारके कर्ममें पड--मल्तकके ऊपर चढ़कर बैठे हुए किसी मी क्लोशसे रहित हो जाता 
दै। जो अनावश्यक कर्ममें इच्छा होती है--उस इच्छाके पहले ही ब्रहामे रहनेके कारण 
“79 इष्टरूपमें नशेके द्वारा--अपने आप त्याग हो जाता है, क्योंकि वह सब्र ज्ञणिक सुख 
उसकी अपेक्षा जिसके परे सुख नहीं है--क्रियाकी पराबस्यामें रहकर--भोथ करता है 
इच मकारकी अवस्था शुरुवाक्यके द्वारा प्राप्त हुई है वह अपने कर्में आप प्रिय है ।- (१६) 
भक्त अनपेच्त होता है अर्थात्‌ अन्य किसी ओर नहीं ताकता या किसीकी आशा 
नहीं करता। जो लोमी है, जो आसक्त है, वहीं सबके मुँहकी ओर ताकता 
दै। चढ यदि भगवानका भी अजन करता दै तो उसका उद्देश्य होता दै कुछ 
लाभ करना। योगाभ्यास भी यदि वह करता है तो उसके मनमें सदा यही चिन्ता रहती 

कि कब सिद्धि प्राप्त होगी। मेरी ज्वमता देखकर लोग आश्चग्रचक्रित हो जाइँगे 
अथवा बहुतसे लोग मेरे अनुगामी होंगे, बहुत-सा अर्थागम होगा, कोई अभाव नही' 
रह जायगा--यह सत्र दुकानदारी है। कबीर कहते हैं 
भक्ति भेख बड़ अन्तरा जेते धरनि अकास | 
भक्त जो सुमिरे रामको, भेख जगतकी आस ॥ , 

भक्ति ओर वेषमें जमीन ओर आसमानका अन्तर है। भक्त बहहदैजो 
फेनल रामको स्मरण करता दै, सांसारिक किसी लाभ-हानिके चक्रमे नही' 
रहता | जो लोग भक्तिका स्वांग रचते हैं उनकी दृष्टि सांसारिक द्वानि-लाभकी भोर 
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ही रहती दै। इसी कारण :क्त भक्ति स्वर्गका पारिजात ' दै ओर भेख घूल-की चढ़में 
सना हुआ सड़ा माल । 

कनिरा ज्ञान न वेधिया, हिरदय नहीं जुड़ाय | 

देख देख भगती करे, रंग नही' ठहराय ।। 

कबीरदास कहते हैं. कि ज्ञानका भेद किये बिना अर्थात्‌, क्रियाकी परावस्थामें 
प्रवेश किये बिना हृंदयकी ज्वाला नही' मिटती। जो देखादेखी भक्ति करता दे 
अर्थात्‌ साधन-भजन करनेसे दूसरोंकी हालत सुधर गयी दै, धन-सम्पत्से भण्डार भर 
गया है, अतएव में भी भजन करू, मेंरा भी ऐसा ही होगा--ऐसा सोचकर जो भजन- 
साधन करने बैठता दै, उसका भजन निष्फल और आडम्बरपूणे हो जाता दै.। लोगोंको 
दिखानेके लिए हम जो कुछ, करते हैं, उसमें ऊपरी रंग चाहे बुरा न भी दीख पड़े, 
परन्तु वह रंग परीक्षामें नदद टिकता । 

जातएत्र जो सब प्रकार (२० ) से स्प्रृद्याशून्य हैं, वही अनपेच्य हैं वही ( २१ ) 
शुचि हैं. अर्थात्‌ उनका शरीर-मन विशुद्ध रहता है शोच दो प्रकारका है---शरीरका 
और मनका । मिट्टी ओर जल आदिके झारा तथा मेघ्याहारके द्वारा बाह्य 
सम्पादित होता दै। आभ्यन्तर शौच दै मनःशुद्धि--चित्तका मलापसारण । आन्तर 
शौच ही यथार्थ शोच दे, उससे मन निमेल दता है, अपने-परायेका योध नहीं रह 
जाता--यह प्रकृतं आत्मज्ञान ( क्रियाकी परावस्था ) के बिना नहीं हो स्ता । 

(२२ ) भगतर्गक्त सब कायामें दुच्त होते हैं। मगवद्धक्त कभी आलस या 
करैविसुख नहीं होते । भगवत्स्मरणके फलस्वरूप उनकी प्रतिमा स्ेतोसुखी प्रसारित 
होती दै, जिसे देखकर लोगोंको विस्मय उत्पन्न होता दै। “जेइ जन इभ्ण 
भजे से बड़ो चतुर?। वे आलस्यरहित दोकर सवेदा साघनाभ्यासका प्रयत्न करते हैं; 
संसारकी आपातरमणीयतामें मुग्ध होकर अपने लच्त्यसे भ्रष्ट नहीं दोते। | 

(२३) वे उदासीन अर्थात्‌ पक्षपात-रहित होते हें। उभयात्मक कमे 
पाप-पुयय अच्छा-बुरा--ये सब गुणके खेल हैं। परन्तु भगवद्धक्त गुणातीत 
होकर रहते हैं, उनके प्राण सहस्तारमें उत्थित होते दें. ( उत्त्‌ +ऊष्वेमें आसीन 
रहते हैं)। मन द्विदलमें विलीन हो जाता दै, अतएन (२४) चे गएब्यथ दते 
हैं। इस अवस्थामें साधकको किसी क्लेशका अनुभव नहीं रता । नात्म भा 
ही त्याग और ग्रहण रूपी कमौक्ा उद्य दोता दै। परन्तु जिसका शा सहस्रार, 
स्थिर होकर निलीन दो गया दै, उस पुरुषका चित्त साधारण पुरुषके समान 
( अविद्या, अस्मिता आदि ), के, विपाक ( कफल ) ओर आशय ( कमेबीज ) द्वारा 
ष्ट नहीं होता। वे इश्वरकोटिके जीव हैं अर्थात्‌ जीवन्मुक्त पुरुष हैं। वे (२५) 
सर्वारम्भपरित्यागी दोते दैं. अर्थात्‌ इहकाल या परकालमें भोगार्थ जो कमे-चेष्टा या 
उद्यम है उसीका नाम आरम्भ दै, इस प्रकाके कमें उनका उद्यम नहीं ढोता, 
ब्रह्ममें स्थित पुरुष सदा एक प्रकारके नशेके आकर्षणमें रहते हें। साधारणं वको 
अनावश्यक कमेमें प्रनुर इच्छा होती दे, परन्तु क्रियाकी परावस्थामें बिमोर 
होनेके कारण मुक्त पुरुषकी प्रवृत्ति-निन्ृत्ति मिट जाती दै, आतणव ई 
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प्रकारके कमेमें उनका मन नहीं रहनेके कारण कर्म अपने आप दूर हो जाते हैं। यदि 
कुछ करते भी हैं, तो वह अनिच्छाकी इच्छासे; उनमें प्रबृत्ति या आरम्भ नहीं र 
सकता। जैसे मनुष्यकी देहमें रोम और केश स्वतः उद्गत होते हैं, उसी प्रकार उनके 
कमे होते हैं। अपनी इच्छासे वह कोई काम नहीं करते, उनमें किसी सङ्कल्प चिन्ता -- 
या परिणाम-विवेचना आदि मनोबुद्धिका स्पन्दन कुछ भी नहीं रहता--करना दै किये 
जाते हैं ॥१६॥ 
यो न हुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङक्षति । 
शुभाशभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥१७॥ 
अन्वय --यः ( जो ) न हृष्यति ( प्रय वस्तु पाकर हृष्ट नहीं द्वोता ) न द्वेष्टि 
( अप्रिय समागममें द्वेष नहीं करता न शोचति (शोक नहीं करता) न काछक्षति 
( किसी प्रक्ारकी आकाङत्ता नहीं करता) शुमाशुभ्रपरित्यागी ( पुणय-पापका | 
परित्यागी है अर्थात्‌ स्वगकामना या नरकादिका भय जिसको नहीं हैं) [ इस प्रकारका ] 
यः भक्तिमान्‌ ( जो भक्तिमान है) सः मे प्रियः ( बरद मेरा प्रिय है ) ।१७॥ 
अीधर---किञ्च-यो नेति। प्रियं प्राप्य यो न ष्यति । शम्नियं प्राप्य यो न 
दृष्टि। इष्ठार्थनाशे सति यो न शोचति | अप्राप्तमर्थ योन काङ्चति। शुभाशुभे पुण्य 
पापे परित्यक्तुं शीलं यस्य सः। एवंभूतो भूरबा यो मद्धक्तिमान्‌ स मे प्रियः ||१७॥ 
 झलुवाद--[ ओर भी कह रदद दें ]--प्रिय वस्तु पाकर जो हृष्ट नहीं 


होता, अप्रिय बस्तुकी प्रासिमें जो द्वेष नहीं करता, इष्टाथ-नाश होने पर 


जो शोक नहीं करता, अप्राप्त अर्थकी भी जो आकाछत्ता नहीं करता, शुभाशुप 
पाप-पुणयक्रा परित्याग करना जिसका स्वभाव है, इस प्रकार जो मुझमें भक्तिमान 
है वह मेरा प्रिय है।। .७॥ 


र आ पढ़ने प( द्वेष तथा प्रिय वस्तुके नियोगसे शोक होता दै, परन्तु 
जो र के ऊपर प्रवेश करा कर क्रियाकी परावस्थामें अपने आपमें 
प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उनका चित्त कमी दर्ष:द्वेष या ( २८) शोकफ़े वशीभूत नहीं हो 
सक्ता । जो आत्मल्ञ पुरुष नही हें, उनको दी प्रिय ओर अग्रिय वस्तुका ज्ञान होता 
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` तथा देहके सङ्ग कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अतएव इष्टानिष्टकी प्राप्तिसि उनका कुछ बनता- 
निगइता नही'। वह सभी अवस्थाओंमें डा चल-अटल होते हैँ । उनको उस स्थिरता 
से खींच लानेंक्री शक्ति विषयोंमें नही' होती। परम स्थिर अवस्थाको प्राप्तकर 
उनकी सारी वासनाएँ मिट जाती हैं, ( २६ ) इसीसे उनको किसी नये प्रकारकी 
इष्टप्रा्िकी आकाळच्ता नही' करनी पड़ती | सच्चिदानन्द्‌- भावमें नित्य प्रतिष्ठित हो 
सता ही सर्जरपित्ता बड़ी अभीष्ट वस्तु है। जब्र वहो वस्तु प्राप्त है तो आन्य 
किसी वस्तुको पानेकी उनको तृष्णा ही नही' होती ओर न आकाङच़्ा हीं होती 
डै। अतएव तव कोई उद्वेग उनके मनक व्याकुल नहीं कर पाता। ( ३०-३१ ) 
उनसे ऐसा कोई कर्म मी नही' हो सकता जिसके द्वारा जन्मान्तरकी प्राप्ति हो! 
अतएव पुराय-पापका कोई भी संस्कार उनके भीतर नहीं रह सकता। शुभ-अशुभ 
दोनोंका त्याग हो गया दे, कोई कमें उनको कामना करके नहीं करना 
पड़ता। इस प्रकारके भजनशील साधक अपनेमें आप सदा प्रतिष्ठित दे 
ओर ऐसे भक्त साधक भगवानके अत्यन्त प्रिय हैं। प्रिय बोध केसे 
होता है? जो बस्तु जिसके प्राणके जितना समीप दै, वह उसको अधिक 
प्रिय जान पइती है। आत्मा ही आत्माक्रे स्रपित्ता सन्नि है, अतएव ' 
आत्माके सामने आत्मा ही सवपित्ता प्रिय जान पड़ता है। इस आत्माको वही 
प्रिय रूपमें अनुभव कर सकता दै जो क्रियाके द्वारा आत्मस्थ दो गया दै। गुरुऋपासे 
जो क्रिया प्राप्तकर क्रिया करते हैं ओर क्रियाकी परावस्थामें नशेबाजकी तरह उन्मत्त 
हो जाते हैं उनके सामने शुभाशुभ कुछ नहीं रह जाता। क्रियाभ्यासमें जो रत हैं, . 
उनको ही इए प्रकारका नशा या आत्मविष्सूत भाव होता है। क्रियाके द्वारा 
मनःबुद्धिका मल अपनीत होनेपर अन्तःकरण शुद्ध होता है, उसी शुद्ध अन्तः- 
करणमें आत्माका अपापविद्ध परमानन्द्‌ू-भात्र समुदित होता है । इसलिए गुरुकी ऋपासे 
जिन्होंने साधन पाया है वे उस साधनाके द्वारा आप ही जो अपना प्रिय है, यह 
समझ पाते हैं ।। १७॥ | 


सम! झत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 


शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवजितः ॥ १८ ॥ 

अन्वय--शत्रो मित्रे च ( शत्रु ओर मित्रमें तथा मानापमानयोः ( तथा मान 
अर अपमानमें ) समः ( समान अर्थात्‌ एकरूप ) शीतोष्णसुखदुःखेषु ( शीत, उष्ण 
और सुख, दुःखमें ) समः (सम्रभान) च सङ्गविवर्जितः (ओर सबदिषयोंमें 
सआसक्तिशून्य )॥ १८॥ 

श्रीपर--किञ्च--सम इति | शत्रौ च मिश्रे च सम! एकरूपः । मानापमानयोरपि ` 
तथा सम एब, द्ष-विषादश्त्य इत्यथः । ` शीतोष्णयोः सुखदुःखयोश्च समः | सङ्गबिवजिंतः 
क्वचिदपि अनासक्तः || १८॥ T | 


अनुबाद्‌-[ ओर भी कहते दें ]-- र ओर मित्रमें जो सम अर्थात्‌ एकरुप 
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है तथा मानापमानमें जो उसी तरह सम अर्थात्‌ हष-विषादृशून्य है, शीत, ऊष्ण 
ओर दुःखमें जो सम दै, जो सङ्गविव्ित दै अर्थात्‌ जिसे आसक्त नहीं द्‌ ॥ १्८॥ के 

आध्यात्मिक व्यार्या--नशेवाजके समान क्रियाकी परावस्थामें रहकर शत्रु- 
मित्र किसीको नहीँ जानता-मान-अ्रपमान भी उसको नहीं--शीत, उष्ण, सुख, दुःख सब 
समान है, किसी विषयमे इच्छा नहीं जाती |-( ३२-३५ ) नशेबाजको जैसे आपंने- 
परायेक्रा बोध नहीं रहता, शुभाशुभका बोध नहीं रहता, शीत-उष्ण नहीं जान पड़ता, 
नशेकी झोंकमें सब भूल जाता दै, उसी प्रकार क्रियाकी परावस्थामें स्थित योगीका 
मन नदीं रहता, अतएत्र शीतोष्णादि या सुख-दुःख-जनित कोई उद्वेग उनको नहीं होता | 
जब नशा टूट जाता है, तब भी वह सांसारिक लोगोंके समान सुख-दुःखसे विहल नहीं 
होते, वह जानते हैं कि सुख-दु:खादि जो कुछ है सब अपने आप प्रारन्धके अनुसार 
होता दै ओर संसारमें जो हमारी निन्दा या प्रशंसा करते हैं वह अपनी-अपनी प्रकृतिके 
अनुसार किया करते दें। मेरा जो आत्मा या "में? दै, वह निन्दा और 
प्रशंसाके परे है। लोगोंको जो अच्छा नहीं लगता उसकी वे निन्दा करते हैं और ' 
जो उनको उत्फुल करता दै उसकी प्रशंसा करते हैं। निन्दा या प्रशंसा-शुण- 
दोष देखकर ही किये जाते हैं ओर शुण-दोषके सम्बन्धमें जिसकी जेसी धारणा 
होती है वह वेसा कहता दै। परन्तु आत्मा गुण-दोष-रहित दै, अतएव कोई 
निन्दा करे या प्रशंसा करे-ज्ञानीको कोई निन्दा-प्रशंसा स्पशं नहीं कर सकती । 
रामायणमें श्रीरामचन्द्रके वनवासकी आज्ञा सुनकर लक्ष्मण अत्यन्त रुष्ट होकर कमी 
दशरथ, कमी केकेयी, ओर कमो भरतके कन्धेपर दोष आरोपण करने लगे तो 
उसके उत्तरमें श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा--भाई ! किसीका दोष नहीं दै, क्यों 
दूसरोंके ऊपर क्रोध कर रहे हो ! 

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 


स्वकर्मसूत्रम्रथितो हि. लोकः॥ 
अपने कर्मसूत्रमें सब बँधे पड़े हैँ। हम जो सुख-दुःख प्राते हैं वह अपने 
अपने कर्मोक्रा फल है, दूसरोंका इसमें तिलमात्र भी दोष नहीं दै | इस प्रकारकी जिसकी 
दृष्टि है वही भक्त है, वही ज्ञानी दै॥१वा। 
तुरयनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभंक्तिमान मे प्रियो नरः ॥१८॥ 
अन्वय्‌--तुल्यनिन्दास्तुतिः ( नित्दा और स्तुतिमें तुल्य ज्ञान रखनेवाला ) 
मौनी (संयतबराक्‌ या मननशील ) येन केनचित्‌ सन्तुष्टः (यत्किद्ित्‌ प्राप्तिमें सन्तुष्ट ) 
अनिकेतः (वासस्थानद्वीन अर्थात्‌ गरदादिमें आसक्तिशूत्य ) स्थिरमतिः ( स्थिखुद्धि) | 
[ ऐसा ] भक्तिमान्‌ नरः ( मक्तिमान पुरुष ) मे परियः ( सुको प्रिय दै)॥१8॥ . 
फा० ४८-२ ` | ० 
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ओऔरधर--किश--त॒ल्य इति । ठ॒ल्ये निन्दास्तुती यस्य । मौनी संयतवाक्‌ येन केन- 
चिद्‌ यथालब्धेन सन्तुष्टः । अनिकेतो नियतवासञचत्यः । स्थिरमतिः व्यवस्थितचित्तः | 
एवम्भूतो मद्धक्तिमान्‌, य; स मे प्रियो नरः || १६॥ ' 

अनुवाद---(ओर भी कहते हैं) -जिसके लिए निन्दा और स्तुति समान दै, जो 
गोनी अर्थात संयतवाक है तथा जो यथालब्ध सस्तुमें सन्तुष्ट दै, जो अनिकेत है अर्थात्‌ 
नियतकाल एकस्थानमें वास नहीं करते तथा स्थिरमति दै अर्थात्‌ व्यवस्थितचित् 
है--इस प्रकारका मद्कक्तिमान पुरुष ही सुको प्रिय है ॥१६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या-तिन्दा या  स्दुति दोनों बिना याचनाके नहीं 
होते अतएवच दोनोंको तच्छ समान जानकर कोई बात कइनेकी इच्छा नहीं 
करता--जो कुछ हुआ या पाया, उषीमें सन्तुष्ट--अपने घरमे नहीं रहता अर्थात्‌ 
ब्रह्ममें रहता है--मति स्थिर क्रियांकी परावस्थामें अपने आप होती है—एऐसी क्रिया 
. शुरुवाक्यके द्वारा प्रासर्कर अपने आप भलीर्भाति यह स्थिर करते हुए ब्रह्मप्रिय हो 
जाता है।--( ३६ ) इस प्रकारके साधकक्री कोई निन्दा करे तो वह दुःखी 
नहीं होता, कोई प्रशंता करे तो वह हृष्ट नहीं होता। सत शरीरमें जीवन न 
दोनेके कारण उसको तुच्छ पदार्थ जानकर लोग जैसे. उसको नहीं छूते, उसी प्रकार 
प्रशंसा ` और निन्दा दोनोंको योगी लोग अति तुच्छ समझते ैं। जिनको 
कामना है, वे ही निन्दा ओर स्तुति सुनकर विचलित होते हैं, परन्तु क्रियाकी परावस्थामें . 
स्थित सरवक्ामनाशून्य योगीको यहद सब स्पर्श भी नहीं कर सकते । व्युत्थित अवस्थामें 
इनको. वह अति तुच्छ समते हैं, अतएव यदि कोई उनकी झूठी निन्दा भी करता 
है तो भी वे उसका प्रतिवाद नहीं करते। शान्तिके समुद्रमें उनका मन .इबा रहता 
है। बाह्य कोई अमाव उनके शान्त चित्तको चगल नहीं कर सकता । विशेषतः किसी 
सांसारिक लामो वह लाम नहीं समझते । जिसको प्राप्तकर ओर कुछ पानेकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती, आतमप्रंतिष्ठ होकर वह उसी धनके धनी बने हैं, अतएव सांसारिक 
लाम-दानिक्री ओर उनकी दृष्टि आगष्ट नहीं होती । ब्राह्मी स्थितिके अटल सिंदहासनसे 
सांसारिक हानि-लाभ उनको नीचे नहीं उतार सकता। (३७ ) वह सदा ब्रह्मसंलीनः 
जित्त होते हैं, इसी कारण वह मोनी होते हैं, तुच्छ, बातोंमें समय बिताते उनको कोई 
नहीं देखता । बात करनेकी इच्छा तक उनको नहीं होती। वह ( ३८ ) सदा सन्ठु& 
होते हैं, प्रारब्धवश जो कुछ आकर उपस्थित होता दै, वह अति सामान्य दवोने पर 
भी उनके मनमें असन्तोष उत्पन्न नहीं करता । ( ३६ ) बह अनिकेत होते दें अर्थात्‌ 
साधारण लोग जैसे अपने घरके प्रति आसक्त होकर उसको अपना नित्य निवास 
मानते हैं, योगीको वैसा नहीं होता | वह पणांकुटीमें रहें या राज प्रासादमें, उसको वह एक 
बृत्त-कोटरकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ नहीं मानते । घमंशालामें जेसे यात्री एक | 
दो दिन या कुछ घंटे बिताकर चले जाते हैं, वह भी उसी प्रकार गृदादिको 
समान देखते दैं। इस प्रकारके महात्मा घर-संसार, धन-धान्य, पशु अथवा पुत्र-कन्ा 
लेकर उन्मत्त नहीं होते, इनको अपनी वस्तु भी नहीं समझते। निद्रा शिशुको 
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खिलानेके लिए उठाने पर वह जिस प्रकार पुनः निद्रित हो जाता दै, उसी प्रकार विषयों 

की ओर्‌ उनके मनको खींच लाने पर भी उन सारी बाह्य ग्राम्य कथाओंमें उनका मन 

कदापि बठना नहीं चाहता । क्रियाकी परावस्थामे प्रविष्ट होकर निजानन्दमें मप योगी 

जगतको भूल जाते हैं। वह किसी बस्तुमें आसक्त न होनेके कारण घर पर 

रहते हुए भी नहीं रहते । उनका एकमात्र निवासस्थान ब्रह्म दै, अन्य निवासकी 

उनको आवश्यकता नहीं ह्ोती। (४०) उनकी बुद्धि सबंदा स्थिर होती दै, 

क्योंकि उनका मन एकाग्र होते-होते निरोध अवस्थाकी ओर क्रमशः अग्रसर 
होता है। धीरे-धीरे वह निरतिशय स्थिर दो जाता दै। क्रियाकी परावस्थामें 
यह स्थिरता अपने आप होती है। जिस क्रियाके अभ्यासके द्वारा इस प्रकारकी 
अनिवंचनीय अवस्था प्राप्त होती दै, उस क्रियाको शुरुमुखसे जानकर जो उसके साधनमें 
प्रयत्न करते हैं, वे अचिर कालमें ही अपने आप प्रिय हो जाते हैं। आत्माकी अपेत्ता 
आओर कोई प्रियतर वस्तु नही' हो सकती । क्रियाके द्वारा क्रियाकी परावस्था प्राप्त होने 
पर साधक स्वयं ही आत्म-स्वरूप दो जाता दै, तब आत्माका आनन्दूत्व ओर प्रियत्व 
भाव सुपरिस्फुट हो उठता दै । क्रियाकी परावस्थाके बिना आत्माका स्वरूप अवगत 
नहीं होता, अतएव सबको ही क्रिया करनी चाहिए। आत्मामें लक्ष्य न होनेके कारण 
हम अन्य वस्तुको प्रिय मानते हैं, परन्तु वह मनकी भ्रान्ति-मात्र दै। बोघ ओर 
आत्मा एक ही पदार्थ है, जब क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें सबंशून्य होकर परमा- 
नन्द्का बोधमात्र अवशिष्ट रहता दै, तमी बोध होता दै कि आत्मा केसी प्रिय वस्तु 
है। संसारकी सारी प्रिय बस्तुआंका बोध भी इस आत्माके कारण दी होता दै, 
आत्माके न रहने पर बोध होता किसको? अतएव जो कुछ बोध होता दै वह भी 
केवल बोध-स्वरूप दै, अतएव जो कुछ दै सब आत्माका ही प्रकाश दै। यह बोध न होनेके 
कारण अधिकांश लोग मोहकूपमें पड़े रहते हैं, क्रियाभ्यासके द्वारा इस आनन्दमय 
जगत्प्राण आत्माकी ओर लक्ष्य पढ़ता दै, तब आत्मा प्रियबोध होता दैं। यही 
है आत्माके प्रति आत्माका प्रिययोध। मन च्ल रहने पर आत्माको लक्ष्य 
नही' कर सकते ओर यह बोभरका विषय भी नदी' होता कि आत्मा ही सबपित्ता प्रिय 
बस्तु दै। प्राणे चाळ्नल्यसे दी मनका चाञ्नल्य घटित होता दै, आत्मक्रिया द्वारा 
प्राण स्थिर होने पर उसके साथ मन भी स्थिर दो जाता दै अर्थात्‌ मन नहीं रइता। तब 


बिरट न दोनेके कारण आत्मा आत्मामें ही प्रतिष्ठित होता दै । इस अवस्थामें 


देहादिका बोध नदी रहता, अतएव देहजनित सुख-दुःख आदिमें आसक्ति या विरक्ति 


-नही' आ सकती । इसी कारण योगी सतत स्थिरमति दो सकते दें ॥१६॥ 


ये तु घर्मागृतमिदं यथोक्तं पयु'पासते। ._ 

श्रदघाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया; ॥२०॥ Mis 00 
इति श्रीमद्भगत्रदूगीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्याया योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ द 
अन्वय--ये ठु (जो लोग) यथोक्तं ( पूवोक्त) इवं घर्मासतं ( इस घ्मरूपी 


॥ 
| 
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असृतक्तो ) पयु पासते ( परिपूर्णरूपसे अनुष्ठान करते हैं ) ते ( वे) श्रहधानाः 
( अद्धावान ) मत्परमाः ( मत्परायण ) भक्ताः ( भक्तगण ) मे अत्तीव प्रियाः ( मेरे 
अत्यन्त प्रिय हैँ ) ।।२०॥ | 

श्रीधर--उक्तः धर्मजातं सफलं उपसंहरति--ये त्विति। यथोक्तं उक्तप्रकारं 


घममेत्र अमृतं) अमृतत्वसाधनत्वात्‌ । घम्यासृतमिति केचित्‌ पठन्ति। ये तदू उपासते 
अनुतिष्ठन्ति शरद्धां कुर्वन्तः | मत्परमाश्च सन्तः | मद्भक्ता; ते अ्रतीब से प्रिया; इति ॥२०॥ 
दुःखमग्यक्त्रत्मैतद्वहुविज्रमतो वुघः। 
सुखं कृुष्णपदाम्भोजं भक्तिसत्पथमाभजेत्‌ || 
इति श्रीश्रीयरस्त्रामिक्रतायां भगवदूगीताटीकायां सुबोधिन्यां भक्तियोगो नाम 
द्वादशोष्ध्यायः || | 
अ्नुबाद्‌-¬ पूंकथित धमाका फलके साथ उपसंहार कर रदद हैं ]--उपयुपक्त 
धर्मास्त का जो अर्दधापूनंक ओर मत्पर होकर अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे भक्त हैं और मुझे 
अतिशय प्रिय हैं । ध्म ही अभत है, क्योंकि वह मुक्तिका साधक है। कोई कोई इस 
म्होकमें “धर्मास्त? के स्थान 'धर्म्यास्ततः पाठ करते हैं ।२०।। 
| अव्यक्त माग-रूपी निगु ण॒ उपासना दुःखसाध्य ओर विश्न-बहुल है, अतएव 
परणिडत लोग भक्तिरपी सत्पथका आश्रय करके सुखसे श्रीश्रीकृष्णचरणकमलका 
भजन करते हैं।। ] | 
आध्यात्मिक च्याउ्या--यइ जो धर्म अर्थात्‌ इच्छारहित क्रिया है--इससे ही 
अमरपद पाओगे-जो इस प्रकार क्रिया करेगा और ऊध्व में रहेगा--ब्ह्ममें रहकर केवल 
आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ है यह जानकर अर्थात्‌ क्रियामें गुरुवाक्यक्रे द्वारा उपदिष्ट होकर 
विश्वाव कर लेने पर--अपने आप इस परमपदकी- विधेचना करके ब्रह्मानन्दमें निश्चित स्थिर 
होकर रहता है। अतएव जो ब्रहाज्ञान प्राप्त करनेक्री इच्छा करते हैं, वह यही क्रिया करे | 
“इस अध्यायके १३ से २० शोक तक जिन सदूगुणोंकी बात कही गयी है, वही 
भगवद्ककतिके पूर्णलच्षणके रूपसे भक्तोंमें प्रकटित होते हैं। यही प्रक्ृत धर्म अर्थात्‌ 
आत्मकथा है। इन सबके अनुष्ठानसे ही आत्मानुशीलन होता है जिसका चरमफल 
इच्छारदित अवस्था है। यह इनके द्वारा ही प्राप्त होती दै और यही साधकको अम्नतपद 
मदान करती है। यहाँ जिन सदूगुणोंके विषयमें कहा गया है, वह नाच-कूदकर गोलमाल 
करनेसे अथवा पत्र-पुष्प-नेवे्य-उपचार मन्त्र पढ़कर अपंण करनेसे प्राप्त हो जायेगे, 
ऐसी वात नही' है । जो भगवद्धक्त होंगे उनके चरिन्रमें ये सारे लक्षण परिस्फुट होंगे ही । 
उनकी देह, इन्द्रियाँ, प्राण, मन-बुद्धि सब अत्यन्त शुद्ध ओर संयत होंगे, अन्यथा 
सतत सन्तु, सतत योगी, निःस्पृह, समदर्शी, सुखदुःखमे एकरूप, परोपकारी 
पदा झुभाशभ-परित्यागी होना संभव नही'। ये लक्षण जिनमें पूर्णतः परिस्कुटित 
होते हैं, वही जीवन्सुक्त पुरुष हैं। साधकको ये गुण साधनाके द्वारा प्राप करने पढ़ते 
हैं, पश्चात्‌ जब ये गुण साधकमें स्वाभाविक गुणके रूपमें परिणत होते हैं, तब उसको 
सिद्ध साधक कहते हैं। अशुभसे कल्याण मारांकी ओर जानेकी जिसकी इच्छा होती 
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दै, संसारके तापसे सन्तप् होने पर जब उससे परित्राण पानेकी इच्छा बलवती होती है; | 
नज अन्म-शृत्यु, भोगरोगके अशुभ फलको देखकर चित्त अतिशय भीत झर 
सन्त्रस्त हो उठता है तब उनसे मुक्ति पानेके लिए मानव चित्त व्याकुल हो उठता है। 
इस व्याकुलतासे जीवके भीतर मोक्षकी इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छासे 


तिःस्पन्दित किये बिना मोक्ष-द्वार उद्घाटित नहीं हो सकता । यद्यपि शास्रमें का ड 
न॒ सुक्तिमंजनाइ होमादुपवासशकरपि । 
रमेतराहमिति ज्ञात्वा युक्तो भवति देहशृत्‌ || 

जप, होम या शत-शत उपनासादि काय-क्लेशके दारा दुःखनिवृत्ति नहीं हो 
संक्रती। भें ही ब्रह्म हुँ”--यह ज्ञान जबतक नहीं होता तबतक देहधारीको मुक्ति- 
प्राप्तिकी संभावना नही' होती । एरन्तु 'में बरह्म है” इस बातको मुँहसे कहनेसे या 
वारम्वार शाख्रालोचन करनेसे सुक्ति-लाभ सम्भव नहीं है। यदि ऐसी 
बात होती तो हमारे देशके सह्नों वेदान्तादि शाख्नोंमें पारदर्शी पणिडत मुक्ति 
प्राप्त कर लेते। परन्तु वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते यह उनकी विषयासक्ति तथा 
ऐहिक सुख-सम्पदादिके प्रति अत्यधिक आकषण देखकर अनुमान किया जा सकता 
है । वस्तु-दृशंन ही ज्ञान है, परन्तु वस्तु-दशनके लिए क्या ज्ञानकी आलोचना मात्र यथेष्ट 
है ! आलोचना करते-करते जीवन समाप्त हो जाता है, परन्तु मनके तरज्ञोच्छवासकी 
निवृत्ति नहीं होती । नामसङ्कीतन करके नाचते-नाचते पैर थक जाते हैँ, अश्रुधारा 
बहते-बहते नेत्र अन्धे हो जाते हैं, शरीरमें रोमाद्र आदि लक्षण फूट उठते हैं, 
अपनेको कितना कृताथे समझने लगते हैं, परन्तु दूसरे ही क्षण विषय-स्पृहा 
बवती हो उठती है। इसका कारण क्या है-इसका कारण यह है कि अज्ञाना- 
वरणरूप विक्षेप अभी उनका नष्ट नही' हुआ है अतः चित्तकी एकाग्रता ओर निरोध- 
भावका अभाव वहाँ वरसेमाभ है, यह मानना पढ़ेगा। पतञ्जलि कहते हैं-'ध्यानहेयास्त- 
दवृत्तय:-क्लेशों का शोक-मोह आदिके रूपमें जो आविर्भाव होता है, वह ध्यानके द्वारा 
देय होता है। ईश्वर-प्रणिधान ओर क्रियायोगके तीव्र अभ्यासके द्वारा ये सब भाव 
ज्ञीण होकर समूल निरुद्ध हो जाते हें। संसारके अधिक लोगोंका चित्त आतरण- 
विक्षेप-रूप मलके द्वारा अशुद्ध होता है। सब लोग देह और इन्द्रियोंके सुख- 
विधानाथ उन्मत्त होकर दोढ़-धूप कर रदे हैं। क्यों दौड़ रदे हैं, जानते हो ? सभी 
सुखकी खोजमें रत हैं, परन्तु 'सुख” दै क्या, इसको वह नही समरते। इसीलिए व्यर्थ 
भटक-भटक कर मरते हैं। पतङ्ग अपना प्रतिबिम्त्र देखकर उसको पानेकी आशासे 
दपणमें सिर मारता है, परन्तु दर्पणमें उसको वह नहीं मिलेगा यह ज्ञान उसको नहीं 
है--इसीसे सिर मारते-मारते ढेर हो जाता दे । यह दपंण आवरणमात्र हैं, ह 
भातिका द्वार नहीं। सुखरूपमें जान पड़ने वाली सों वस्तुएँ आत्माके | 
भ्रसिंबिम्व तो हैं, परन्तु उनके द्वारा अन्वेषण करते समय थे आत्माके | 
आनरक दो जाते हैं, वहाँ उस सत्य वस्तु--आत्माका कोई सन्धान नहीं मिलता। इसी 
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कारण विक्षेप या दोड़घुप दूर नहीं दोती। सुख-स्वरूपक् सन्धान न मिल सकनेके 
कारण ही यह विक्षेप होता दै । आत्मा सचिदानन्दस्वरूप है, उस स्वरूपका अप्रकाश 
ही आवरण है। वही चित्त-दंपंणका मल है। इस मलके कारण ही हमारी ज्ञान- 
दीप्ति नहीं दोती। इस मलका क्षालन करके ज्ञानकी उज्ज्वलताकी बृद्धि केसे प्राप्त दो 
सकती दै, उसे ऋषि बतलाते दै 'योगान्ञालुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदी त्तिरा विवेकल्याते:?- 
योगाङ्गोंके अतुष्ठानसे अशुद्धिका क्षय दीता है। - आशुंद्धिका क्षय होने पर ` विवेक 
ड्याति पर्यन्त ज्ञानका प्रकाश होता दै। यम-नियम-आसन-प्राणायामादि योगाज्ञमे 
प्राणायामके इरा ही--ततः च्वीयते प्रकाशावरणम्‌'--प्रकाशका आवरण च्तीण होता 
है। प्राणायामके द्वारा प्राणबृत्ति स्तम्मित होने पर प्राणका वास्तविक स्वरूप प्रकाशित 
होता दै.। उस स्थिर प्राणके मीतर आत्माके: सुशीतल क्रोड़की साधक लक्ष्य कर 
सकता दे और उसमें अवस्थान करनेका ' सामथ्यै प्राप्त कर चिरजीवनके लिए 
क्तकृत्य हो सकता दै । प्राणायामादि क्रियाके द्वारा क्रियाकी परावस्था प्राप्त दोने पर 


“देह और इन्द्रियोंसे में थक हुँ”, यह शुद्ध बुद्धिके दारा बोधित होता दै। इस 


समय जो 'में? देदेन्द्रियमय हो गया दै, कदापि देदेन्द्रियसे अपनेको एयक्‌ करके देख . 
नहीं सकता, प्राणायामके द्वारा परातरस्था प्राप्त होने पर उस एथक्‌ भावका अनुभव होता 
तथा दिव्य ज्ञानका उदय होता दे.। यह केरल मनमें इच्छा-मात्र करते रहनेसे प्रात 
नहीं होगा, साधनाके फल्ञके रूपमें इसकी प्रापि होती दै.। जीवके- पूव कमे 
अनुसार उसका मोक्त-द्वार अर्गलाबद्ध होता दै, परन्तु प्राणायाम साधनके द्वारा 
वह अगुल-मुक्त होता दै । प्राणायाम विशुद्ध भात्रसे अभ्यस्त होने पर हमारा सूल 
प्राणः जो कुल-कुणड लिनीके रूपमे मूलाधारतें निद्रितावस्थामें पड़ा दै, जाम्रत दशामें 
लौट आता है। बाह्य ज्ञान या स्पन्दुनक्ो उसकी सुप्तावस्था कहते . हैं, जव वह शक्ति 
जाप्रत होकर अन्तर्धाराको स्पन्दित करती दै, तब बहिज्ञानका निरोध दोता हैं आर वह 
शक्ति सुषुन्नामारोसे प्रवाहित होकर सदखारमें पहुँचकर परम शिवसे मिल जाती दै। 
यही एकमात्र ज्ञान-प्राप्तिक उपाय दै। यद्यपि ज्ञान मोछाप्राप्तिका साच्तात्‌.उपा है, 
परन्तु प्राण और चित्तके जय हुए बिना ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं द्ोता । ज्ञान केवल 
कहनेकी बात नहीं दै, जबतक प्राण मध्य मार्गमें प्रविष्ट नहीं होता, तबतंक सुद 
ज्ञानकी बात कहते {फरना केवल मिथ्या दम्भ ओर प्रलापमात्र है। गोरत्तसंदितामें 
'लिखा है-- | 
बर्न मनो दत्ता क्षणाद्ध यदि तिष्ठति । 
स्वपापविनिमुक्त: स याति परमां ग॒तिम्‌। 
. यञि कोई ब्रह्मरन्ध्रे च्ञणाद्धं भी मनको निश्चल भावसे रख सके, तो ब्द सा्थर्फी 
समस्त पापोंसे विनिमुक्त होकर परमगतिको प्राप्त होता दै । | 


सके प्राण और चित्त निविष्ट नहीं होते, वह यदि शाखालुसार क को 
तो भी उसको आतमन्ञान उत्पन्न नहीं होता, तथा मोक्तलाभ नहीं दोता । स्तुति, पा | 
ओर स्मरणके द्वारा शुद्धसत्व दोने पर भगवानमें जो .निश्चला भक्ति ओर विश्वास _ 
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होता दै, वही प्रकृत पूजा है। मनमें जवतक विजातीय चिन्ताका प्रवाह चल रहा 
दे, तबतक उस मनके द्वारा प्रुत मगवर्स्मरण-मनन नहीं दो सकता । 
सतताभ्यासयुत्तस्तु निरालम्बो यदा भवेत्‌ । 
तल्लयाज्लीयते . नान्तर्गुण-दोषविवर्ञितः । 
अभ्यासयोगके द्वारा 'मन जब निरालम्बमें स्थिर दोगा, तब मनके लय होने 
पर सब प्रकारके गुण-दोषोंसे विनिमुक्त होकर योगी परमात्मामें उिल्लीन हो जायँगे । 

. नह्मसाच्तात्कारके द्वारा योगीका भ्रम और संशय अपने आप नष्ट हो जाता है। 
उनका चित्त इतनी एकाग्रता प्राप्त कर लेता दै कि उसमें और किसी वस्तुकी प्रतीति 
तक नहीं होती । धर्मका पथ प्रशस्त हो, इसलिए श्रद्धावान्‌ ओर श्रवणामिलाषी 
साधकको वह व्युत्थित अवस्थामें उपदेश प्रदान करते हैं, ओर जिससे उसका आत्म- 
ज्ञानकी प्राप्तिके लिए उत्साह बढ़े, इस प्रकारकी व्यवस्था भी कर देते हें । उनका 
चिच सवंदा समभावापन्न होनेके कारण उनको सुखी इच्छा नहीं होती, दु:खादिके 
प्रतीकारमें प्रबृत्ति भी नहीं आती | 

अम-संशयशून्य योगीका चित्त अत्यन्त स्थिर होता दै। वह स्थिरावस्था 
जब अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त होतो दै तो योगी इच्छारहित हो जाते हैं। मन स्वभावतः 
दी विच्तेपधमीं दै; अतएव मनके चन्चल रहते कोई साधना ठीक भावसे नहीं होती । 
साधनाके लिए इम अनेक मार्गाका अनुसरण. करते हैं ओर मनके द्वारा उसे करते हैं, 
परन्तु मनके चञ्चल होनेके कारण वह आत्मवस्तु उन उपायोंसे सहज ही प्राप्त नहीं 
दोती। प्राण यद्यपि मनको वेगथुक्त करता दै, तथापि भ्राणकी क्रियाम कोई इच्छा 
नहीं होती,: कोई उसकी ओर इष्टि रखे या न रखे, वह अपने आप सवंदा चलता 
रहता दै। यह सङ्घल्पहीन प्राणक्रिया जो श्वासरूपमें होती है, उसमें लक्ष्य रखने 
पर भाण एकदम स्पन्दनशून्य हो जायगा ओर उसके साथ साथ मन भी विलीन हो 
जायगा। प्राणके स्थिर ओर मनके लय होने पर अमरपद प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
आत्मा तो असृतस्वरूप है ही, केवल मन:प्राणके विक्षेपके कारण उसके आसृत- 
स्वरूपकी उपलब्धि नही' होती। जो आत्मक्रियाका अभ्यास करता है, उसका प्राण 
सहस्वारमें प्रविष्ट होकर स्थिर हो जाता दै, तब वह समर पाता है कि परमपद क्या 
वस्तु है। गुरुताक्यमें विश्वास करके उनके उपदेशके अनुसार जो दृढ़ झभ्यासमें रत 
दोता है, वह निश्चय ही परमपदमें प्रविष्ट होकर ब्रह्मनन्दका भोग करता है, उसका 
जीवन चिरकालके लिए कृताथे हो जाता है। अतएव दे साधक, यदि ब्रहमके भीतर ः 
प्रवेश करके ब्रह्मज्ञान लाभ करना चाहते हो तो गुरुप्रदत्त इस साधनक्रियाको प्राणपणसे 


करते चलो | तुम निश्चय ही अम्ृतपद प्राप्त करके ब्रह्मानन्दके अधिकारी हो सकोगे।।२८ ॥ ` 


द्वादश अध्यायके वक्तव्यके सम्बन्धे संक्षिप्त पुनरालोचना 
ब्रह्मके दो विभाग हैं-एक 'निगुण? और दूसरा “सगुणः । निगु णकी उपासना 
नही होती, साधनाके फलस्वरूप कोई-कोई साधक ब्रह्मके इस निरु'रा भावको उपलब्ध 


कर सकता दै। परन्तु वह दै क्या, यद कहने या समस्ताने योग्य भाषाका अभाव है| | 
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कोई विशेषण देकर उस अवस्थाको नही' समम्हा सकते, इसको चिरकाल तक मूकास्वा- _ 
दनवत साधकेन्द्र लोग अनुभवमात्र कर सकते हैं, परन्तु उसके स्वरूपका निर्देश करनेका : 
सामथ्ये किसीमें नही होता। 

सगुणकी उपासना होती दै.। यह ब्रह्मका एकांश-मात्र है। यह सगुण उपासना 
दो प्रकारकी दै-( १ ) अव्यक्त कूटस्थकी उपासना, ओऔर-( २) व्यक्तकी उपासना । 
ब्यक्ती उपासना अधिकारी-मेदसे अनेक झकारकी हो सकती है । 
विश्वके भीतर जो अधिष्ठान-चैतन्य विद्यमान है, बह -असंख्य नाम-रूप द्वारा 
` आबृत है, उस नामरूपमात्रक़ो अवलम्बन करके जो उपासना प्रवर्तित होती है बद्दी सगुण 
उपासना दै. ओर अव्यक्त होने पर भी वह स्थूल दै। एक ही वस्तुके रूपभेद्से 
असंख्य नाम होने पर भी जैसे उसके स्वरूपगतभावमें ढितीयका आस्तित्व नही रहता, 
एक ही आकाश घट-मेदसे विविध उपाधि ग्रहण करता है तथाप आकाश जेसे विभिन्न 
नही' होता, उसी प्रकार विश्वकी जो मूल सत्ता या अधिष्ठान-चैतन्य है, वह -प्रकाशमात्र 
ज्योति:स्वरूप है, उसका ान्य कोई विशिष्ट नाम या रूप नहीं दै, वह अद्वितीय 
ज््योति:स्वहप क्रिसी अवस्थामें परिवर्तित नहीं होता,- इस कारण उसको “कूटस्थ 
कहते हैं। यह कूटस्थ या सवितृमणडलमध्यवी नारायण ही त्रिश्वूपमें प्रकाशित 
होते हैं । जो प्रत्येक जीवमें कूटस्थ ज्योतिके रूपमें रहते दें वदी अन्नष्टमात्र पुरुष हूँ, 
और वही वृद कूटस्थ रूपसे विश्वमय व्याप्त हो रहे हैं, इसीलिए बुदत्‌. कूटस्थ 
को जिन्होंने देखा दै, वह जानते दें कि इस जगतके समस्त नामहपमय पदार्थं 
उस ज्योतिके भीतर प्रतिष्ठ होकर ज्योतिःस्त्रखप हो जाते हैं। इस ज्योतिके 
अन्तर्गत पुरुष ही ध्येय दै. तथा इस विराट विश्वके भीतर लाखों नामरूप वतमान होने 
पर भी वे नाम-रूप जिसका आश्रय करके रूपवान आर नामयुक्त हुए हैं; उनके 
य जो ज्योतिमैय अन्तर्यामी पुरुषरूपमें वर्तमान हैं, बदी इलत या. 
नारायण दें । 

: यद पुरुष ही विश्वका प्राण दै. । इसके केवल चेतृन्य भावको लच्य करके इसको 
पुरुष या नारायण कहते हैँ तथा इसकी विविध शक्तियोंको लक्ष्य करके इप्तको ज्योतिमेयी 
महादेवी या जगदम्बा कहते दै । ब्राह्मण लोग जिस गायत्रीकी उपासना करते हैं, वह भी 
इस विश्वप्राण जगदुस्वाकी दी उपासना दै। यद कूटस्थ ज्योति सबके भीतर वतमान रहने 
पर भी सबके सामने प्रकाशित नहीं दै, अतएव इसको अव्यक्त कदते हैं । इसका कोई 
परिवर्तन न होनेके कारण इसको “कूटस्थ! कहते हें । वेद॒विंद्‌ पुरुष इसको अक्षर श 


कहा करते हैं । 
। सेइ एक बिन्दुरूप सिन्धुरूपाधार । 
जगतेर रूप याते करये बिहार | । 
आदित्यके प्रकाशके समान वह स्वप्रकाश स्वरूप दै, चिन्तनके दारा कोई उस 
रूपको साक्षात्कार नहीं कर पाता इसलिए वह अचिन्त्य दै, वह अपने आपमें प्रकाशित 
होता तो है परन्तु मलिन मन-बुद्धिके लिए वह अगोचर दै। योंगबलके द्वारा सुपुन्नाके 
भार्गले प्राणको आवेशिश करने पर उस झयोतनात्मक परम पुरुषका दर्शन दोता है, यद. 
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~ गीताके अष्टम अध्यायमें कहा जो चुका है। यह पुरुष ही जीवका उपास्य ओर 


भोक्षदाता है। 

चित्त स्थिर होने प जो स्वरूपशून्यके समान अव्रस्था होती है, उसमें 

. भगवान्‌ पहले निराकारःसे प्रतीत होते हैं, परन्तु वही अन्तिम तत्त्व नहीं है। निराकार 
असीम आकाशको भेद करने पर पुनः चिन्मय लीला-विग्रहका अनुभव होता है। वह 


. मायिक रूप नहीं है, वह नित्य सबिदानन्द-विम्रह है, इस रूपका दुर्शन विरले ही कर 


पाते हैं। इसको तत्तत्‌ स्थाननिवासी जीवन्सुक्त महापुरुष समय-समय पर अनुभव करते 
हैं। उसके परे भी जो अनिवेचनीय अव्यक्त अवस्था रहती दै, वह कहने या समनेमे 
नहीं झा सकती। बहुतसे लोग सममते हैं कि योगी समाधिमञ्न होकर कुळ भी 
अनुभव नही कर सकते, अतएव उस अवस्थामें आनन्दका पूर्ण अभाव होता है । परन्तु 
यह बात सत्य नही' है, योगी समाधिकी अवस्थामें जो आनन्द प्राप्त करते हैं, उसकी 
तुलना किसी सांसारिक आनन्दके साथ नही' हो सकती । 

व्यक्त उपासनामें प्रतीक उपासना देशमें नाना प्रक्रारसे प्रचलित है। सिद्ध 
साधकोंकी घ्यानावस्थामें ये रूप पहले प्रकाशित होते हैं, पश्चात्‌ वे जगतमें प्रचारित 
होकर उपासकोंकी उपासनाको सुकर बनाते हैं। याद रखना दोगा कि ये सब 
रूप केवल कल्पना-मात्र नद्दी' हैं। योगी लोग योगःसाधनके समय अन्तःशरीरमें 
इनका आनुभन किया करते हैं। परन्तु जो नाममात्रकी पूजा करते हैं उनके सामने वह 


जड्रूपमें प्रतीत होते देँ। उसमें प्रतीकका दोष नहीं दै, जड़बुद्धि साधककी जड़ताके | | 


कारण वह जड़वत्‌_ प्रतीत . होते हैं। साधककी साधनामें तीत्रताके द्वारा इन सारी 
जड़ मूत्तियोंमें चेतन्यका अधिष्ठान होता दै, कोई-कोई साथकइस प्रकार मूत्तिकी उपासना 
करके भी कऋतझत्य हो जाते दैं। मन्त्र-जप, सूत्ति-घ्यान, नाम-कीतेन आदि प्रतीक 
उपासनाके अन्तगंत हैं । | 

ये सारी उपासनाएँ एक प्रकारसे शक्तिकी या प्राणकी ही उपासना है। व्यक्त 
उपासनाके भीतर श्रेष्ठ उपासना हुई प्राणोपासना। प्राणका व्यक्त भाव श्वास प्रश्वास-रूपमें 
देहमें वतमान रहता है, इस श्वास-रूपी मन्त्रको चेतन्ययु्त करना होगा। जबतक 
श्वास है, तबतक जीवन ओर बाझ चेतन्य दवै। इस व्यक्त प्राणकी उपासनासे 
ही साधक 'निष्कल' अत्रस्था प्राप्त करता दै--“निष्कलं त॑ विजानीयात्‌. श्वासो यत्र लयं 
गतः ।” इस व्यक्त प्राण या श्ासकी उसापना करते-करते साधक अव्यक्त या स्थिर 
प्राणका सन्धान पाता दै, तमी उसका मन्त्र-चेतन्य होता है। ऐसी उपासना 
विफल नहीं होती। सभी इस अभ्यासके बलसे सिद्धि प्राप्त कर सकते दैं। 
क्तिके चालीस प्रकारके लक्षण हैं जो इस बारइवें अध्यायमें कदे गये हैं, ये सांधनाके 


जे अभ्याससे सबके भीतर स्फुटित दो सकते हैं । मुक्ति प्राप्तिके,लिए ये चालीस प्रकारके गुण 


साधकोंके लिए नितान्त ` सम्पादनीय हैं। साधकके सार्धनाम्यासके फलस्वरूप ये सारे 

गुण एक-एक करके प्रकटित दो सकते दैं। सिद्धावस्थामें सिद्धके स्वाभाविक लक्षणके 

रूपमें ये गुण सवेदा वर्तमान रहते हैं । Ms 
० ४६-२ af 
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भक्त साधकको अपने-अपने सामध्यके अनुसार क्या क्या करना होगा, इसी 
भी एकबार आलोचना कर लेनी चाहिए । 

(१) जो अव्यक्तकी उपासना नहीं करते, व्यक्तकी उपासना करते हैं, वे 
गुरूपदेशके अनुसार दूसरी ओर मन न देकर क्रिया करते चलें, इससे वे अतिशीघ्र 
आत्मस्थ दो सकेंगे अर्थात्‌ मृत्यु-संसाररूप यह देह-ज्ञान उनको न रह जायगा । उनका 
प्राण मस्तकमें स्थिर होते ही क्रियाकी परावस्थारूप अवरुद्ध अवस्था शीघ्र ही प्रकाशित 
होगी । इसलिए स्थिर कुम्भकके साथ प्राणको निःशेषरूपसे मस्तकमें अर्थात्‌ सहनारमे 
उठाना होगा, इससे फिर जन्म-मरणका अभिनय करनेके लिए संसारमें पुनः पुनः 
आवागमन नहीं करना पड़ेगा । 

(२) प्रतिदिन १२-१४ घंटे अभ्यास करनेपर, १७२८ बार प्राणायामका अभ्यास 
करने पर प्राण शीघ्र त्रिकुटी भेद करके सहस्नारमें पहुँच सकता है। इस प्रकारके 
तीब्र अभ्यासमें असमर्थं होने पर जहाँ तक हो सके अस्यास करो ओर प्राणमें या श्वासमें 
लक्ष्य रखो। सब काम करो ओर उसके साथ-साथ श्वासमें लक्ष्य रखो, इससे भी 
चित्त स्थिर होकर विषय-ञ्रमणसे विरत हो जायगा । इस प्रकारके अभ्यासके फलस्वरूप 
चित्त क्रियाकी परावस्थामें रहकर क्म करनेमें समर्थ होगा । - | 

(३ ) यदि क्रियाकी परावस्थामें रहकर कर्मादि न कर सको तो सब प्रकारके 

कसे करते चलो, परन्तु संयमके अभ्यासके साथ। उपयुक्त साधनमें सब प्रकारके कर्म 
करनेकी प्रबृत्ति नष्ट हो जाती दै। परन्तु जिनकी प्रबृत्ति उस समय भी प्रबल हो 
वे यदि संयम-अभ्यासके साथ क्रियायोगके विविध झानुष्ठानोंकी साधना 
करते हैं, तो उसके फलस्वरूप उनके प्राण स्थिर हो जायँँगे और प्राणकी स्थिरताके 
साथ मन भी स्थिर होकर विलीन हो जायगा | क्रियाकी परावस्थामें रहकर नशेबाजके 
समान कमे करनेका सामर्थ्यं नहीं रहता। क्रियायोगका आभ्यास करने पर उस झञ्यासके 
फलस्वरूप मन उत्तरोत्तर घ्यांनावस्थामें प्रवेश कर सकेगा । 

इस प्रकारसे जो साधक साधनाभ्यास करते हैं, वे शीघ्र ही गीताके ११वें 
अध्यायके अन्तिम श्जोकमें कथित लक्षणोंको प्राप्त कर सकते हैं 

मत्परमो मद्भक्तः ` सङ्गवञितः। ` 
` निर्वेरः समंभूतेषु यः स॒ मामेति पाणडव ॥। 

(१) कमं करके भक्त साघकको अहङ्कार नही होता, सब कुछ भगवत्मेरणा 
न सक दे। अतएव उन सब कमौको करके वे सुख-दु:खके भागी 

| र 

(२) आत्माके सिवा दूसरी ओर मन देने पर प्रकृत कल्याण नहीं दोता, 
यहद क कर भक्त इढ्तापूवंक भगवद्‌-मजन करता है और उनको ही आश्रय करके 
रहता ६। 

(३) जो इस प्रकारका भक्त दै वही सङ्गवित दो सकता है। जीवका संसारके 
प्रति बड़ा आकषेण होता दै। में लाभान्वित हुँगा, यह सोचकर जीव सारे कर्मे 
करता है! परन्तु भगवदू.भजन करते-करते भक्तका संसारके प्रति वह आकर्षण नहीं 
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रह जाता, तब ऐसा जान पढ़ता दै कि भगवत्प्रेरित होकर ही में सबं. कम कर रहा हूँ 
उसके शुभाशुम फलकी ओर उसकी दृष्टि नही' जाती:। 


(७) सब्वभूतमें उनका वैरभाव नंदी रहता, बद्द सब देहोंमें ओर सब 
वस्तुओंमें आत्मद्शन करते हैं। - इसलिए उनका लक्ष्य सदा जीवोंके कल्याणके 
प्रति रहता है। तब उनके लिए आत्माका अद्शंन कहदी भी नहीं रहता । 


अक्रोध, परमानन्द ओर च्मा साधुओंके लक्षण हैं। स्थित-प्रज्ञ हुए बिना ये 
सब लक्षण किसीमें नहीं घटते। सवेभूतमें समद्शंन ओर ब्रह्ममें सवेकर्मापंण हुए बिना 
निःअेयस प्राप्त नही दे! सकता । तथापि संसारकी नियम-श्ङ्कलाकी ओर लक्ष्य रख 
कर साधु लोग दुष्टके दमन ओर शिष्टके पालनका उपदेश देते दें, अतएव अवस्था 
विशेषमें क्षमा ओर क्रोध दिखलाना पड़ेगा । भक्त प्रह्मादने अपने पौत्र बलिसे कहा 
था--न अयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी च्तमाः--सवंदा तेज या त्तमा प्रकट करना 
अयस्कर नही है। अवस्था-विशेषमें इनका प्रयोग होना चाहिए। 


साधकका जीवन साधु जीवन दै। साधुजीवन-यापन किये बिना, चरित्रबलकी 

प्राप्ति नहीं हो सकती । इन्द्रियाँ विषयोंको प्राप्त करते ही यदि उनकी ओर घावमान दोती 
हैं तो समझ लो कि अभी भगवत्प्राप्ति बहुत दूर दै। जो आत्मजयी नहीं अर्थात 
जिसका मन विक्ेपशून्य नहीं हो सकता, उसे इन्द्रिय-जय करनेमें पृण असमर्थ सममो । 
इश्वरमें विश्वास करना पड़ेगा, परन्तु बलपूर्वक विश्वास नहीं उत्पन्न किया जा सकता । 
इसके लिए साधुसज्ञ करना पड़ेगा । साघुसङ्गसे शास्रमे ढ़ मति उत्पन्न होती दे । तब 
भगवानको शान ओर गुरु वाक्यके अनुसार युक्तिके साथ सममनेकी चेष्टा करनी पढ़ती 
है। प्रतिदिन क्रिया करो, घ्यानास्यास करो, इससे प्राण, मन ओर बुद्धि स्थिर 
हो सकेगी । बुद्धि जितनी स्थिर होगी, उतना दी परमानन्दका अधिकारी बनकर तुम 
यह समम सकोगे कि परम पद क्या वस्तु है। बाह्य कायं जिसको करना 
अत्यावश्यक दे उसे करना ही दोगा, परन्तु यदद ढ़ लक्ष्य रखना पड़ेगा कि कहीं बाहा 
. कर्ममें मन आसक्त न हो जाय। क्रियाकी परावस्थाके बिना यद्यपि समदशन ठीक 
प्रकारसे नहीं होता, तथापि विचारके द्वारा यद जानकर कि सवभूतोंमें वह एक दी आत्मा 
. विराजमान दै, सबके प्रति श्रद्धालु दो सकते दो ओर सद्य व्यवहार कर सकते हो। 
जीवनको शाख्रानुशासनमें नियमित करो। अधिक मत बोलो, सबदा श्वासमें लक्ष्य 
रखकर स्मरणमें सचेष्ट रदो, परदित-साधनमें कभी पीछे न रहो। . सब जीवोंमें नदी 
` झात्मा दै, यह जानकर किसीसे घृणा न करो, यहाँ तक कि शन्रुसे भी देष न करो-- 
यही झमृतघर्म दै। इस धर्मका आचरण करके सांधुजीवन प्राप्त किया सा 
है। इससे हृदयमें गोणी. भक्ति, पश्चात्‌ सुल्या भक्ति आकर उपस्थित दोती दै। 
दुश्चरित्र ओर अशान्त व्यक्तिकी साधना निष्फल दै, इसलिए इन्द्रिय, मन ओर देइको 
सवंदा पवित्र रखनेकी चेष्टा करो। चरित्रवान हुए बिना केवल शास्त्र पढ्नेसे क्विक 





उत्पन्न नहीं दोता। प्रकृत श्रद्धा ओर विवेक उत्पन् होने पर अपने आप अजसमें ह 
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उड़ता आती दै। आविरत भजनके फलस्वरूप चित्त विंपयाक्ृष् न होकर सबंदा सद - 
विषयोंमें सन्तोष प्राप्त करता है। इस प्रकारसे विक्तेपशून्य होने षर ही चित्त परम 
पदम प्रविष्ठ होता है। तब .सर्वात्म-हष्टि उत्पन्न होने पर परम ज्ञानी प्रातिसे साधक 
सदाके लिए कुतङ्कत्य हो जाता है।: 


इति श्रीश्याप्राजरण-आध्यात्मिक-दीपिका नामक गीताके दादश अध्यायकी 
आध्यात्मिक व्याख्या संमाप्त -| ` 
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